परचियनिदवियरए पन्‍ितपनिए छष्टफरए इष्रिटआरर इन्बिटफिए अर १: अनिए-िए एनिटएणिए पेजम्पिका पमिएत ३ इष्यिटएाणर और 


अल्प बचाता फे नयथ सापन 


७ वर्षीय डाकचघर राष्ट्रीय बचत पत्र (पंचम निर्गम 


| 
ये सटिफिकेट १ जनवरी, १९७४ से १०), ५०), वे १००) रुग्ये के डाकघरों | 
से खरोदे जा सकते है। इसमें १०) प्रतिशत चक्रवाद्ध ब्याज दिया जायेगा जो १४ 
प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज होगा । ) 
डाकघर टाईस डिपोजिट-- 
४०) रू० के गुणन मे यह डिपोजिट किसी भी डाकघर में करवाये जा सकते है । | 
ब्याज निम्त प्रकार है--- 
' १ वर्ष के लिये ८ प्रतिशत | 
२ वर्ष के लिये ८॥। प्रतिशत 
! ३ वर्ष के लिये € प्रतिशत ; 
| ५ वर्ष के लिये १० प्रतिशत ; 
५ वर्षीय डाकधर रिकरिंग डिपोजिट-- 
| ४ रुपये के अभिदान में यह रिकरिंग खाते किसो भी डाकधर में खोले जा ९ 
मकते है 
! प्रतिमाह रकम रु ५ १० म०.. १० १ ; 
५ वर्ष वाद कुड रकम रु० ३७५ ७५० १४०० 3७४५० 3४०० ३७,५०० 
( ५ वर्ष में एक बार किन्तु १ वर्ष बाद जमा रकम की आधी रकम ऋण ले सकते है। | 
इन सभी योजनाओं में जमा करने की अधिकतम कोई सीमा नहीं है । इनसे 
व अन्य स्वीकृत मदों से एक वध में एक नाम से मिलने वाली व्याज की रकम ! 
३,००० सु० तेक पर कोई आय कर नहीं लगाया जागेगा और न द्वी स्त्रोत पर आय 
| कर कटेगा इनमे संस्थायें रकम जमा नहीं करा सकतो । ९ 
| पर्ण विवरण व सेवा हेत सम्पर्क करें:-- | 
जिला बचत अधिकारों, राष्ट्रीय बचत (भारत सरकार) 
|| झ्रधिकृत एजेन्टों या समोपस्थ पोस्ट मास्टर एवं स्टेट बेंक श्राफ इंडिया व | 
! स्टेट बेंक ग्राफ बीकानेर एन्ड जयपुर । 
ई$ प्रलप बचत एवं स्टेट लोटरौज विभाग, राजस्थान, जयपुर ! ! 
क्र क्र 
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उप राष्ट्रपति, भारत 
नई देहली 
ग्रप्रेल १६, १६९७५ 


प्रिय महोदय, 


प्रापका पत्र प्राप्त हुआ, धन्यवाद ! 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि राजस्थान जैन सभा, जयपुर. 
भगवान महावीर के उपदेशों को जन-सुलभ बनाने के लिये पिछले कई वर्षो 
से “महावीर जयन्ती स्मारिका” का प्रकाशन कर रही है। भगवान 
महावीर के २५०० वें निर्वारा वर्ष के संदर्भ में यह श्रावश्यक है कि स्मारिका 
एक बड़ आकार में छपे, और समयुगीन परिस्थितियों के अनुरूप सामाजिक 
समस्याओं के उचित समाधान ढूढ़ने में मानव जाति को प्रेरित करने की 
सामग्री प्रस्तुत करे। मैं आपके प्रयास की सफलता के लिये अपनी हादिक शुभ 
कामनायें भेजता हू ! 


आपका, 
॥|0 
ब० दा० जत्ती 


स्मारिका की प्रति प्राप्त करने हेतु निम्न में से किसी एक पते पर 
पत्र-ब्यवहार करें :-. 
९ श्री कप्रचन्द जैन पाटनी 
इनकैम टैक्स सलाहकार 
भ्रध्यक्ष-राजस्थान जैन सभा 
पाटनी जैन एण्ड कम्पनी, 
जौहरी बाजार, जयपुर-३ 


२. श्री रतनलाल छाबडा 
मंत्री-रा जस्थान जैन सभा 
छाबड़ा भवन, घी वालों का रास्ता 
जयपुर-३. 


३. भैवरलाल पोल्याका 
866, जोशी भवन के सामने 
मनिहारों का रास्ता 
जयपुर-३. 


४. श्री बाबूलाल सेठी 
सेठी भवन, चूरूकों का रास्ता 
स्टेट बेंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के पीछे 


जयपुर-३. 


वो शब्द 

चैत्र माह भारतीय संस्कृति झौर इतिहास में अ्ंपंनां एक विशेष महत्व 

रखता है। न केवल इस में भारतीय नव वर्ष का शुभारम्भ होता है श्रपितु भ्रहिसा 

एवं विश्व मैत्री के संदेश वाहक भगवान महावीर तथा जन-जन की श्रद्धा के प्रतीक 

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम.ने इसी मास में जन्म ले भारत बसुन्धरा को पवित्र 

किया था । प्रसिद्ध सुधारक एवं बैदिक मह॒षि दयानन्द ने इसी मास में झ्रायं समाज 

की स्थापना की थी । सिंधी समाज का चेटीचण्ड दिवस भी इसी मास में झाता है । 
नवरात्र भी इसी मास में झाते हैं । 


आज विश्व में ग्रशान्ति के भयानक काले बादल छा रहे हैं। विज्ञान ने 
मानवता के लिये ऐसे शस्त्रों का निर्माण किया है जिसके प्रयोग से समस्त संस्कृति 
नष्ट हो सकती है। इन बादलों में चमकती विनाश की विद्युत को देखकर मानव 
हृदय भय से कांप रहा है । भय है कम्बोड़िया और वियतनाम की युद्ध विभीषिका 
सारे विश्व में कहीं फलन जाय । विश्व श्राज ऐसे आदर्शों की खोज में है जिन पर 
चल कर श्रथवा अनुकरण कर इस विभीषिका से वचा जा सके जिसकी शीतल छाया 
में बंठ शान्ति और सन्‍्तोष की सांस ले सके । 


ऐसे भयानक वातावरण में हम मना रहे हैं भगवान महावीर का २५००-वाँ 
निर्वाणा वर्ष एवं उनका २५७३ वां जयन्ती दिवस। भगवान महावीर ने जब 
जन्म लिया यदुयपि उस समय विश्व युद्ध जैसी कोई परिस्थिति नहीं थी किन्तु फिर 
भी उस समय एक प्राणी जिस प्रकार दूसरे प्रारणी के खून का प्यासा हो रहा था, 
धम के नाम पर जिस प्रकार मृक पशुप्रों को आग की लपलपाती ज्वलाझों की भेंट 
चढ़ा दिया जाता था, नारी को जिस प्रकार श्रन्य चल सम्पत्ति की तरह दासियों 
के रूप में बाजारों में नीलाम पर चढाया जाता था , पड़ौसी राज्य जिस प्रकार 
आपस में लड़ते थे शौर उनसे जो जन धन की हाति होती थी वह किसी विश्व युद्ध 
की विभीषिका से कम नहीं थी । भगवान महावीर ने उस चीत्कार और कन्‍दन को 
सुना, अनुभव किया, वर्षों तक चिन्तन मनन किया और परिणाम स्वरूप अहिसा 
झौर भ्रनेकान्त का नवनोत प्राप्त हुआ । भगवान महावीर ने अपने को मानव 
कल्याण तक ही सीमित नहीं रखा अ्रपितु प्राणी मात्र का कल्याण उनका श्रपना 
लक्ष्य रहा | आज २५०० वर्ष बाद भी उनके वे सिद्धान्त तस्त प्राणियों को त्रास से 
मुक्ति दिलाने में उतने ही उपयोगी हैं जितने उस समय थे और भविष्य में 
भी उनकी उपयोगिता में कोई कमी झाने वाली नहीं है। 


उन भगवान महावीर के सिद्धात्तों का प्रचार जन-जन में हो, जौन धर्म 
और जैन संस्कृति की विशेषताओं से लोग परिचित हों इसी पावन भावना से 
अनुप्र रित हो स्वर्गीय श्रद्धेय पं० चैनसुखदासजी के प्रोत्साहन से सन्‌ १६६२ में 
राजस्थान जैन सभा जयपुर ने स्मारिका प्रकाशन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया 
जो भ्राज भी उसी उत्साह श्रौर लगन से चालू है। हमारे इस प्रयास को न केवल 
सामान्य जनता ने अपितु प्रबुद्ध बसे ने जिस प्रकार सराहा है वही भ्नेक बाधाझों के 
बावजूद भी प्रतिवर्ष प्रकाशित करने में प्र रणा का मन्त्र रहा है। 


भगवान महावीर के २५००वां परिनिर्वाण वर्ष को भ्रत्यधिक व्यापक बनाने 
हेतु जो राजस्थान सरकार ने जनोपयोगी एवं कल्याणकारी कार्यक्रम स्वीकार किये 
हैं वह प्रशंसनीय है किन्तु राजस्थान विधान सभा द्वारा श्रपने गत अधिवेशन में 
पशुबलि निर्षंष बिल का निविरोध पारित किया जाना परिनिर्वारण वर्ष की सबसे 
महत्वपूर्ण उपलब्धि है उसके लिए मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी, प्रस्तावक 
श्री भीमसेन चौधरी, अ्रध्यक्ष श्री रामकिशोर व्यास, मंत्री मण्डल के एवं विधान सभा 
के सारे ही सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं। यह निरुंय श्राज के युग में भ्रहिसा के इति- 
हास में महत्वपूर्ण कड़ी है । 


झाशा है भगवान महावीर के २५०० वें परिनिर्वाण वर्ष के सन्दर्भ में 
प्रकाशित यह स्मारिका पाठकों को उत्कृष्ट पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायेगी ऐसा 
मुझे विश्वास है। इसके सम्पादन में पं० भंवरलालजी पोल्याका जैनदर्शनाचार्य 
श्रस्वस्थ होते हुए भी जिस निष्ठा एवं परिश्रम के साथ उन्होंने तथा उनके सम्पादक 
मण्डल के सहयोगियों ने कार्य किया है यह प्रकाशन उन्हीं का प्रतिफल है। मैससे 
अ्रजन्ता प्रिन्टसे के मुद्रण कार्य में, विज्ञापनदाता्रों के एवं भ्रन्य साथियों के रात-दिन 
के अथक परिश्रम का हो परिणाम है कि यह प्रकाशन समय पर ही प्रकाशित हो 
सका | मैं उन सब विद्वानों का श्राभार प्रकट करूगा जिन्होंने अल्प समय की सूचना 
पर ही अपने विद्वतापूर्ण लेख एवं कवितायें भेजकर अनुगृहीत किया है । 


झन्त में पाठकों से मेरा नम्न निवेदन है कि स्मारिका में जो तरुटियाँ हों 
सूचित करें ताकि श्रागामी वर्ष इससे सुन्दर कलेबर एवं साहित्य सामग्री के साथ 
प्रस्तुत कर सके ! 

विश्ववंद्य भगवान महावीर के चरणों में शत-२ वन्दन । 


कपु्रथंद पांटनो, 
अध्यक्ष, राजस्थान जैन सभा । 
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सम्पादकीय 
[3 


सबसे पहले नत मस्तक होते हैं उन प्रातः: स्मरणीय अ्रहिसा के 
मंत्रदाता, अनेकान्त चक्षु के प्रदाता भगवान महावीर के पवित्र चरणों में 
जिनका २५०० वां निर्वाण वर्ष सारे विश्व में बड़े ह५॑ और उत्साह से 
मनाया जा रहा है। फिर अनुप्र रणा लेते हैं जयपुर के उन महान्‌ विद्वानों 
के जीवन से जिसकी शत खला ग्राचार्यकल्प पं० टोडरमलजी से प्रारम्भ 
होकर स्व० श्रद्धेय गुरुवर्य पं० चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ पर आकर 
समाप्त होगई । जयपुर में इन महान्‌ विद्वानों की सुदीर् परम्परा रही है । 
उन्होंने कभी समय के भ्रागे सर नहीं भुकाया । सच वात कहने में वे कभी 
हिचके तहीं, इसके लिए फिर उन्हें प्रपना बलिदान ही क्‍यों न करना 
पड़ा हो, चाहे सारी समाज ही उनके विरुद्ध क्‍यों न हो। वे कभी प्रवाह 
में नहीं बहे श्रपितु,प्रवाह को उन्होंने अपने अनुकूल बताया । 


२५०० वें निर्वाण वर्ष में बहुत कुछ ऐसा हुआ है और हो रहा है 
जिसके सम्बन्ध में कुछ कहने को लोगों का मन भीतर ही भीतर छटपटाता 
रहा है किन्तु कोई उनकी बात को लोगों के सामने रखने का साहस नहीं 
कर पा रहा क्योंकि उसे भय है अ्रमुक मुनि अथवा नेता उससे नाराज हो 
जायेगा। ऐसे मनोभावों की छटपटाहट को मुखरित करने का कुछ प्रयत्न 
स्मारिका के इस बारहवें अक में हमने किया है। आज प्रजातान्त्रिक युग 
है और जैन पत्रों का'यह कतेव्य होना चाहिए कि वे किसी भी विषय पर 
खुल कर चर्चा होने दें। प्रत्येक ऐसी रचना को अपने पत्र में निर्भीक होकर 
स्थान दे जो तथ्य और तके पूर्ण है चाहे फिर वे पत्र की नीति के विरुद्ध ही 
हों । वे किसी एक ही विचारधारा, पार्टी, पू जीपति भ्रादि से सम्बद्ध होकर 
न रहें । सब प्रकार के विचारों को , अपने पत्र में स्थान देने से सबसे बड़ा 


लाभ यह होगा कि उस विषय में वस्तुस्थिति खुल कर सामने भाजावेगी 
और इस प्रकार यदि कोई गलती हुईं है तो उसके परिमाज़ेन में बड़ी 
सहायता मिलेगी । भ्राज जो समाज में ठोस विद्वानों का भ्रभाव सा दिखाई 
दे रहा है बह भी कुछ हद तक दूर हो सकेगा क्योंकि इससे स्वतन्त्र चिन्तन, 
मनन, अध्ययन एवं लेखन को प्रोत्साहन मिलेगा । 


हम स्वयं भी ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारे शीषंस्थ नेताभों ने जो बहुत 
से निर्णय इस वर्ष किये उनमें विषय पर गम्भी रता से विचार करने का 
अभाव रहा है। वे केवल इस प्रकार हुए हैं जैसे पहले लोग यह पूछकर अ्रपनी 
राय देते थे कि साहब की कांई राय छः, साहब को राय सो म्हांकी राय: 
अथवा 'अरहोरूपमहोध्वनि” वाली कहावत चरितार्थ रही है। 


केन्द्रीय समिति और दिगम्वर केन्द्रीय समिति द्वारा वितरित, 
प्रकाशित प्रचार सामग्नी को ही लें। किसी ने भी दिल्ली में यह नहीं देखा 
कि यह मूर्ति जो बनी है वह दिग्रम्बर परम्परा के अनुसार ठीक है 
य। नहीं, कपड़े के बैनर में जो णुमोकार मंत्र श्रादि छपे हैं वे सही हैं 
या नहीं, क्षमावनी कार्डों पर किसी दोहे के कर्त्ता का नाम आदि 
जो जा रहा है वह सही है या नहीं ञ्रादि-२ । यहां जययुर में जब 
इस ओर ध्यान दिलाया गया तो कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया 
गया। मालूम हुआ यह कार्य एक मुनि महाराज की देखरेख में सम्पन्न 
हुआ या हो रहा है और किसी में भी उन मुनि महाराज से इस सम्बन्ध में 
कुछ कहने का साहस नहों । आखिर ऐसा क्‍यों ? ब्यावर के पंडित 
हीरालालजी शास्त्री ने स्वस्तिक के सम्बन्ध में जब दिल्‍ली में विद्वानों के 
समक्ष कुछ कहा था उस समय का जो चित्र उन्होने पत्रों में खेंचा उससे 
क्‍या प्रतोत होता है ? आखिर वहां इतने विद्वाव्‌ थे क्‍यों सब चुप्पी लगा 
गये ? क्यों नहीं किसो ने उनका समर्थत या विरोध किया ? आझ्राज दिगम्बर 
जैन समाज में ऐसे कितने यंड़ित या विद्वान है जो 'परस्परोपग्रहो।जीवानाम्‌” 
सूत्र की वही व्याख्या करते हैं जो आज प्रचारित की जा रही है। हमारी 
जिनसे भी बात-चीत हुई है वे इस अर्थ का विरोध करते हैं किन्तु साहस 
से कोई कहना या लिखना नहीं चाहता क्योंकि किसी को क्या भय है और 
किसी को क्‍या ? विद्वान तो समाज को दिशा देने वाले होते हैं वे ही यांदि 
ऐसा रुख भ्रपनावें तो फिर इस समाज का भ्राखिर होगा क्‍या ? 


पूज्य आचार्यों द्वारा लिखे गये किसी सूत्र, श्लोक आदि का उनके 
किये हुये अर्थे के विरुद्ध अर्थ करना एवं प्राचीत चली आा रही सांस्कृतिक 
एवं धामिक परम्पराओं में मनमाना परिवर्धन व केवल हमारी धामिक 
एजं सामाजिक संस्कृति को नष्ट करने वाला होगा अ्रपितु भविष्य में 


वह गलत रूप में हमारी भावी पीढ़ी के सामने प्रस्तुत होगी इससे बड़ा पाप 
और झनर्थ और क्या हो सकता है ? जैन एकता के हम सबसे बड़ हामी हैं 
झौर हम किसी ऐसे प्रयत्न में जो उस एकता के लिए घातक हो बाधक 
नहीं बनना चाहते किन्तु यह भ्रवश्य चाहते हैं कि वह एकता वास्तविक 
और स्थाई हो । कोई भी बात हृदय के अन्तर्लैम से स्वीकार कौ जाय बहुमत 
के बल पर लादी न जाये। बह कार्यकारी हो उसका रूप ऐसा नहो कि 
जैसे कोई ऐसा चित्र बनावे जिसके विभिन्न भ्रग विभिन्न प्रकार के एकेन्द्रीय 
आादिक जीवों के हों श्रौर यह कहा जाये कि यह चित्र जीवों की 
एकता का प्रतीक है । 


भ्रस्तु, स्मारिका का भ्रक जैसा बन पड़ा वह आपके सामने है, 
इसमें लेखकों कवियों श्रादि का जो सहयोग मिला उनका हृदय से प्राभार, 
भ्रपने सारे सहयोगियों, साथियों को धन्यवाद । 


बीसियों रचनाएं इस वर्ष भी स्थान नहीं पा सकी । उन्हें लौटा दी 
गई हैं या लौटाई जा रही हैं। इन सबसे भविष्य में सहयोग की प्रार्थना के 
साथ सखेद क्षमा । 


स्मारिका पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसके लेखक दोनों 
ही संप्रदाय के विद्वद्‌बंधु हैं प्रतः उनकी रश्वनाओं में ऐसो घटनाझों झोर 
साम्यताशों का उल्लेख संभव है जो दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को मान्य नहीं 
हो किन्तु यह झ्रपरिहाय है। 


भंवरलाल पोल्याक्षा 
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कुछ तथ्य : कुछ प्रश्न 


[_) पदमचन्व काह 
एम, ए. ( राजनीति ) 
वी. काम., सभ्पादन कला विशारद 


भगवान महावीर के २५०० वें पावन परिनिर्वाण की स्मृति में सर्वेत्र 
समारोह आयोजित हुये हैं, हो रहे हैं श्लौर होंगे। इस झवसर की महानतम 
उपलब्धियों में है--एक ध्वज, एक घ्वज गान और एक प्रतीक । इसके अतिरिक्त 
महामंत्र णमोकार व महावी राष्टक स्तोत्र एवं मंगल पाठ का एक रूप समारोहार्थ 
स्वीकारा गया । इससे आगे एक श्रन्य उपलब्धि जो श्रद्वेय आचाय॑ विनोबाजी की 
प्रेरणा से सामने आई--सूत्र गाथाओं का संकलन--समणसुत्त जिसका प्रकाशन 
सर्वे सेवा संध-वाराणसी कर रहा है। 


इस परिनिर्वाण वर्ष को मनाने हेतु गठित केन्द्रीय महासमिति में समाज के 
सभी सम्प्रदायों का प्रतिनिधित्व था और ऐसा लगता था कि शताब्दियों से 
सम्प्रदाय व गच्छुवाद के व्यामोह में भटक रहा जैन समाज श्रब महावीर के ध्वज 
तले एक हो तीर्थंकर वद्ध मान की जयश्री बोलेगा। इस समिति में श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री कस्तुूरभाई लालभाई और दिगम्बर सम्प्रदाय 
के वरिष्ठ प्रतिनिधि साहू श्री शाल्ति प्रसाद जैन हैं--जो क्रमश: भ्रध्यक्ष और 
कार्याष्यक्ष है । 


सामाजिक एकता की दिशा में पहल का कार्य जैन ध्वज श्रौर प्रतीक से 
प्रारम्भ हुआ लेकिन इनका किस स्तर पर समाज में विरोध है यह अ्दजाना नहीं 
है। जैन ध्वज जिसे सर्वेमान्य स्वीकार कर लिया गया और उसके पश्चात इसे 
प्रयोग में भी लाया जाता रहा है, में अ्रसंगतियों के बारे में जैन वाडः मय के विद्वानों 
ने जब कहा तो उसे भ्रध्यक्ष श्री कस्त्रभाई लालभाई ने अभ्रस्वीकार कर दिया 
क्योंकि ये विद्वान विगम्बर श्राम्तनाय के थे भौर जैन दश्शन के अनुसार उसमें 
संशोधन की बात कर रहे थे लेकिन सर्व-सम्मत निर्शाय की अ्रभी स्याही भी नहीं 
सूखी थी कि ध्वज में एक बड़ा परिवर्तन किया गया। यह था ध्वज में नेवी ब्ल्यू 
रंग के स्थान पर काला रंग प्रयुक्त किया जाय । 


... मैं ध्वज में संशधन के विरुद्ध नहीं हू अपितु मेरा यह कहना है कि जन ध्वज 
में संशीधन भ्रपेरिहायें था तो क्‍यों न वे सब तथ्य इस अवसर पर सोचे गये ? जिनके 
लिये जैन वाडः मय के विद्वान कहते रहे । क्‍या कस्तूरभाई लॉलभाई जिनकी 
ग्रध्यक्षता में १२ जून, १६७४ को बम्बई में सम्पन्न महास॑मिति की बैठक में यह 
निर्मेथय लिया गया-बता सकेंगे कि वे कौन सी परिस्थितियाँ रही जो ध्वज में रंग 
वरिवतेल हुआ । नीले रंग से काले रंग का परिवर्तत आखिर क्या कहता है। इस 
पर न कहीं सार्वजनिक रूप से बताया गया और न ही प्रेस को स्पष्टीकरण दिया 
गया कि यह रंग परिवतेन क्यीं किया गया। श्र 


प्रतिनिधित्व 


जैन समाज दो सम्प्रदायों में विभक्त माना जाता है--- 
१) दिगम्बर 
२) श्वेताम्बर 


लेकिन जब परिनिर्वाण समारोह राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के सहयोग से 

मनाने की बात हुई तो इसके लिये बनने वाली समिति में श्वेताम्बर समाज ने 
झाम्नाय भेद के आधार पर प्रतिनिधित्व चाहा-अर्थात श्वेताम्बर समाज के तीन 
अन्य उप समाज--£ ) मूर्तिपुजक 

२) स्थानकवासी और 

३) तेरापंथी 
आानूपातिक प्रतिनिधित्व की बात हुई और भ्रन्त में दिगम्बर समाज ने इसे भी 
सस्‍्वीकारा और समिति का गठन हो गया । समाज स्तर पर एक महासभिति का 
गठन हुआ इसके अध्यक्ष श्री कस्त्ुरभाई लालभाई (श्वेताम्बर समाज के प्रतिष्ठित 


एवं वरिष्ठ नेता) तथा कार्याध्यक्ष साहू श्री शान्तिप्रसाद जैन (दिगम्बर समाज के 
प्रतिष्ठित नेता ) बनाये गये । 


प्रतिनिधित्व की लड़ाई भश्रभी समाप्त ही हुई थी और हमने 'एकता' के लिये 
प्रयास प्रारम्भ ही किये थे कि अध्यक्ष ने एक सुझाव रखकर तीनश्ुई समाज को इस 
महासमिति में प्रतिनिधित्व दिया किन्तु 'सराक जाति! को इस समिलि में 
प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया ? 


महाबोर का सर्वसान्य चित्र क्यों बहों 


भगवान महावीर के इस पावन समारोह प्रसंग पर प्रदर्शनार्थ एक सर्वेमान्य 
चित्र भ्राज तक क्यों नहीं स्वीकार हुप्ला। महासमिति ने १२ जुलाई, १६७४ की 
बैठक में यह सर्वेश्म्मत निरयेय लिया था-- ' 
“भ्ग्रवान महावीर के पदमाखन यें विराजमान तथा वस्नहीन चित्र का 
व्यापक उपयोग किया जाय । इस्रके लिये भगवानकी की एक प्रभावशातरी 


मुद्रा का चयन अध्यक्ष श्री कस्तूरभाई लालभाई की अभ्रनुमति से 
किया जाय । ह 
निर्वाणोत्सव वर्ष के प्रारम्भ के ४ माह पूर्व लिया गया निर्णय आज ७ माह 
के अन्तराल में भी पूरा नहीं हो पाया है। इसके पीछे क्या रहस्य है ? 


यही कारण रहा कि भारत सरकार के निर्णायानुसार डाक-तार विभाग जो 
निर्वारशेत्सत दिवस (१३ नवम्बर, १६७४) को भगवान महावीर पर डाक टिकट 
प्रसपरेत करना चाहता था, को भगवान का चित्र समिति द्वारा सुलभ न कराये 
जाने से 'पावापुरी' का चित्र डाक टिकट पर प्रसारित करना पड़ा । 


तोर्थे विवाद 


दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायों के मध्य तीर्थ-क्षेत्रों को लेकर झगड़े चले 
भ्रा रहे हैं। इन भंगड़ों में मार-पीट तक हो गई है। कई वाद तो आज भी 
न्यायालय में चल रहे है और समाज का लाखों रुपया इन क्षेत्रों की रक्षार्थ इन 
विवादों पर ब्यय हो रहा है । 


तीर्थों के झगड़े दो प्रकार के है--कुछ तीर्थों पर उपासना पद्धति को लेकर 

भंगड़ है तो कुछ तीर्थों पर स्वामित्व सम्बन्धी ऋगड़ है। 
मन जहां निर्वारा वर्ष में इन भगड़ों में कमी होनी त्राहिये थी वहाँ ये कंगड़े और 

बढ़े हैं । 

तीर्थों के विवादों के हल करने के लिये महासमिति ने १२ अ्रक्तृबर, १६७४ 
को इन्दौर में सम्पन्न अधिवेशन में चार व्यक्तियों की एक समन्वय समिति का गठन 
किया। जिसकी प्रथम बैठक ६ फरवरी, १६७५ को नई दिल्‍ली में श्री लालचन्द 
हीराचन्द की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई लेकिन यह समिति अपनी कार्यप्रणाली भी 
तय न कर सकी। 


एकता, संगठन श्रौर समस्वय की हृष्टि से भगवान महावीर के निर्वारा 
महोत्सव का यह पावन वर्ष हम सभी के लिये चुनौती है | दूसरों को 'अ्नेकान्त' के 
सिद्धान्त पर चलने की शिक्षा देने वाले और विश्व शान्ति का एकमात्र उपाय 
'स्याद्ाद' को बतलाने वाले भगवान महावीर के झ्नुयायी हम:स्वयं कितना प्रभु द्वारा 
बताये सिद्धान्तों का पालन करते हैं ? विश्व को अहिंसा और मैत्री का उपदेश देने 
वाले जैनों में स्वयं में कितना मैत्री और कितना ऐक्य है ? 
साम्प्रदायिक सदभाव तब ही सम्भव है जब हम विचारों से नहीं कमंणा जैन 
'बनें ! यदि ऐसा हुआ तो सम्प्रदायवाद का विषवृक्ष स्वतः मृत हो जायेगा और 
समाज में ऐक्य एवं सौहादं पैदा होगा । 
' यदि हमारी यही हालत रही तो बह दिन दूर नहीं. जब केवल महावीर का 
नाम ही शेष रह जाय और महावीर द्वारा प्रचलित समाज का अस्तित्व हो नहों। 


प्रकादाकीय 
[]. 


फू 


यह वर्ष इतिहास में जैन दर्शन की प्रभावना की दृष्टि से पत्यन्त 
ही महत्वपूर्ण वर्ष है जबकि विश्ववंद्य भगवान महाबीर का २५०० वाँ 
निर्वाणा महोत्सव राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े हर्षोल्लास के 
साथ मनाया जा रहा है। 


मानव समाज को ऐसा साहित्य जो भगवान महावीर एबं उनके 
द्वारा उपदिष्ट धर्म एवं दशेन पर विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रकाश डालता 
हो, सुलभ कराने की दृष्टि से सभा ने १९६२ में भगवान महावीर की 
पावन जयन्ती के अवसर पर स्मारिका का प्रकाशन प्रारंभ किया । सभा के 
इस प्रयास की चतुमु खी प्रशंसा की गई जिससे प्रोत्साहित होकर सभा ने 
अपनी इस योजना को स्थाई रूप दे दिया । अब तक ग्यारह स्मारिकाए 
प्रकाशित हो चुकी हैं और यह बारहवा अर क आपके हाथ में प्रस्तुत है । 


किसी भी विशेष अवसर के लिये विज्ञापन द्वारा अ्रथे-संचय हेतु 
स्मारिका जिनमें विज्ञापनों के श्रतिरिक्त जरा सी भी पठनीय सामग्री नहीं 
होती, का प्रकाशन श्राजकल एक सामान्‍य प्रवृत्ति सी बन गई है । परन्तु 
हमें गव॑ है कि सभा हारा प्रकाशित स्मारिका इस कोटि की न होकर एक 
विशेष महत्व की है और जैन दर्शन, साहित्य, धर्म एवं संस्कृति के विषय 
में जानने के इच्छुक प्रयुद्ध नागरिकों ने इसके सान्दर्भिक महत्व को 
स्वीकार किया है तथा इन्हें संग्रहणीय *एवं पठनीय साहित्य की संज्ञा 
दी है। 


प्रसिद्ध दाशेनिक विद्वान पं० चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ, जिनकी 
प्रेरणा से यह कायें प्रारंभ हुआ, ने भ्रपने जीवन-काल में .इसका सम्पादन 
किया । उनके. स्वगेवास के पश्चात उन्हीं के परम शिष्य श्री भंवरलालजी 
पोल्याका जैनदशेनाचायें, साहित्यशास्त्री इसके सम्पादन का कायें कर रहे 


() 


हैं। झ्ापके कार्यकाल में प्रकाशित हुई स्मारिकाशों ने भी साहित्य सृजन के 
क्षेत्र में उसरोत्तर विशिष्ट स्थान बनाया है। आपने इस वर्ष प्रत्यन्त 
झस्वस्थ होते हुए भी पूर्ण लग्न एवं उत्साह से लेखों के संकलन चयन एवं 
स्मारिका को सजाने-संबारने का पूर्ण उत्तरदायित्व ग्रहण कर इसे समय 
पर प्रकाशित किया इसके लिये हम उनके हृदय से झ्ाभारी हैं । 


समस्त विद्वानों, लेखकों एवं कवियों के जिन्होंने हमें निःशुल्क 
भ्रपनी मौलिक रचनायें प्र धित की हैं हृदय से आभारी हैं। यह उन्हीं के 


सक्षिय सहयोग का परिणाम है जिसके फलस्वरूप स्मारिका ने झपना 
विशेष स्थान बना रखा है। भविष्य में भी पूरां सहयोग की सभा अपेक्षा 


' रखती है। 


विज्ञापन के माध्यम से ही स्मारिका के प्रकाशन की अर्थ व्यवस्था 
संभव हो पाती है झ्रतएव सभा समस्त विज्ञापन-दाताओं के प्रति भी 
कृतज्ञता प्रकट करती है। इस कार्य में सर्व श्री केवलचन्द जी ठोलिया, 
संयोजक विज्ञापन समिति, एवं श्री मूलचन्दजी पाटनी, सुमेरकुमारजी 
महावीरप्रसादजी पहाड़िया, बाबुलालजी सेठी, देवकुमारजी साह, राजकुमार 
काला, मालचन्दजी मांभरी, सुरेन्द्रकुमार सेठी जिनके ग्रथक प्रयत्नों से 
सामग्री उपलब्ध दो सकी, के अ्रत्यन्त श्राभारी हैं । 


स्‍्मारिका के मुद्रण का कार्य मेसस झ्जस्ता प्रिण्टर्स ने किया है। 


: मुद्रख को आकृच्ट बनाने एवं समय पर प्रकाशित कराने में इस संस्थान के 


कार्यकर्साशों झौर विशेषकर श्री जितेन्द्र संघी का जो सहयोग प्राप्त हुआ 
उसके लिए हम उनके अत्यन्त श्राभारी हैं । 


स्मारिका के स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि करने हेतु सभा सतत प्रयत्न- 
शील है। पाठकयण सफलता का मूल्यकन स्वयं कर मे । कमियों को दूर 
करने हेतु आपके सुक्राव सहर्ण आमंत्रित हैं । 
सभा के श्रध्यक्ष श्री कपूरचन्द पाटनीं एवं सम्पादक मण्डल के भ्रन्य 
सदस्यों के जिन्होंने स्मारिका के स्तर में उत्तरोस्तर वृद्धि हेतु समय-समय 
पर जो मार्ये-दंशेन किया उसके मी आभारोी हैं । 
अ्रन्त में हम स्मारिका के प्रकाशन में उन सभी महानुभावों का 
जिनका हमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिला है उनके प्रति. 
कृतज्ञतां प्रकट करते हैं । 
. भविष्य में स्मारिका के स्वर में उत्तरोसर वृद्धि हैशु सभी के सक्तिय 
सहयोग की झाशा में--- 
ह ह मंत्री 
राजस्थान जैन सभा, जयपुर 





महिला सम्मेलत का एक हृश्य-- श्रीमती नगेपद्रबाला महिलाओों को श्म्बोधित करती हुई । 


राजस्थान प्रान्तीय मगवान्‌ महावोर का २५००वां 
निर्वाण महोत्सव सहासमिति द्वारा १३ नवम्बर १६७४ 
को रामलोला मेदान में श्रायोजित विशाल जनसभा के दो दृश्य 





राजस्थान के वित्तमंत्री श्री चंदनमल वेद विचार प्रकट करते हुए 


राजस्थान जेन सभा, जयपुर 
एक संक्षिप्त परिचय 


राजस्थान जैन सभा, जयपुर जैन समाज का एकमात्र ऐसा प्रति- [) 
निधि संगठन है जो जैन समाज के सभी वर्गों को संगठित कर उसके 
सर्वांगीरा विकास में सतत्‌ प्रयस्नशील है। श्राज से लगभग २३ वर्ण पूर्व 
समाज के जागरूक नवयुवकों ने श्रापसी मतभेदों को मिटाकर, संस्थाओं 
के नाम एवं पदों का मोह त्याग कर राजस्थान जैन सभा की स्थापना की 
है। सभा का स्वयं का एक संविधान है जो राजस्थान सोसाइटीज एक्ट ,के 
अन्तर्गत पंजीकृत है । 


विशुद्ध घामिक एवं सैद्धाम्तिक मान्यताओं को प्रधानता देकर 
वास्तविक धर्म का मर्म समऋाते हुए जैन समाज की साहित्यिक, सांस्क- 
तिक, चारित्रिक, सामाजिक एवं भग्राथिक उन्नति के हेतु आवश्यक *काय 
करना ही सभा का एकमात्र लक्ष्य है। 


जनमानस को धर्म एवं कत्त व्य की ओर आकृष्ट करने की दृष्टि से 
पयु पर पर्व, क्षमापत समारोह, महाब्ीर जयन्ती समारोह तथा सचिवारों 
त्सव पर विशेष अ्मारोह तथा समयन्ससस पर अ्याब्यनों-प्रवचनों के 
आग्रोजन्न एवं साहित्य प्रकाशन भ्रभा की मुर्य मतिबिशियाँ सही है । 


गत्त वर्ष में किये गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है । 


(प्र) समारोह 
अहावोर जयन्तो समारोह 


सदा-की भांति इस वर्ष भी समस्त जैन समाज के सहयोग से 
दिनांक २ अप्र ल १९७४ से ४ अप्रल १९७४ तक यह कार्यक्रम विशेष 
उत्साहपूर्बंक मनाया गया। २ अ्प्रेल १९७४ को राजस्थान विश्वविद्या- 
लय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डा० सुधीरकुमार गुप्त की श्रध्यक्षता में 
एक विचारगोष्ठी भगवान महावीर की विरासत” विषय पर आयोजित 
की गई जिसमें डा. नरेन्द्र भानावत, डा. हुकमचन्द भारिल्ल, पं 
मिलापचन्द शास्त्री, प्रो. प्रवीणशचन्द. जेन, श्री भंवरलालजी न्यायतीर्थे 
एवं डा. कस्त्रचन्दजी कासलीवाल ने अपने सारगर्भित विचार प्रकट 
किये । दिनांक हे अ्रप्न ल को प्रात: प्रभातफेरी एवं रात्रि को श्रीमती नगेनद्र 
बाला की अध्यक्षता में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 
विभिन्न विदुषियों ने भगवान महावीर के जीवन एवं सिद्धान्तों पर विचार 
प्रकट किये। ४ अप्रल १६७४ को प्रात: ६।। बजे महावीर पाकं से एक 
: विशाल जुलूस महावीर पार्क से प्रारम्भ होकर नगर के प्रमुख बाजारों में 
होता हुआ रामलीला मैदान में पहुँच कर एक सभा में परिवत्तित हो गया । 
झ्रादर्श जैन मिशन, जैन संगीत मण्डल एवं मुलतान जैन मंडल के कार्यक्रम 
जुलूस के विशेष ग्राकर्षण रहे । नवभारत टाइम्स के प्रधान सम्पादक श्री 
ग्रक्षयकुमारजी जेन के करकमलों द्वारा भंडारोहरा हुआ तथा माननीय 
: शिक्षा मंत्री श्री खेतसिहजी ने उद्घाटन भाषण देते हुए भगवान महाबीर 
के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रचार व प्रसार की आवश्यकता पर 
प्रकाश डाला । इस श्रवसर पर मुनि श्री कान्तिसागरजी एवं क्षुल्लक श्री 
सन्‍्मतिसागरजी महाराज के प्रवचन हुए एवं भ्रन्य विद्वानों के भाषण हुये | 
गत वर्षो की भांति इस बर्ष भी प्रकाशित महावीर जयन्ती स्मारिका की 
एक प्रति प्रधान सम्पांदक श्री भंवरलालजी पोल्याका द्वारा अध्यक्ष एवं 
मुख्य अतिथि को भेंट की गई । उसी दिन रात्रि को श्री मेघराजजी मुकुल 
की अध्यक्षता में एक विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम का झ्रायोजन किया 
गया। 


दश लक्षरशा पर्ग समारोह 


भौतिकता के द्वनन्‍्द-फन्द से व्याप्त एवं भ्राकुलित मानव को आध्या- 
त्मिकता का रसास्वादन करा कर शान्ति का झाभास कराने की हृष्टि से 
प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भाद्रपद शुक्ला पंचमी से चतुदर्शी तक 
आ्राष्यात्म एवं ग्रधिकारिक प्रवक्ताशों के प्रवचन, भाषण एवं कविता पाठ 


एवं, भजनों के कार्यक्रम प्रतिदिन सम्पन्न हुये। डा. हुकमचेन्द शास्त्री ने 
प्रतिदिन दश धर्मों पर सारगर्भित प्रबचचनों द्वारा, जनमानस को आघध्या- 
ल्मिकता का ज्ञान कराया । 


क्षमापन वर्ण समारोह | 


सदा की भाँति दशलक्षण पर्व समारोह की समाप्ति पर आसोज 
बुदी २ दिनांक ४ अक्टूबर १६७४ को प्रातःकाल की बेला में आपसी मत- 
भेदों को भुलाने एवं विश्व प्रेम की भावना को जागृत -करने की दिशा में 
सामूहिक क्षमापन पर्व समारोह रामलीला मैदान में मनाया जिसमें डा 
हुकमचन्दजी भारिल्ल, पं. प्रकाशचन्दजी हितैषी एवं मिलापचन्दजी शास्त्री 
ने क्षमा के महत्व पर प्रकाश डाला । क्षुल्लक श्री सन्‍्मतिसागरजी महाराज 
ने क्षमा को वीरता का प्रतीक बताया । 


सास्टर मोतोलालओ संघो स्मृति दिवस 


मूक समाजसेवी, आदर्श अ्रध्यापक एवं सनन्‍्मति पुस्तकालय के 
संस्थापक स्व. मास्टर मोतीलालजी संघी का स्मृति दिवस दिनांक १७ 
जनवरी १६७४ को बड़े मन्दिर के प्रांगण में श्री देवराजजी मेहता, सचिव 
भगवान महावीर २५०० वाँ निर्वाण महोत्सव समिति, राजस्थान सरकार 
की अध्यक्षता में मनाया गया । श्री मेहता ने मास्टर सा. को दया और 
करुणा की साक्षात प्रतिमा बताते हुए श्रद्धांजलि अपित की । इसके पूर्व 
अनेक गरामान्य नागरिकों ने अपने संस्मरण सुनाते हुए श्रद्धांजलियाँ 
झपित की । 


(थ) साहित्य प्रचार 


सन्‌ १६६२ से भगवान महावी र,की पावन जयन्ती-के ?प्रवसर पर॥ 
महावीर जयन्ती स्मारिका' प्रकाशित करतो,आरही है जिसमें जैन, दशन, 
इतिहास, संस्कृति और साहित्य पर भ्रधिकृत #विद्वानों के;गवेषणापूण लेख 
एवं कवितायें रहती है । 


समय-समय पर लघु पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य भी सभा ने किया 
जिसमें १०८ मुनिश्री विशद्यानन्दगी एवं डा. हुकमचन्दजी भारिल्ल द्वारा 
लिखित पुस्तकों का प्रकाशन विशेष उल्लेखनीय है । 


कक >चग., ह॑ 


(स) साम्रालिक प्रवृत्तियां - । 


सभा ने केवल समारोहों एवं साहित्य-प्रचार तक ही झपने दापित्थ 
की सीमित नहीं रखा भ्रपितु जब भी सामाजिक क्षेत्र में कोई समस्या 
उपस्थित हुई झागे बढ़कर उसका समाधान करने का कष्ट किया । इस 
परिपेक्ष्य में राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत नग्नता विशेधी बिल को वापिस 
कराने, राजस्थान ट्स्ट एक्ट में आवश्यक संशोधन कराने, महावीर 
जयन्ती, अनन्त चतुदर्शी एवं संवत्सरी का राज्य/केन्द्रीय सरकार से 
आवश्यक भ्रवकोश स्वीकृत कराने, सांगानेर “में जमीन से प्राप्त जैन मूर्तियों 
को संभाज के ही सुपुर्द कराने तथा आयकर से हुए संशोधन से समाज को 
जानकारी कराने आदि कार्य उल्लेखमीम हैं । 


समाज में व्याप्त रुढ़ियों प्रौर कुरीतियों को शांतिमय संघर्ष द्वारा 
बाहर निकाल फकना इसका लक्ष्य रहा है । 


समाज के सभी वर्गों विशेषकर नवयुवकों ने सभा की गतिविधियों 
के महत्व को समझा और प्ररित होकर सदस्यता ग्रहशा की जिसके फल- 
स्वरूप गत वर्ष में सदस्यता ६०० से बढ़कर लगभग २५०० तक पहुँच 
गयी। सभा की सदस्यता शुल्क केवल १) वार्षिक है। सभा का कार्य 
संचालन एक कायकारिणी समिति करती है जिसके २१ सदस्य हैं जिनमें 
७ सदस्यों का चुनाव क्रमानुसार प्रातवध-कराया जाता है। 


स्मारिका विज्ञापनों की प्राप्त राशि से स्मारिका व्यय के शेष सभा 
के आयाजना एवं गतिविधिधों पर खर्ज किया जाता है। सभा की आर्थिक 
स्थिति धुहढ़ नहीं है इस कारता सभा भ्रभों समस्त लक्ष्यों को पूर्ण करने में 
असमर्थ रही है , 

समाज द्वारा तन-मन-धन से सभा के आयोजनों एवं गतिविधियों 
में सहयोग की आशा से ही सभा का भविष्य का निर्माण निर्भर हैं। 


मंत्री 
राजस्थान जैन सभा, जयपुर, 





. महावीर जबन्ती 
१९७६४ 
प्रमुख ग्रतिधि श्री भ्रक्षयकुमार जैन 
' के साथ राजस्थान जेन सभा की 


कार्यकारिशी के सदस्य एवं प्रत्य 
प्रमुख सामाजिक कार्मकर्ता | 





सांस्कृतिक समारोह में श्री म० दि० 
जैन हा० सै० स्कूल जयपुर द्वारा 
प्ररतुत महावीर जन्म कल्याणक 

का एक मनोह्वारी हश्य । 





दॉमापन पं १६७४ 
मजञ्य का एक टश्य । 
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मंगलाचरणमू 


खीर खस्टूूज्या 
सालिनोच्छन्द: 


ः १ ल्‍ े0 
उदधिरिव गरभीरः.. प्रापश्नलीसमीरः 
सकलसतुजहीरः. कर्मशपुप्रवीरः । 


/ .. विपदि परमंधीरः प्राप्तजन्माब्थितीरो 
:3-« -.- “जयति जगति |वीरस्तीरॉदुःखौधनीर: ॥ .. 








.. . विहृतवििविधान.. संगत सचिक्ातमे |. 
; विहिंतहितविताने . व्याफ्सत्कीदियान 
जगति - सुभुखधान वीरमोडेहालंग ४. 


दृरिततरकुठारः पुम्यपुञ्षप्रहारः: 
शिवनगरविहार:. शुद्धतत्त्वेकसार: । 
. अ्रधिगतगुणसार: कोर्रसत्कीतिभारो 

,_ जयति जगति सारो वीरनाथोःउस्तमार: ॥। 


 विनिहृतभवजालः  प्राप्तसत्कीतिमालः 
शशिसमशुचिभालः. कर्मवृन्देककालः । 
हतमनसजचालः साधुसंदोहपालो 
जयति विजितकालो वी रनाथो नृपाल: 0 


हर 7० 55३ भर | 
निखिलगुरासुपूरः कमेपाशेकदूरो 
... भव्तिमिरसुसुरः पापसेन्यैकशूर: । 
_  जमेतिजनसुनन्ध:  साधुसझ्ध कवन्ध- 
... एचरमजिनवरेन्द्र; पादनम्रामरेन्द्रं: 


. 'शाहिस्याचायं, वी-एंज. की... 








आह इ श किलनी सका को के हयात 
आरके अलाजक मे बोहपदक दी. 


का हे बह य अक्षरात्मक कक 
. 7 7 पीर है। बोचक्परों कटकरान से उस होगे वाणी ऋभि चैंसी, // 7 ता गा 
',; “आांद अनाने भंगज्ात्मक याद का ही एक प्रकार है). शेष ० उस या जब हा 

,, शार्ष क अगीजतपुत शरद जहरात्मक और अनहराभक के भेद... 28 0. ॥9 


... ”” है शो ऋार के होते हैं एव तौर्यकूरों को 
7 शव्यप्रामि सनक कक) काम कै समान . 


: ," अझरातमक होती है जो ओोताओं के का्मो-तक स्ुचतेपूुचते...... 


: हे जिस प्रकार की भाषा को समझते हैं उसपुहों रूप परिणमित 
'.. हो जाती है। उसही विव्यवाणी के कुछ अंदा' महाँ पाठंकों 
. शक पहुँचा रहे हैं गिदनान, जेसक रेडियो साटिका के 
: माध्यम्ें। .. ... “० सम्पादक 


3 


*. [] डा० बोकुलबसा लेन 


हिस्यू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


उद्दधोष का स्वर : सब्दे जीवा दि इच्छति जीविउ' न मरिज्जउ । 
तम्हा पाणिवहूं धोरं तिग्ंधा बम्वर्यति, शा ।। 
(एक शक कर दो यार पुनरावृत्ति) 


स्वर : (उद्घोष के स्वर में)--बैशाली के नागरिक सुनने | राजपूह की प्रभा , 


सुर्ते । मागप “जन सुनें । नर-मारी सुनें । भाजाल ' वृद्ध शु्तें। देव-दातव सुर्ते 
पशु-पक्षी सुनें । विपुलाचल के उत्त,ग शिक्षर सुर्ते | गिरि गछ्धुर सुनें। 
सरिताए सुनें । सम्पूर्ण चरार जगत सुनें । तीर्थंकर वर्धभान महावीर की 
दिव्यध्यनि सारे संत्ार के कल्याण के लिए बिखर रही है। . ' 

स्त्री ज््वर: (उद्भोव के ज़्वर में)- वैशाली गणतन्त्र के भ्रध्यक्ष सम्राट चेटक के 
दोहित्र, कुण्डग्राम के भ्रणिपति महाराज सिद्धार्थ के पत्र, सबंज, सर्वदर्शी, 
तीर्थकर वर्धभान महावीर की विशाल समवशरण सभा से भ्रमृत की मन्दा- 
किनी प्रवाहित हो रही है । । 

(भ्रल्पकालिक विराम) 
: पुरुष स्वर : बौसा उद्धोष है यह, जो भ्राज परवोस सौ वर्ष बाद भी झाराश में यूज 


रहा है। 


स्त्री स्वर ; बर्भमान महावीर के पवन उपदेश पाज भी कामों में प्रमृत घोल रहे हैं । | 
बाचक : (पुरुष स्व२)-भ्राज चेत्र शुक्ल जयोदर्शी है। सारे भारतवर्ष में. हुईं भोर . 


उल्लात के साथ भगवादें महाव़रर की जयस्ती बनायी जा रही है । 


. महावीर जैन धर्म के चोदोसर्दें तीबंकर थे । भाज से 2573 वर्ष पूर्व बिहूर के ... 
कुण्डब्राम में महावीर का अन्य हुआ था । उनके पिता का वोम सिद्धाथ भौर 
.  ;माता “का . नाम प्रियकारिसी विशला था । पिद्धार्थ देशासी गरातन्थ के एक 


प्रसिद्ध राजनेता मे । 
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: शेबान्‌ महावीर के जीवन पोर उपदेशों पर झराधारित रेडियों कपक : 


हा 


ध्वनि 


आचक (हत्री स्वर) : चैशासी उस समय का एक. बालक (पुरुष स्वर) : वर्धमात कुमार सौभंकर हर 


अत्यन्त समृद्ध, सुव्यवस्थित भौर अतिष्ठित 
गरतर्थ था। महाराज चेटक उस गरातम्व 


'.. के प्रभावकारी भ्रध्यक्ष थे । सम्पूर्ण भारतवर्ष 


में वैशाली भौर महाराज तेटक की साख थी | 
महावीर की माता जेटक की पुत्री थी। महा- 
वीर इस देवोपभ वेभवपूर्ण बाताथरश में 


जन्मे । महावीर के जन्म से वेक्षाली धन्य हो - 


गयी । सारा गशतस्त्र जन्मोत्सव की खुशी में 
कूम उठा । 


(पृष्ठभूमि में जन्मोत्सव का संगीत ) 


' आचक (पुरुष श्वर) : महावीर जन्म से ही उदीम- 


समान, मेधावी और तेजस्थी थ्रे, इसलिए उनके 
पर्षमान भौर सन्‍्मति नाम पढ़े । बाल्यकाल से 
ही कुछ ऐसी शौम॑पूर्णो घटनाए' घटी, बिनके 
कारण वे बीर, शतिवीर भौर महावीर कह- 
लाए। सारे बैशाली गखतन्व में उनकी चर्चा 
' फैल गयी * 


वायक (स्त्री स्वर) : महावीर स्वभाव से चिन्तन- 


शील थे । उस युग के परिवेश झौर परि- 
स्थितियों ने इन्हें भौर भ्रघिक चिन्तनशील 
बनाया । जीवन भोौर जगत के प्रश्न बार-बार 
उनके मन में झाकर टकराते । सामाजिक 
विषमता, वर्गसेद, शर्म के ताम पर हिंसा, 
पासंण्ड भौर भ्रपव्यय तथा जीवन के लिए 
कठोर संघ देख कर उनका मन तिलमिला 
उठता । वे विचारों में खो जाते | वर्षों तक 
ये हम प्रश्नों पर घर में ही सोचते रहे। 
झन्ततः तीस वर्ष की भरी जबानी में एकान्त 
खिल्तन के लिए धर से निकल पहे । बिजली 
की लहर की तरह यह समाचार प्राम-ग्राम 
झौर नगर-नगर में फैल दया | वेशाली का 


, , रबह 


पार के साधुकूल में दीलित हो गए । जुस्मका .. 
प्ाम के निकट ऋजुकूला गंदी के किनारे 

उन्होंने कहोंर साधवा भारम्भ कर दो । साढ़े 
बारह वर्ष तक वे एकान्त चित्तसत और कठोर 


जीवन जीने के तरहन्तरह के प्रयोग करते . 


रहे। एक यांव से दूसरे गांव, . एक ह्कात से 
दूसरे स्थान ये पंदल जाते । घून्य झ्रौर मिर्जेन 
स्थानों में 5हरते । | 

(सती स्वर) : भ्रीष्म की तपती धोपहिंरियों 
में खुले भाकाश में सूर्य के नीचे उत्तप्त 
पाषाण-एशिला पर ध्यान में बेठ जाते। मूसला- 
धार वर्षा, भयंकर तूफान शौर बादलों की 
गड़गडाहुट का प्रातंक न्यक्ति को घर से बाहर 
नहीं निकलने देता । ऐसे भें भहावीर किसी 
वृक्ष के नीचे भडिग खड़े होते। चारों प्ोर 
हरे-हरे घास उग झाते । ताल तलैबा भर 
जातीं | मवसी-मच्छरों की भरमार हो जाती, 
ऐसे में महावीर ध्रपनी भ्रनावृत्त काया में धंयम 
की साधना करते होते । 
शीत ऋतु में बर्फीली हवाए चलतीं, पक्षी तक 
डर कर प्रपने घोंसलों में छिप जाते, ऐसे में 
निर्वेसन महावीर किसी नदी के किनारे, ताल 
के तट पर या पर्वत की उपत्यका में भ्रपनी 
साधना में तललीन होते । 


वाचक (पुरुष स्वर) : लगातार कई-कई दिनों तक 


महावीर बिना खाए, बिता पिये, रह जाते 
पर भोजन की यात्रना न करते। भ्रनजाम - 
लोग उन्हें तरह-तरह की वातनाए' देते, भ्रप- 
मान करते, महावीर सब सह लेते । मे बोलते, 
ते प्रतिकार करते । 

महावीर ने साधना के प्रनेक प्रयोग किए । 
उनकी साधना उम्र से. उप्रतर, कठोर से 
कठोरतम होती गयी। झौर जैंसे बार-बार 


. प्रति में तपाने से सोने का रूप निखरता चले, 
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4५ अहधीरे के शान कर: झोबरंता हुईता यया। 


५ ५ नें उन तमाम समस्याभों के समाधान स्फ 


«० -हिंक में झलकते से दिशाई देने जदे जो उन्‍हें . 


“”.. जीवेंग भर मयती रही थीं। महांबीर केवल 
+ - जानी हो यए । के संवंज्न-सर्वदर्की हो यए। 
' .. झब जे अपने चिस्तन का भमृत जम-कल्यारा 
': के लिए उड़ेल देगा घाहते. थे। उन्होंने जन 
: भाषा में जन सामान्‍य के लिए उपदेश देना 
झारम्म किया । | 


बाचक (स्त्री स्वर) : महावीर के कैदलज्ञान प्राप्त 
करने भ्ौर उपदेश देते की बात महाराज 
सेटक, श्रेशिक विम्वह्ार तथा प्नन्‍्य राज 
परिवारों तक पहुंची तो राजन्य परिवार 
महाबीर के. दर्शनों भौर उनके उपदेशों को 
सुनने के लिए उनके पास पहुंचने भारम्भ 
हो गए । 
जनसामान्य को जब यह ज्ञात हुआ कि महा- 
बीर के उपदेश किसी धर्ग विशेष के लिए नहीं 
होते तो प्रपार जन समूह उनके उपदेश सुनने 
उमड़ पड़ा । 
महावीर के उपदेशों के लिए बिराट सभामों 
का भ्रायोजन होने लगा। प्रश्येक ब्यक्ति इन 
सभाझों में बिना किस्ती भेदभाव के बेरोकेटोक 
झा सकता था। इसी कारण इस शभा को 
समयशरणा सभा कहा गया। 


याचक (पुरुष स्वर) : राजमुह के विपुलाचल पर 

महावीर की प्रथम विशांल समवशरण सभा 

ध्रायोजित हुई । मगर सम्राट श्रेशिक ब्रिम्ब- 

सार उत्त सभा के प्रधान श्रोता थे ध्रौर उस 

युग के बहुश्ुत विद्वान इच्द्रभूति गौतम तीर्थंकर 

सहावीर की दिव्यवाणी के प्रधम ध्यास्याता | 

' जाखों लाख प्रा्खिं महावीर की झभोर लगी 

हुई थीं सौर चारों शोर से जपक्यकार का 
झंखताद हो रहा था: ह 
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सामूहिक स्वर: सीकर महावीर की जय ! 
ज्ञातृपुत्र प्रहाधीर की जय ! ! 
' दीषंतपसवी महादीर की जय!!! 
धाचक (पुरुष स्वर) : गौतम ने शाल्ति को घोषणा 
' की भौर झोकाश में मंग्रलध्वनि व्याप्त होने 
लगी : शी े 
मंगल ध्यनि : चततारि सरश पब्वज्ञामि 
अझरहेते शरण पच्थज्जामि 
सिद्ध सरणं पण्वज्जञामि 
साहू सरणं /पथ्यज्ञामि 
केवलिपण्शत्त' धम्मं सरशा पथ्वज्जामि 
(भल्पकालिक प्रन्तराल) 
वाचक (पुरुष स्वर) : तभी जैसे भ्रनहृदनाद गूज 
उठा- | | 
दिव्य-ध्वनि : सब्बे जीवा वि इच्छंति 
जीविउ न भरिज्जउ । 
तमहा पाणिवह थोरं 
निग्गंथा चज्जयंति शं । 
जहू मम रा पिय॑ दुक्खं 
जाराइ एनेम सब्बजीवारं | , 
वाचक (स्त्री स्वर) : सौतस ने महाबीर की दिव्य - 
ध्वनि को व्यास्या दी : 


व्यास्या : भ्ायुष्मद्‌ श्रेणिक भौर कल्यारोच्छु भव्य 
जीवो ! तीर्थंकर महावीर ने अभी श्रपनी 
दिव्यध्यवनि में हिंसा भौर पभरहिसा का प्रति- 
पादन किया । 
जोवन धोौर जिजीपधिषा का प्रश्त विरंतन है । 
सभी प्राणी जीता भाहते हैं। मरना कोई नहीं 
साहता ॥ इसलिए तिग्र॑स्थ प्रासिव्ष का 
निषेध करते हैं। जित . प्रकार हमें दुःख प्रिय 
नहीं है, उसी प्रकार किसी को दुश्ख भ्रच्छे नहीं 
लगते । 
वाचक : भन्‍्य सुस्ध हो कर सभी भहावीर की . 
दिव्यध्वनि का पाय कर रहे थे ; 


ह «5 


हे दिव्य ध्वनि सभ्य पाणा, सम्बे भूया, 
| ' सब्दे जीयां सब्बे सत्ता 
|. न हुन्तस्था, से भर्यबियंत्ता 
,..  सपरिषेतब्ग, , -. 
कप .' जे परियवेयव्वा, त उदवेयब्या | 
व्याशपा : कोई सी किसी का प्राश न लें, किसी 


को पीड़ा न दें। किसी को परिताप से दें। _ 


किसी को उद्नेजित मे करें । 
दिखा ध्वनि : एयं शु नाखिणो सार ज॑ं न हिसति 
किचर । 
प्रहिसा संसयं चैवं, एयावन्त वियाशिया ।। 
ब्यास्या : ज्ञानी होने का सार यही है कि किसी 
की हिंसा न करें। यही पध्रहिसा का रहस्य है, 
. यही अ्रहिसा का विज्ञान है । 
युरुष स्वर (श्रेणिक) : प्रभो ! हमने भ्रहिसा का 
' सन्देश सुना । जीवन के समग्र बिकास के लिए 
हमें भौर पथदरशेन करें । 
दिव्य ध्वनि: अहिंस सच्च व्‌ प्रतेरागं व 
तत्तो य बस्भं प्रपरिग्गहूं च । 
परिवज्जिया पंच महत्वयारि]ं 
* चरिज्ज घम्मं जिण देसियं विदू ॥ 
पुरुष स्वर (व्यास्या) : प्रायुष्मत्‌ श्रेरिक | तोर्थंकर 
महाबीर का सन्तव्य है कि भ्रहिसा, सत्य, 
' अस्तेय, ब्रह्मचयं भौर भ्रपरिग्रह ये ही पांच 
महाव्रत हैं। इनको धारण कर जिनोपदिष्ट 
धर्म का भावरण करें । 
दिव्य ध्यंति : पाणें ये नाइवाएज्जा पग्दिन्त पिय 
ताइए । 
ह धाइय ते मुख यूबा एस धम्मे बुसोमझ्रो । 
- बयाक्ष्या  भ्राशी का घात न कर, बिना दिए किसी 
... की वस्तु न ले, छलयुक्त श्र भ्रस॒त्य न बोल, 
. ' यही धर्म है। 
': दिल्यध्वनि !. मुसताबायों य. लोगग्मि सब्वसाहुहि 


भंरिषिपो 
:+-.  झविस्मातोंय पूयाणं तम्हा मोसं विवज्जए । 
क्याहया : प्रसत्य को सभी सज्जन पुरुष निन्दा 


मा 


है।। इससिए अतत्य का ध्याग करता काहिए।... 
' जातक : सीयंकर 


महागीर दिआाप्यंसि 


होकर 


सुरभि की तरह करों ओर सुगग्धि. -बिखरते 
, लगे ॥ स्थान-स्थान पर सलमशरता समाप्नों का 
झायोजन होने खग्ा । काशी, कौशल. कलिय, 
कुरजांगल, कम्बोज, बाल्द्ीक, सिन्‍शु, गासधार 
आझादि जनपदों में महाबीर को समवश्तरश 
सभाए हुई | | 
इस बार श्रेस्पिक ने तीर्थथर महावीर के 
समक्ष एक नयी बात प्रस्तुत की । 
पुरषस्वर (श्रेण्विक) : भगवन्‌ ! जीवन की 
प्राचार संहिता तो हमने सुनी । राजतन्त झौर 
समाज व्यवस्था के विषय में हमारा प्रथप्रदर्शन 
करें । 
दिव्य ध्वनि : कम्मुणा बंभणों होइ कम्मुणा होई 
खत्तियों । 
वइस्सो कम्मुणा होई सुद्दो होई छ कम्मुरणाा | 
व्याख्या : अ्रायुष्मत्‌ श्रेणिक ! जन्म से कोई छोटा- 
बड़ा, ऊब-नीच नहीं होता व्यक्ति भ्पने 
कर्म से ब्राह्म॒ता, कर्म से क्षत्रिय, कम से वेए्य 
भौर कम से शूद्र होता है। मनुष्य मात्र एक 
है। इसमें पशुओं की तरह जाति भेद नहीं 
है । 
दिव्य ध्वनि : प्रसंविभागी नहि तेल्स मुक्को । 
मुच्छा परिर्गहों बुत्तो ।. 
जह। दुम्मस्स पुष्फेसु भमरो भ्रावयद रस॑ । 
न य॑ पुष्फं किलामेह सो य पीडेइ प्रप्पय । 
व्याख्या : जो (व्यक्ति संविभाग नहीं करता, सद 
- स्वयं ही बटोर लेना, चाहता है उसका 
कल्याण नहीं हो सकता । . ह 
संग्रह के अ्रति तीव प्रासकित ही परिष्रह है ।... 
: जैसे अमर पुष्य को पीड़ा दिए बिता उसका . 
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रहे बटर कर मेंदा है भोर अपनेंको तृप्त . 


दाता कै, उसी तरह दूधरों को पीढ़ी दिए 
दिया अपना भरत अ्रहुज करता चाहिए । 


दिव्पब्बति : पूरिता तुप्रयेद शुध विस! कि बेहिएं।. 


“मिस्ॉमिआइसि । 


युरिसा अंत्तारामेव भ्रभिमिशज्य एंंं डुग्ला 


डे डे 

व्याक्या : अं शिक !. व्यक्ति शपना मौत सवय॑ है । 
बाहर क्या मित्र खोजता है । अपने को जात, 
उस्ती को बश कर तो दुशों से छूट भाएगा। 
दूसरों को बश में करके सी सुख नहीं मिल 
सकता । 

दिव्य ध्यमि : भ्प्पा कत्ता.बिकता गरदुक्‍्खारा य 
सुहार व | . 
प्रष्पा मिस्मभित्त व दुष्पट्ठ सुपट्ठिशों ॥ 

व्यास्या : भ्पने दुख भौर सुख का कर्ता व्यक्ति 
ध्वयं ही है । भ्रपता मित्र भी शाप ही है भौर 
झपना शत्रु मी भाप ही स्वयं है। 

वाचक : हम समभते हैं कि दूसरों का दसन करके 
ऊतहें श्रपने वश में कर लेगे भौर चैन की नींद 
लेंगे । महावीर ने कहा--- 

दिख्य ब्यनि : प्रष्पा चेव दम्मेयम्वों प्रष्पा हु खजु 
दुदमों । 
ध्रप्पा दन्‍्तो युद्दी होइ भ्ंस्सिं लोए परत्वय ॥॥ 

व्याख्या: झपता दसत करो। अपना दमन बड़ा 
मुश्किल है। ध्पना इमन कर लिया तो लोक 
झौर परलोक दोनों संघ गए । 

दिव्य ध्यनि : भ्रप्पाणमेव जुज्काहि कि ते जुम्केश 
बज्मप्रो । 

| अप्पाततेव ध्रप्पाणं जइसा सुदमेहए। 
व्यास्या : युद्ध ही करना है तो ्पने श्राप से कर । 

बाहर युद्ध करने से क्या. लाभ है 

झपने झाप को जीत लिया तो सुझो हो 


जिसे । 
ग अंहाभीर लगाती ह्यारिका 75 


एम जिरोज्ज अप्याशं एंस से परभो अंभो + 

व्योस्या : संग्रोम- में हजारों हर वोदाश्रों' को 
जीता तो क्या .जीता। एंक धपने को जीत, 
तो सब जीत लिया। यही सर्वश्रेष्ठ गिजय 
है... 

वार्चक : तोयंकर भमहांवीर जीवन की श्रटिलत 
: खम्रस्याक्षों के समाधान बहुत ही सीभे साथे 
शब्दों में प्रस्तुत करते | साधारश. व्यक्ति की 
. जिज्ञाप्ता का समाधान उसी की भाषा में उसी 
के ढंग से करते । दर्शक दीर्धा से जिशासाएं 
उभरी झौर भाकाश में गूंज गयी । 

: कं चरे कह बिट्ठे कह मासे कह सये । 
कह भुम्जन्तो मासन्‍्तो पाव कर्म्म ने बंध ॥॥ 
भगवत्‌, फंसे भलें, कंसे रुके, बीसें बेठें, कॉसे 
सोए, कंसे लाए, कंसे बोलें कि पॉप से 
बंधे । 

महावीर ने ज़िज्ञासु की ही भाषा में समा- 

धान किया--- 

दिव्यध्यनि : जय॑ चरे जय॑ चिट्ठे जय मासे जय 
सये । 
जय॑ मुज्जन्तों भासंतो पादर॒ कम्मं न बसभइ । 

व्याक्या ; भायुष्मत्‌, तीबेकर महावीर का संदेश है 
कि विवेक से चलो, विवेक सें रको, विवेक से 
बेठो, विवेक से तोझो, विवेक से खाभो, 
विवेक से बोलो तो पाप नहीं बंधेया । 

वायक (पुरुष स्वर) : तीवेकरं महावीर की दिव्य- 
ध्वनि का प्रभाव दूर-दूर तक फैलता शया। 
सभी यह सममभते कि ग्रहावीर उन्हीं की बात 
कह रहे हैं। सभी को सपती प्रमस्माप्नों के 
समाधान महाबोर की दिव्य ध्वनि में दिखाई 


पड़ते । मर 

(स्त्री स्वर) : सहावीर में ध्पने भरतुविध 
संघ में नारी को पुरुष के सभाम ही प्रतिष्ठा 
दी । यह उच्च युय के लिए एक विशेष बात 
थी। 


वाचक (पुरुष स्वर) : सामाजिक वर्य भेव भौर 
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.".. झधिक विषयता को मिटाने. के लिए महावीर 
. » में जो सूच दिए, उनसे त्रन जीवत में नबी 


जेतवा प्राग्री | दलिस भौर शोषित बर्ग ने 
. राहत की सांस सी । .. 
' वबांजक (पुरुष स्वर) : महावीर ने धामिक स्‍्रायार- 
.. . संहिता को जो व्याख्या दी, उससे व्यक्ति की 
प्रतिष्ठा बढ़ी | अनेकान्त का चिस्तन दे कर 
:. सहावीर ने दाशंतिक चिन्तत को एक नयी 
: ग्राधारभूमि दी। महावीर को दिव्यध्वति 
अनुगू'ज बन कर चारों झ्ोर फंल गयी । 
जावश्या वयशपहा तावहया होंति सयवाया । 
' झंवरोप्पर सावेबस खसयविस॒यं तह पमाण- 
विसयं ज । 
ते सावेक्ख तत्त' निष्वेक्स ताण विवरीयं । 
व्यास्या ; एक बात को कई तरह से कहा जा 
सकता है श्रौर जितने तरह से बात कही 
जाए, उतने ही तयवाद हो सकते हैं| पर वे 
सब सापेक्ष सत्य हैं। सापेक्ष कथन ही तत्व 
है। वही सत्य है। निरपेक्ष कथन सत्य नहीं 
होता । 
मैं जो कहता हूं, मात यही सरय है, इस 
प्रकार का भाग्रह ही मतभेदों का जनक है। 
में जो कहता हूं, वह भी सत्य है, ऐसा कहना 
मतभेदों में तामंजस्य लाता है। यही सापेक्षता 
है । यही भ्रनेकान्त है । 
बाचक : जीवन की सार्थलतर और महत्ता को 
जताते हुए महावीर ने कहा कि एक क्षण 
भी व्यर्थ तू गमा--- 
जा जा वज्यद् रयणी न सा पडिनियत्तई । 
.भहम्स कुशामाणस्स श्रफला जन्ति राइप्नो ।। 
: जा जा वच्च॑द्र रगणी न सा पडिनियत्तई । 
भ्रम्ध थे कुशमारास्स सफला जंति राइशो !। 
व्यास्यां : जो रात बीत गयी, तो बीत भयी, वह 
फिर कापस नहीं प्राती । 
जो अधर्म रत हैं, उनको रातें निष्फल जाती 


हैं । 
कन्छ . 


जो कर्म में तगे हैं, उनको संठें सफल हो 
जाती हैं। ह ॥. 
कुंसन्गे जह भशोवविदुए, थोंब॑ बिदेतइ लंबं- 


एवं मशुयाण जीवित॑ समय गोयम सा . पै्मा- 
चंए। . 

व्याख्या : ग्योस कर बू द कुशाग्र पर जैसे क्षण भर 
टिकती हैं, वैसे ही यह जोंवस अ्रस्थिर है। 
इसलिए क्षण मर भी प्रमाद न कर । 
जरा जाव न पीढेइ, वाही जाब न वड़ढह । 
जाविदिया न हायंति, ताव धम्मं समायरे ॥ 

व्यास्या : जब तक बुढापा नहीं सताता, जब तक 
ब्याधियां नहीं बढ़ती, जब तक इन्द्रियां प्रशक्तः 
नहीं होतीं, तव तक धर्म का भ्राभरण कर 
लेना बाहिए। बाद में कुछ नहीं होने का । 
जहां पोम्म॑ जले जाय॑ नोवलिप्पद वारिया । 
एवं प्रलित्त' कार्मेष्टि तं वय्य बूम माह ॥ 

व्याख्या : जैसे कमल जल में उत्पन्न होकर भी 
उससे लिप्त नहीं होता, वेसे ही जो संसार में 
रह कर भी भोगों में भ्रासक्त नहीं होता बह्ी 
ब्रह्म-विदु है, वही सच्चा ज्ञानी है | 

वाचक : तीस वर्ष की दीर्ष भ्रवधि में तीथंकर 
महावीर की प्रनेक धर्म सभाभों के भ्रामोजन 
हुए । उनके कल्याशकारी उपदेशों के प्रभाव 
से जन-जीवन में एक नयी चेतना का संवार 
हुआ, भाथिक विषमता कम हुई, शासन तस्त्र 
सरल हो गए, दाशेनिक चिन्तन में ऋजुता 
झांयो ।. ; 
वाचक : बहुसर वर्ष की भायु में तीथंकर 
महावीर पावानयर में निर्वाण को प्राप्त हुए। 
वे संसार से मुक्त हो गए, पर उनकी दिव्य 
ध्यनि की भनुगू ज भाज प्चीस सो बर्ष बाद 
भी वायुमण्डल में प्याप्त हो रही है। 
सब्दे जीवा वि इच्छंति जीविउ' व मरिज्जठ । 
तम्हा पारिव घोरं लिरगंथा वेज्जमंति शा. ।॥ 
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० हे पा ३ टुडे लि, 2 ध 
2080 ्ा 


.., जे हुम होग खेपना जीमन-अोपन कर रहे हैं। यद्षणि बिद॒न में 
' झगधिते धर्माचोर्ण रूमस समय पर अगतरित होकर छोगों.. .... कु 
- को अंपने डंग से करल्याण-मार्ग का उपदेश देते रहे है किन्तु... | पक 


शा न 


उन तोपेकुत की. पहँ मा कोक़चक को चोनौसी है 
सहांदौर अंस्तिंग मे जिनके श्राप 


॥, 


उमके उपयेजा विशेषर्ूप से मानव तक ही शो मित और अधिकांश 
में दे तात्काक्षॉम परिस्थितियों से प्रभागित रहे हैं।: भगवान्‌, 


. महांबीर में अपना अंम-मार्ग प्राणी-मात्र के क््साण को रूक्षम / 
: अरख दिमा भा इस हो सिए गह केबक मानगोदयो न होकर 


सर्वोकियी था जिशका सूझाघार अ्विसा, अपरिप्रह और अनेकांत 
से । उसही भगवान महावीर की संक्षिप्त जीवन गाथा 
और अमृतमम उपकेदा महां हम पंक्तियोँ में प्रस्तुत हैं उदी समान 
मबयुवक से शक को रागका इगारा । 
“-प्र० सम्पादक ४ 


(] थ्री प्रेमचन्द रांवका 


एम० ए०, शिक्षा शास्त्री, जयपुर 


आअहिसा मूलक भाषार, धनेकान्त मूलक विचार, स्यादवाद मूलक उच्चार भौर 
झपरिग्रह मूलक समाज रचना इन्हीं चार भरिए्तम्भों पर जैनधर्मं का विशाल 
सर्वोदयी प्रास्नाद भ्रवस्थित है। युग-युग से तीर्थकरों ने इसी प्रासाद का जीणोंद्ार 
कर इसके स्वरूप को स्थिर किया है। इसी परम्परा में भ्रन्तिम तीर्थंकर भ. महावीर 
प्राणिमात्र के लिए स्वाधीन मुक्ति पद प्रवर्शक के रूप में भवतीर्णो हुये । 

भगवान महावीर वैशाली के राजा चेटक की पुत्री त्रिशला (प्रियकारिसी) भौर 
ज्ञातृक लोगों के प्रमुख राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे । वैद्ञाली के गरातन्त्र नायक राजा चेटक 
महावीर के नाता थे। राजा श्रेणिक (बिम्बसार) भौर रानी चेलना महावीर के 
मौसा-मौसी थे । ईसा से लगभग 598 यर्ष पूर्व वैशाली के कुण्डमगर में शुभ चैत्र मास 
की त्योदशी के दिन त्रिशला महादेवी ने अपनी दक्षिणी कोख से इस अलौकिक पुत्र को 
जन्म दिया । जन्म से कुछ दिलों पूर्व माता त्रिश्चला को रात्रि के पिछले प्रहर में 6 
स्थप्न दिखायी दिये जो भावी पुत्र के चक्रवर्ती तीर्थ कर झ्ादि भ्नुपम गुणों के साक्षी 
थे । यह पुत्र श्रपने उज्ज्वल शरीर को कांति से भन्धकार को विनष्श करने वाला महा 
देदीप्यमान जगत हितैबी सत्ति श्रुति और अवधि तौनों शञानों का घारी धर्म तीर्थ का 
प्रवर्तक प्रन्तिम तीथे कर हुआ । द्वितीया के चन्द्रमा की भांति, वह प्रलौकिक पुत्र दिल 
अंतिदिन विकसित होने लगा । वह भ्रपने दाहिंते पांव में सिह चिन्ह का घारी था । 

युवा होने पर कलिंग नरेश राजा जितशत्रु की सुन्दरी युवती कन्या यक्षोदा के 
साथ “भगवान महावीर” के विवाह की चर्बा चलो । माता-पिता ने विवाह के लिए 
पुत्त को बहुत समझाया, पर वहू कब स्वीकार करने बाले थे । संसार को झसारता 
जताकर महादोर ते सुल वैभव पूर्ण 29 वर्ष की युवावस्था में ही राज-पाट का परिः 
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विश्वबन्धंत्व की भावना के उत्प्र रक : 


कक 
है हक हे 
३३० *+ 


'- ह्याग कर क्षाघता के कठिते मांगे को धपनाया। 


5 उस यरिभ्रह को मनुष्य अपनी-झस्तिस इवांस तक 


.. औ-जोइते हुये हिचकिचाते हैं, उसी परिग्रह को 


:' राजकुम<र भ्रहावीर ने तहबर झौर झ्रतित्य जान करं 

: उसी समय त्याग दिया भौर दिगम्बरी दीक्षा ग्रहण 
“ कर ली। अपते )2 वर्ष की निरन्तर साधना तप 

. अवाग झौर क्षासाभ्यास द्वारा उन्होंने भ्रपने पूर्व संचित 
कर्मों का क्षाम किया । )2 वर्ष की कठिन मौन 
झाधता और आत्मचिन्तन के पदचातु उन्हें भननन्‍्त 
चतुष्टय-भनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, प्रनन्‍्त सुख भोर 
' . झनन्त चीय॑ की प्राप्ति हुई । फिर भ्रपना भ्रवशिष्ट 
जीवन उन्होंने प्रणणि साज् को खरघोधने में बिताया । 


भववान महावीर के पूवे झायों के धामिक 
जीवन की प्रधोगति हो चुकी थी। ब्राह्मणों के 


वितण्डाबाद तथा कर्म काण्ड से झाय,जाति की घामिक ' 


सफलता नष्टप्राय हो गई थी। कालचक्त की गति 
से वर्णे-व्यवस्था भ्लौरं प्रधिक वर्णों में विभाजित 
हो गई भौर कालान्तर में भारत देश जातियों का 
प्रजायनधर बन गया जिससे सप्ट्रीय एकता छिन्न- 
भिन्‍न हुई झौर समाज में अनेक बुराइयां प्रवेश कर 
गई । जाति व्यवस्था से समाज में स्वार्थपरता. 
संकीर्शाा तथा संकुचित मनोवृत्ति घर कर चुकी 
थो और समाज में हिंसा की भावना प्रबल हो चुकी 
. थी | ऐसी परिस्थिति में मगवाव भह्यवीर ने जन्म 
लेकर तात्कालीन रूपढिपस्त हानिकारक पश्म्पराध्रों 
का सुधार कर एक नूतन अहिसामय जीवन का 
संचार किया + बढ़ते हुये पशुहृवन यश का विरोध 


किया भौर “जीवो और जीने दो' का प्रचार कर जन- 


जन में . विश्व बन्धुत्व की भावना उत्पमेरित की । 
घपने अहुमुखी कल्याणकारी उपदेशों के द्वारा सहसरं 
: अनुष्यों को सन्‍्मार्ग पर लाकर पपना प्रनुयायी 


. . बनाया अपना संसूक्षा जोवत. सानव-मात्र के 


'... ऑल्याएा. में लगाकर अंगवात महावीर किसी एक 
सम्प्रदाय के नहीं, अपितु सवेदा सर्वत्र चिरस्भरणीय 


युंब बस्दतीय बत गये । . 


महांघोर के समय में विद्वानों को शोक क्षस्कृत.".- 
थी । बन-साधारण की समझ से बाहुर इस भाषा . 


'में जनता. को -समझाना किते,था । आपने उप़देशों . 
का सलाम अर्वजत सुलभ हो, इसके लिए भे. बहाबीर 


मे संस्कृत के स्थांत प्रर तत्कालीने प्रचलित पढे « 
मागथी आधा में हो प्राक्षिमात्र. को प्रदुद्ध कर 
“पिता” की जीमत के विविध भायातों में भ्सिष्टा- 
पता की । भहिसा के परिवेश में महावीर का भरना 
भ्रलौकिक योगदान था । 


इस प्रकार 30 वर्ष तक लगातार धर्म प्रचार 
करने के बाद प्रन्तिम समय महावीर पठला परन्त के 
पावापुरनगर में पहुंचे । वहां 527 ई. पृर्ष कातिक 
कृष्णा भ्रमावस्या की रात्रि के भ्रन्तिम प्रहर में उन्हें 
निर्वाष्ठ प्राप्त हुआ । 


भगवान महावीर भ्राजन्म कौमार, विलक्षर 
प्रतिभा सम्पन्न एवं भ्रद्वितीय ज्ञान, बल एवं तप के 
धारक थे | झपने इन्हीं अ्रप्रतिम गुणों के कारश 
'उनको वीर, श्रतिवीर, सम्मति तथा वर्ध मान श्रादि 
नामों से भी भ्रलंकृत किया गया । वे महात्मा बुद्ध 
के समकालीन थे । बुद्ध स्वयं. भगवान महावीर को 
सर्वज़्ञ व सर्वदर्शी मानते थे । उन्होंने झपने 'मण्मिम 
लिकाय' में भगवान बीर को निगण्ठ- नाम से 
प्रभिष्ठित किया। वेदों में भी महावीर का मामोल्लेख 
पाया जाता है । 


महाबौर के समय की राजनीति का. मुख्य 
झाधार धर्म था। पर धर्म की झाड़ में स्वाधियों ने 
झंपने तुच्छ स्वार्थ की पति के लिए प्रजा का कोपण 
कर रखा था । स्त्री एवं शुद्रों को समान रूप से 


' मानव भ्रधिकार सुलभ नहीं थे | धर्म जैसी पवित्र 
- बस्तु भी तत्कालीन प्रजा के लिए प्रताइ़न का मुल्य . 


भ्रसत्र बनी हुईं भी | महावीर का मांवस-पदल इस . 
दुर्देशा से श्रहतिर प्रधिंक व्यंथित हुआ । वे स्वॉस्ते: 





हु < नह चित परीपकार में ही करण 
' “सुल था । झपने धंमृतसय उंपदेशों का प्रोत कराकरे 


”.  शत्कालीन अजी की उन्हींते युभः जागृत करे दिया। . 
। इक उपदेश सार्यसौमिक व सर्वकालीस सत्य पर... 


हर 'आंखित मे । सांस्प्रदायिक व्यामोह से महाबीरं ने 


” हपवे ग्रापकों कोसों दूर रखा भौर भहिसोगभप पर्बन 


गंगी की भविरल घारो से जंत-जंत को पवित्र कर 
उतमें बिहय बन्धुत्थ की भावता का सूते समान रूप 
 सें पिरोया। इस प्रकार महावीर किसी विशेष 
' अम्प्रदाय के नहीं, भ्रपितु प्राशि-साज के बन गये । 
भगवान महावीर के उपदेश उस पावन घारा के 
समान हैं, जिसमें स्नान करने से तन भौर मन दोनों 
पवित्र हो जाते हैं। भूतकाल से भ्रब तक ने जाने 
कितने ही भरत हृदबोंका इससे उद्धार हुआ भौर 


कितने ही प्रभागों के भाग्य उदय हो गये भ्रौर 


भविष्य में भी ये सर्वजन हिताय चिर स्थामी 
रहेंगे । उन उपदेशों का सार इस प्रकार है -- 

3, झपने सन, वचन भौर काय के व्यवहार से 
किसी भी प्राणी को पीड़ा न होने दो क्योंकि जीवन 
सभी को प्यारा है । 

2, शुद्ध और सात्विक भोजन करो। खान- 
पान का हमारे भ्राचार-विचार और शरीर स्वास्थ्य 
पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तामसिक भोजन मने 
भौर इन्द्रियों में विकार पैदा करता है, शरीर को 
रोगी और भालसी बनाता है । 

3. भझ्रपनी भावश्यकता से अधिक - संचय मत 
करो और प्रधिक का सत्पात्रों में दि१रण करो । 

4. झादमी जन्म से नहीं कर्म से बड़ा बनता 
है। भरत: जाति धौर फुल का भ्रभिमान मंत करो । 

6. जगत के सब धर्मों को आदर और समन्वय 

- भाव से देशो । जो कुछ भ्राप कहते हो वह तो ठीक 
है ही किन्तु वह मरी ठीक हो सकता. है, जो दूसरे 
.... कहते हैं । 
-.. 8. भेजे वर्षण की भांति राम भाव से रंगे 
.. हँदय में बीवरांग शांतदेव के दर्शन नहीं हो सकते । 
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मे, बते, तप, संयम शोर शौल का पोचम सेब 
तक मिंरथंक है। जेब तके इस जीव को अपने पंचित् 


.शुद्ध स्व॑नाव का बोच नहीं होता । 


8, है जीव, तू याहे जहां जा भौर चाहे जी कर । 


“प्स््तु जब तक तेरा चित्त शुद्ध नहीं होगा; तब तक ह 


किसी सरहू भी तुके मोक्ष तहीं भिले सकता । 


9. क्रोध शांति का नाश करता है, भौर मात 
विनय का, मान मित्रता का और सोम सभी संदु- 
गुणों का प्रतः शांति से क्रोध को जीतो, नम्जता 
से अंभिमान को जीतो, सरलता से माया का वाशल 
करो ्रौर सन्तोष से लोभ को काबू में लाधो । 


0. सांसारिक वस्तुओं की भी सीमा होती है 
अतः सर्वेभक्षी भ्रौर सर्वग्राही मत बनो। इसते 
संध्षार में विधमता फैल कर क्षोभ उत्पन्य होगा। 
प्रतः शयाग पूर्वक परिमित वस्तुओं से भपना जीवन 
ब्यतीत करो । जितना त्याग करोगे उतनी ही शांति 
प्राप्त होगी । 

१4, परिपग्रह हानिकारक है जिस प्रकार नदी 
का पानी बिना वर्षा के थोड़ा होता हुआ भी स्वच्छ 
और निर्मल होता हैं एवं धर्षा होने पर बही पानी 
भ्रधिकता के कारण गंदा हो जाता है. ठीक उसी 
प्रक/र जब तक मानव परिग्रह रहित रहता है तब 
तक उसका मन स्वच्छ रहता है। परिभ्रही होने 
पर उसकी प्राकृक्षाएं' भौर प्रभिक बढ़ जाती हैं 
और बह दूसरों पर भ्रधिकार पाना चाहता है। 
इससे मन वबन और काम तीतों गंदे हो जाते हैं । 

भगवान मह।वीर की इन शिक्षाप्रों में जिकाला- 
बाधित सत्य विधमान है जिसे प्रस्वीकार करने का 
कोई दुराग्रह नहीं कंर सकता । भगवान महावीर 
का सन्देश (उपदेश) कितना दिव्य, उज्ज्वल भौर 
पुनीत था इस सश्वन्ध में स्वर्गीय कवीन्द्र रखोंन्द्र ने 
लिखा है “भगवान महावीर ने भारतवर्ष को ऊचे 
स्वर से मोक्ष का सन्देश दिया । उन्होंने कहा कि 
धर्म केवल सामाजिक रुढ़ि नहीं, बल्कि वास्तविक 


हे 


सत्य है | मोक्ष केवल सःस्प्रदासिक बाह्य क्रियाकाण्डों | 


ना 


से नहीं मिल सकता, प्रत्युर्त संत्य धम का भाश्रयं 
लेने से ब्राप्त होता है । घर्म के भन्तर्मत मनुष्य धौर 
मनुष्य के बीच रहने वाला भेदभाव कभी स्थायी 
' नहीं रह सकता ।” 
'... स्व. पं. चैनसुखद।सजी न्यायतीर्थ के शब्दों में 
“प्रहाबीर कोई व्यक्ति नहींवह तो एक सिद्धान्त है । 
झहिसा भौर भनेकांत की बहती हुई विचार धारा 
है। मानव की लोकोत्तर जीवन पद्धति है ।' 


: “धरे जौब समभाव, सबब थम संसभांव भौर संत / 


' जाति समनाव का शुभ सत्देश प्रसारक, जनजनमें . . 


विश्व बंधुत्व की मावसा के उत्पेंरक भगवान महावीर 
के अमृतमय उपदेश शोर उतकी जीवन गाया मानव. 
मात्र के लिए चिरकाल तक प्रेरणादायी रहेगी। 
उतका जीवन. सन्देश हहलोक के लिए प्रस्पृत्यान- 
कारक है तो परलोक में निःश्रे यस का प्रदाता । 


है 


एक-पल 


तुम्हारे कलुषित कार्य कलाप, करायेंगे जब तुम्हें विलाप 
तुम्हारे मन के सारे पुण्य, न भरमा पायेंगे संताप। 
तुम्हारे रिश्तों के सब नाप, अरे नप जावेंगे चुपचाप 
न होगा कोई किसी का मीत, पक जायेगा जग तब आप । 


तुम्हारे मधुर मधुर व्यवहार, तुम्हारे वचनों का व्यापार 
धरा रह जायेगा उस रोज, मृत्यु का जब होगा आहार। 
तुम्हारे गोपनीय वे काम, तुम्हारे बहुचचित श्री नाम 
एक दिन उद्धृत होंगे सहज, 23 के नाम; किसी के काम। 


तुम्हारी दुनिया के सब लोग, दीन या भोग रहे जो भोग । 

| सभी को एक घाट बहना, तटों का त्याग हृदय से लोभ । 
तुम्हारे सघन सॉवले केश, तुम्हारा आकर्षण मय वेश 

देखने कौन रुका है मीत, जगत का थृनन्‍्य रहा है शेष। 


भरो क्या भाँखों में काजल, तुम्हें जल-जल बनना काजू 
तुम्हारे तन की संरचना, कि तुम बस एक पिंड काजल। 
तुम्हारे बाँके प्यारे नेन, नेन से आते जाते सेत ' 
बुला पायेंगे न उस रोज, मृत्यु जब टेरे कहीं अनैन। 


तुम्हारी दंहिक-गठन, मदन; साथ देगी न अंतिम क्षण 
के सन जब जुड़ने को बेताब, टूट रहते हैं तब ये तन । 
और फिर बन-ठन में तल्लीन, तुम्हें क्या देगी दुनिया दीन 
: तुम्हें होगा तब प्राणाधार, एक पल प्रभु बंदन में लीन । 
| (की सुरेश सरल 
_गढ़ा फाटक, जबलपुर 
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पंप ैपदिक जिद जीन भी शास्त्री के अनुप्तार मेगगात ॒ 


'*' संहाबोर गीता में बणित उन महात्‌ आत्माओं को .गिनतों में 


' डाले हैं भो धर्म को पठानि और अधर्म के अध्युत्यान से पीड़ित 
/ आामब की रक्षा हेतु इस धरा पर अबरोरित होते हैं। 
व्यक्तित्व लिर्माण के महात्‌ आभा् ये उन्होंने अपने तप रा 
, और त्याग से धर के सत्य स्वरूप को सामात्य जन तक पहुँचाने 
का जो असाधारण काश किया आज भो उसका प्रभाव मानव 
समाज पर अक्लुग्ण रूप ले देशा जा सकता है।., 
>-्ञ० सम्पादक 


(] प्राचार्य रमेशचन्द् दारतो 


र्कः 


श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता का यह कथन नितात्त सत्य है-- 
यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ! 
प्रभ्युत्वानमधमेस्थ तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥। 
भर्थात्‌ जब-जब धर्म की हानि तथा श्रधमं का श्रम्युत्थान होता है तब-्तब 
कोई न कोई महान्‌ आत्मा इस सूष्टि में आाविभूत होता है । यह नियम सार्वजनिक 
तथा सा्वकालिक है। इसी नियम के श्रस्तगंत बिध्वभर का मानव समाज गति 
करता रहता है । समस्त प्रारिवर्ग सत्व, रजत्‌ तथा तमस्‌ इन तीन प्राकृत 
गुणों का ही एक समूह है, जिनके कारण समाज में 'उथल पुथल' मचती रहती है। 
किसी काल तथा किसी स्थान में रजोमिश्रित तमोगुश के कारण प्रधम की वृद्धि 
होती है और किसी काल तथा किसी स्थान में रजोमिश्रित सत्व गुण के कारण 
धर्म की वृद्धि होती है यही नियम इस सृष्टि में भ्रनादि समय से चला 
झाता है | देवासुर संग्राम की कल्पना का श्राधार भी यही नियम है । देवों 
तथा असुरों को यदा-कदा प्रबलता धर्म तथा अधम की यदा-कदा प्रबलता 
से पूरांत: साम्य रखती है । भायुरी सम्पत्‌ तथा दैवी सम्पत्‌ का संघर्य 
ही इस विध्व का भ्रनवरतचक्र है। इसों के कारण बिव्व में युद्ध, हिसा, 
प्रनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, अनीति, लोलुपता, तस्करी, प्रन्याय, भ्रशान्ति झादि 
तथा शान्ति, भहिसा, सदाचार, मीति, परोपकार, सत्य, भ्चौरय॑ न्याय पध्रादि घटते 
बढ़ते रहते हैं। ग्रुद्ध हिंसा असत्य प्रत्याय भ्रादि से जब मानव समाज विहृत हो 
: जाता है तो उसमें शान्ति स्थापना के लिए कोई न कोई मंहान्‌ प्रात्मा इस धरती 
प्र प्रकट होती है । भगवान्‌ राम, कृष्ण, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, स्वामी 
: बयातन्द, भद्दात्मा गांधी भादि महापुरंष इसी नियम के भन्ठगंत प्रथ्वी पर भाषिभूं त 
हैंएं भौर उन्होंने समाज की आवश्यकता के भ्रनुस।र पुनः समाज की व्यवस्था को 
सुधारने का प्रमत्न किया । 
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झजमेर । 


चाय 





..  अरंबान्‌ सद्दाबौर «स्वामी एक ऐसे भसापा- . 
' + शेख व्यत्तित्वे के भनी ये जिसने हिंसा से उत्पीड़ित . 
समाज को प्रहिता का पावन मार्ग दिखाया तथा. 


. अपने स्वयं के भाव रण द्वारा उसे सहिसक बनाने 
का क्‍नेजक प्रंमत्त किया । 


श्राज के युग में या पहले के भो किसी युग में, - 


हिंसा ही संमांज की सबसे बड़ी समस्या रही है । 
होष सभी समस्‍यायें या तो सीधे इसी से उद्भूत हैं 
या इसके साथ परम्परया अपना सम्बन्ध रखती हैं । 
सत्य, शलाज्ञर, अम्पाय, अध्टाचार सभी इसी 
हिसा के. फरिवारिक सदस्य हैं। बदि समाज 
स्वभाषत: भ्रहिसक बन जाग तो वह दुःख तथा 
तापों से मुक्ति पा सकता है यही उसकी परिनिर्वाण 
अवस्था मानी जानो चाहिए । 

जब हम मारत के युग-इतिहास १९ दृष्टि 
डालते हैं तो ईसा पूर्व सप्तम शत्ताब्दी के भारत में 
समाज के घामिक जीवन को एक क्रान्ति के मोड़ 
पर खड़ा पाते हैं। वैदिक धर्म में कर्ंकाप्ड की 
भुख्यता के कारण प्रब स्वाभाविक प्राकर्षएण का 
प्रपकर्ष हो गया था। जतसामान्य उससे विमुख 
हो रहा था, उसे भ्पने चारों तरफ दु.ख ही दु.ख 


दिखाई देता था। धर्म का विशाल स्वरूप सिकुड़ . 


कर जन्मजात ब्ाहारों को ठेकेदारी के भ्रन्तगंत 
समा गया था। उपनिषदों से हम सर्वेशत्थम कर्म- 
काण्ड के विरुद्ध विचारों की भप्रभिग्यक्ति पाते हैं । 
, उनमें ज्ञान की उपलब्धि तथा नैतिक जीवन पर 
' अ्रधिक बल दिया भया है, किन्तु उपनिषदों को 
विचारधारा का प्रभाव समाज की ऊपरी श्रेणियों तक 
ही सीमित रहा । सामान्य जनता में उस ज्ञान का 
.अ्रकार-प्रसार न हो संका । भगवान्‌ महावीर स्वामी 


में अपने सप तथा त्याग से धर्म के सत्य स्वरूप की . 


 प्रामान्यजन तक पहुंचाने का भताभा रख कार्य किया । 
“में क्री पाइंववाथ के 250 वर्ष परचात पृष्डी पर 
... 'अंबतीर? होने वाले भौबीसवें तीय॑छूर थे । 30 वर्ष 
5 ही प्रक्‍त्था में. अपने भरे पुरे यौवन में उन्होंने 


-पता4 


'हहोधाग किया ढर 37:जर्व को ऋहौरे साहा के: 


माद ३2 वर्ष की आथु में सत्य झोत की आप 


की । ने सुख तथा दु.श के चन्‍्धत से मुक्त हो गएं। 


तथी से मे 'जिन' कहाये, क्‍योंकि उन्होंने भफ्ती 


तपः साथंना से सुख दुःख के इस्द पर विजम प्रॉप्त 


* की थी। उन्होंने अपने जीवन के क्ेष तोश बर् 


धर्मोपदेश देने में व्यतीत किए । उनके उसदेशों के 
अनुसार जिस जैन धर्म का विकास हुआ वह विशेष 
रूप से तप, त्याग, विनय, नज्जता, सेवा, स्वाध्याय, 
ध्यान, व्यूत्स झ्रादि पर विशेष बल देता है। 

भगवान्‌ महावीर स्वामी को हम व्यक्तित्व के 
निर्माण का श्राचाये कह सकते हैं। उनके हारा 
बताये गए मार्ग पर निरन्तर चलकर तपश््ताधता 
करने वाला व्यक्ति प्रात्मा की परमशक्ति के साथ 
ही सर्वेज्ञ की स्थिति को भी प्राप्त कर सकता है । 

श्री सिद्ध हेमचन्द्राचाय ने भगवान्‌ महावीर 
स्वामी की जो स्तुति की है उससे हम उनके वास्त- 
विक स्वरूप को समझ सकते हैं-- 


ग्रनन्तविज्ञानमतीतवोष- 

मवाध्यसिद्धान्तममत्य एज्यमू । 

श्री वर्धभानं जिनमाप्तमुल्य 

स्वयंभुव स्तोतुमहं यतिथ्ये ॥॥ 
यह कारिका स्यादवाद मण्जरी तामक प्रसिद्ध 
जैन दर्शान ग्रस्थ की प्रथम कारिका है । इसमें वर्ध- 
मान श्री सहावीर स्वामी को प्रवतन्‍्त विज्ञान- 
विशिष्ट, समस्त दोषों से श्तीत, प्रदाध्य सिद्धान्त 
(जिनके सिद्धान्तों का खण्डन नहीं किया जा सकता) 


. भ्रमत्य॑ पूज्य श्रर्यात्‌ देव भी ज़िनकी पूजा करते हैं, 


झाप्तमुख्य यात्री तिकालाबाधित क्षात वाले भ्राष्त 
पुरुषों में प्रमुख स्थान रखने वाले बताया गया है । 
वास्तव में श्री सदहावीर स्वामी को यह स्थान अपनी 
तपः साधना से ही प्राप्त ही सका है 
हमें यह कहने व लिखने में , कदिक भी संकोच 
वहीं हैँ कि महावीर स्वामी, संसार. के निष्कलकू 


,तथा तपस्वी व्यक्तियों में' श्रपता, बिंदिष्ट स्थान 
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का 


..... 'खते वे। बह्बींद शी बर्षे हुए उसकें विनाश को, . सर्वत्र भांसवंता के अंति अपार स्नेह की भलक 


/ * :” बशतु उनके जाग का. अकादा सथा. तप का अभाव दिक्लाई देती है। झाज सास संसार उनके प्रति 


..:: भाज- भी. मानव स्रमाज पर .प्रणुष्ण रूप से देखा... प्पनी भ्रभर अड्ााझुजलि प्रपित करके. भपते को 
: '' जा सकता है। हमें महांवीर स्वामी के विणारी में. धन्य भाग रहा हैं यह उसका परम सौभाग्य है । 


भार यह संसार क्‍यों हे ! 


कार में चक्कर लगाती जिन्दगी बेकार क्‍यों है? 
क्या कभी सोचा किसी ने भार यह संसांर क्‍यों है ? 


(१) 
हाथ मानव का सहारा, हाथ से रोटी पकाते। 
हाथ ने खोदा कुओं को, हाथ से उपवन लगाते । 
हाथ के एहसान अनगिनती, मगर दें दोष किसको- 
यदि उसी से बावले इन्सान, खेतों को जलाते। 
स्वगं-सी सुन्दर घरा पर छारहा संहार क्‍यों है ? 
क्या कभी सोचा किसी ने भार यह संसार क्‍यों है? 
(२ 


आज के विज्ञान युव में चेतना खोई पड़ी है। 
साधनों का है सहारा, साधना सोई पड़ी है। 
बाल हो या वृद्ध, मेहनत से सभी तो जी चराते- 
कौन उठकर गुल करे अब, रोशनी जोई पड़ी है। 


वासना से रागण, हावी हो गया श्यूज्भार क्यों है? द 
'. क्या कभी सोचा किसी ने भार यह संसार क्‍यों है? 


सहोरीरबकती स्तारिका 75...  . /-. || कह 


घ6ठ 


पे). 


है कहाँ संयम नियम फल मार जीवन जी रहे हैं।... 


.. भूत बेन कर चाय को दस बार दिन में पी रहे हैं। 


इन्द्रियों के दास होकर, आत्मा को भूल बेढे- ॒ 


सुईयाँ रंग, डाक्टरों का मोमजामा सी रहे हैं। 


प्राकृतिकता से' परे हट भावना बीमार क्‍यों है ? 
* कया कभी सोचा किसी,ने भार यह संसार क्यों है ? 


(४) 
छोड़कर चलना जमीं पर आसमाँ में उड़ रहे जी । 
सत्य से मुह मोड़ कोरी कल्पना में गुड रहे जी। 
मन्दिरों में भी पुजारी फोड़ते हैं सिर परस्पर- 
खूब चलतो है वकीलों की मुकदमे जुड़ रहे जी ॥ 


प्रेम की पंगडंडियों पर ईर्ष्या असवार क्‍यों है ? 


क्या कभी सोचा फ़िसी ने भार यह पघंसार 
(५) 


संभल जाओ साथियों, आनन्द भोगों में नहीं है। 


झील का साम्राज्य मायाजाल रोगों में नहीं है। 
शान्ति, सुख, सन्‍्तोष, समता को कभी क्‍या पा सकोगरे- 
प्रेम, सहृदयता, दया यदि आज लोगों में नहीं है । 


सादगी से द्वंष, भूठे फंशनों से प्यार 


क्यों है? 


क्‍यों है? 


क्या कभी सोचा किसी ने भार यह संसार क्यों है ? 


श्री प्रसन्‍्तकुमार सेठी 
जयपुर. 
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हि जिस समय भगवान महागीर ने अपने अन्रतस्ण से इस 
भारत भू को पवित्र किया उस समय विश्ववान छेखक के मता- 
: बुसार भारत की स्थिति आर्थिक इृष्टि से तो सन्तोषजनक 
थी किसु शिक्षा जौर आरित्र की दृष्टि से टीक नहीं भी । 
. आाज़ता जैसी हड़कियों की सरे नाजार बिक्री इस कथत के 
..साहयस्वरूप हैं। श्रमण और ज्ाह्मण परम्पराए” दोनों ही अपने- 
अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थीं। भ्रमण संस्कृति श्रम 
चोषक थी और अहिसा प्रधान थी तो जराह्मण संल्कृति जातिमद 
, प्ले चूर हिंसा पर आधारित थी जिसमें झूद्दों और स्त्रियों को 
जो संख्या की हृष्टि से उस समय फी- जनझंख्या के तीन 
चौथाई थे, अपने उरथात का कोई अबसर न था। दोनों में 
सीम और छाट्ट का अन्तर था। अमण संस्कृति प्रागैतिहासिक 
काल से चली. आ रही थी। यही णैन संस्कृति थी। यह 
सस्‍्कति व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं उसके गुणों को महत्व 
दैती है। आज की हिंसाप्रधान मानवीय समस्याओं के परिप्र क्ष्य 
'में मह संस्कोति किस प्रकार मंगरूस्वकूप हो सकती है मह बताने 
,. का प्रयस्त किया गया है छेखक द्वारा उसकी इन प्र क्तियों में । 
>“-प्र, सम्पादक 


(3) प्रो० प्रयोणवल जन 


अवसपिणी काल की चोथी अवस्था यानी दुःधर्मा-सुषमा काल के धन्तिम चरण 
में चेत्र शुक्ला त्रयोदशी, सोमवार, तदनुसार ता० 27 मार्ज ई० पूृ० 698 के शुभ 
दिन भगवान महावीर राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला देवी के गरभ से कुण्डग्र।म, 
वैशाली में उत्पन्न हुए । उनके जन्म का काल मानव जाति के इतिहास का 
क्रान्तिका री काल माना जाता है। ग्रीस, चीन, ईरान झौर भारत में जो उस समय 
के प्रबुद्ध देश थे उदार चेता मनीदियों ने पूर्वाग्रहों से युक्त प्रथाप्रों के विरोध में 
झपनी भ्रावाज उठाई थी । 

उस समय भारत की स्थिति प्राथिक दृष्टि से सन्‍्तोष जनक थी, भाथिक 
उत्पीडन बहुत कम था । समाज में श्रम की प्रतिष्ठा थी । सब लोगों के पास भ्रपने 
अपने झाजीविका के साधन थे पर शिक्षा श्रौर चरित्र की दृष्टि से जन सामान्य 
की स्थिति ठीक नहीं थी । एक शोर तो वारवनिताभों की सत्ता, भौर दूसरी शोर 
चन्दता जैसी लड़कियों को चौराहे पर खड़ी करके दासी के रूप में बेचना, फिर 
बहुविवाह को समृद्धता का चिह्न माना जाना ये ऐसी बातें हैं जो इस बात पर 
प्रकाश डालतो हैं कि नगरों में विलासितापूर्णं जीबव किस जघन्य स्थिति को 
प्राप्त हो चुका था । 

उस समय क्षत्रियों की प्रबलता थी । भ्रमण भर ब्राह्मण दोनों परम्पराएं 
झपने झपने क्षेत्र में काम कर रही थीं। कभी सिद्धान्त भेद के कारश भौर कभी 
पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के कारण इन परम्पराध्नों में संधर्ष भी हो जाते ये। क्षत्रिय लोग 
अपमक्‍श परम्परा को उभ्रधिक प्रश्नय देते भ्रा रहे थे । श्रमणों में श्राजीवक, भ्रवेलक 
' श्र बोद्ध प्रमुख थे । बौद्धों के भ्रनुतार तीवियों की भी प्रमुखता थी। 
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भगवान महाबीर की समकालिक स्थिति 


4 | | आम 


8 और उनके द्वारा प्रतिपादित 


पूर्ण काश्वप, अंसलि ़ गौलाल, -धंजय बेलदिवपुतर, 
झजित केश कंम्बल, पधौर प्रबुद्ध काव्यायत तीथियों 
के तेता थे । इस समय श्रक्रियावाद, भौंतिकतावाद 


.... तथा अनतीश्वरवाद प्मुंल विरोधीवाद ये । गौतम. 


बुद्ध स्वयं प्द्टिसावादी ये, पर बह भी माँस भोजन 
का पूरा निषेध नहीं कर सके थे । 


ब्राह्मयत थोग भी वंदिक परम्पराओों की रक्षा 
के लिए बहुत जागरूक थे ।+ प्रश्नोपनिषद के भाचाय॑ 
पिष्यल द, मुण्डकोपनिषद के रचयिता भारद्वाज, 
कठोपनिषद के प्रचारक नचिकेता भ्रादि इस काल 
की ऐसी बौद्धिक झौर पझ्राध्य त्मिक विभूतियां हैं 
जिन्होंने प्रपनी नवीन विचारपद्धति से प्राचीन 
भारतीय संस्कृति की रक्षा की । 


शूद्र भशौर स्त्रियां जो मिलकर समाज को 
जनसंख्या के तीन चौथाई भाग थे हीन सामाजिक 
स्थिति में थे। जातिमद इस समय पराकाष्ठा को 
पहुंचा हुआ था। स्त्रियां सामान्यतः: भोग्य वस्तुएं 
मानी जादी थीं . शूद्र भ्रस्पृश्य थे । कहीं कहीं 
इसके भ्रपवाद भ्रवश्य थे । एकाघिक पत्नी रखना 
उच्च वर्णों में एक रिवाज सा बन गया था। बहू 
विवाह को समृद्धता का भ्रावदयक घटक समझा 
लाता था ! पशुवलि को भाभिक झ्ाचार मान 
लिया गया था, इसकी छाया में प्रधाद के रूप में 
प्राय. सभी वर्णो में मांसाहार का प्रचार था । 

महाभारत के पश्चात्‌ भारत राजनीतिक दृष्टि 
से छिन्न भिन्न सा हो गया था। राष्ट्रीय एकता का 
भझर्थ बहुत सीमित था। एक प्रोर राजा प्रधान 
. राज्य 'थे जिनमें सामन्‍्तों की स्थिति प्रभावपुरां 
थी। दूसरी भोर जन-प्रधान राज्य थे । क्षत्रिय 
' कुलों में आपने संघ भी स्थापित कर लिये थे। 
- इन गुणों में विशेषत. उल्लेखनीय हैं, लिच्छवि या 
अज्जिगंगा, शाक्यगरं, मह्ल़यण, कोलियगण, मगण 
. गंगा, उत्तर कौशल गण, कलिय गणा भोर प्रग 
गरत । खिंक्नि भथवा वज्जिगरा-राज्य में प्राठ 


_॥-॥8 


क्षत्रियों के कुलों के प्रतिनिधि थे जो “राजा कह -- 
लाते थे.। इनके नाम हैं--धृजि, लिक्ष्लवि, शातुक, 
विदेह, उभर, भोग, हृक्ष्याकु, प्ौर कौरव 3. इनमें 
लिरछवि क्षत्रिय प्रमुल ये । उनकी राजधानी 
ब्रैशाली इस समये का प्रमुख तगर था ) लिकछंति 
बंश जैन धर्म का उपासक था। उनमें राजा बेटक 
प्रमुख थे । उनकी पत्नी का नाम सुभद्ा या अंडा 
था | उनके एक पुत्र सिहभद्र था और सात पृत्रियाँ 
थी जिनके नाम हैं, त्रिशला, मृगावती, सुप्रभा, 
प्रभावती, चेलना, ज्येष्ठा, भ्लौर अन्दना । इनमें 
पांच का विबाह हो गया था । जिशला भगवाल 
महावीर की माता थी | मृंगावती का विवाह 
कौशाम्बी नरेश शतानीक से हुआ था। वर्सराज उदयन 
इन्हीं का पुत्र था। सुप्रभा का विवाह दश्शाणं नरेश 
दशरथ से हुआ था । प्मावती सिन्धु सौवीर या 
कच्छ देश के राजा उदयन की राजरानी थो। 
चेलना मगध सम्राट श्रे रिक की पटट-महिषरी थी । 
ज्येष्ठा भौर चन्दना श्राजीवन ब्रह्मचारिणी रहीं । 
इन बेबाहिक संधियों के अतिरिक्त मल्लकि भोर 
झठारह काशी-कौशल के गण-राज्यों से भी 
लिच्छवियों की संधि हो गई थी । इस प्रकार 
लिच्छवियों की शक्ति इन राज्यों में सबसे प्रबल 
थी, शागय गण राज्य में शुद्धोदन के पुत्र रूप में 
गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। मल्ल गराराज्य में 
मल्लवंशीय क्षत्रियों की बहुलता थी । इसके दो 
भाग थे एक कुशीनारा जिससे भगवान बुद्ध का 
विशेष सम्पर्क था | दूसारा भाग पावा था जहां 
भगवान महावीर का निर्वाण हुआ। भमगष गरा 
राज्य के सम्राट भ्रशिक विम्बसार थे। उत्तर 
कौशल की राजघानी श्रावस्ती थी । कौदडाल के 
दक्षिर में वत्सराज्य था जिसकी राजधानी 
कौशाम्बोी थी । वत्सदेश के पश्चिम में भ्रवस्ति 
राज्य था जिसकी राजधानी उज्जयिनी थी। कलिंग 
या उड़ीसा का राजा जितशत्रु. था । भ्रग की 
राजधानी चम्पा थी । 


> 
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दस इंकार उस तंभी. राज्यों को संक्षया 8 


: अरन्‍्यॉहार होता रहुता या दर 
वह है भगबान महावीर के जर्म-काल की 


_- सामाजिक, घाभिक भौर राजनीतिक ल्थिति | इस 
पृष्ठभूमि में भगवान महावीर द्वारा प्रसारित जैन 
संस्कृति का एक विशेष महत्व है । हम॑ उनके जीवन 
चलरित की बात यहां न देकर भ्रमण संत्कृति के ही 
एक विशिष्ट स्वरूप जैन संस्कृति के विषय में ही 
कहना चाहेंगे । 

अ जैत, बौद्ध, ब्राहण, भागे, श्रमण, भारतीय, 
पाषयात्य, वैदिक, प्रवैदिक श्रादि विशेषण संस्कृति 
के सम्बन्ध में ृष्टिविशेष के ही बोधक हैं। तात्विकं 
रूप से इतका कोई महत्व नहीं है । जहां तक 
संस्कृति का सम्बन्ध है उसके तत्व मूलत: एक से 
हैं। उतका कारण है | वह यह कि उसके मूल में 
मानव प्रार्मा है। संस्कृति का सम्बन्ध है चेतता 
से जिसकी मानव शरीर के द्वारा सर्वाधिक अभि 
व्यक्ति होती है। चेतना का शुद्ध और निर्मल स्थिति 
में प्रकाश ही संस्कृति का चरम विकास है। चेतता 
को ही जीव या भात्मा कहते हैं। संप्कृति-संबन्धी 
समस्त चिन्तना में भेद में प्रभेद की लोज जारी 
रहती है। प्रदेश, राज्य, राष्ट्र भौर विश्व इन नामों 
के आयाम में जिस एकता के दर्शन होते हैं बह 
एकता संस्कृति-मुलक द्वी है । भ्राष्यात्मिकता जनित 
परिष्कार को ही संस्कृति कहते हैं। संध्कृति की 
चर्चा में व्यक्ति प्रधान है। व्यक्ति समाज का घटक 
होता है | व्यक्तियों का यदि ब्राध्यात्मिक परिष्कार 
होता जाय तो सुसंस्कृत समाज स्वत घढित हो 
जायगा | प्राध्यात्मिक परिष्कार से तोन प्रकार की 
स्वतन्त्रता का भ्रावि्भाव होता है । विश्वास की 
स्वतस्वता, विचार की स्वतन्त्रता शौर आजार की 
स्वतन्त्रता । इसको दूसरे शब्दों में यों भी कह सकते 
हैं--सुसंस्कृत व्यक्ति के विश्वास स्वोन्मुख होते हैं, 
“विचार स्वोन्युस होते हैं प्ौर भ्राचार स्वोन्युख होते 

हैं । सत्र का भ्र्थ है प्रात्मा । संस्कृति विश्वास: 
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विधार और धाचार को स्वोन्‍्मुल बनादी है। . 
. शी 4 इनसे वारस्परिक स्पर्धा के कारण भरकर . . 


सस्यता.भाद्ा अस्तु है। भौतिक .विकास को 
बतलाने वाली । यह विकास संल्कृति का भौतिक 
प्रभिव्यंजन है। इसीलिए यवहू कहने का रिवाज सा 
हो गया है कि यवि संस्कृति प्रात्मा है तो सम्यता 
उसका शरीर है | हे ; 

संस्कृति का उद्भव व्यक्ति के सशक्त केल्रीय 
विचार से होता है । यदि मूल में ही भ्रश्नक्तता है 
तो व्यक्ति का संस्कृति विषयक प्रयत्न परप्ररित- 
झौर पराधीन हो जायंगे । यह केन्द्रीय विचार 
झ्रात्मविजय का ही विचार है। 

जैन संस्कृति जिन की संस्कृति है। जिन बह 
जो अपने कर्मों को जीतकर वीतराग हो गया है। 
यीतरागता ही मुक्ति है । तो ज॑न संस्कृति का 
फलितार्थ हुश्रा--जिन भ्र्धात्‌ मुक्त आ्रात्मा, उसको 
संस्कृति मुक्तता की भीर ले जाने वाली ही नहीं, 
मुक्तता में प्रतिष्ठित करने वाली संस्कृति । इस प्रकार 
की संस्कृति आ्ाध्याध्मिक संस्कृति कहलातौ है । 


इस संस्कृति की भोर जाने वाले व्यक्ति का 
ध्येय शुद्ध होवा चाहिये । ध्येय या तो बंधन में 
डालने वाला या मुक्त करने वाला हो सकता है । 
स्पष्ट है, आध्यात्मिक संस्कृति मुक्ति को ही प्पना 
ध्येय बना सकती है । फिर केवल ध्येय ही शुद्ध 
नहीं होना चाहिये उसके साधन भी घुद्ध होने 
च।हिएं। ये साधन निश्वय ही भोगप्रधान न होकर 
त्यागप्रधान होंगे । रागनिष्ठ त होकर बीत रागतानिष्ठ 
होंगे, विक/रोत्पादक न होकर संरुकारपरक होंगे । 
ये ऐसे साधन होंगे जो व्यक्ति को बहिमु खता से धंत- 
मु खता की प्रोर ले जायेंगे । बहिरात्मा को भ्रन्तरात्मा 
और परमात्मा बनाने वाले होंगे । लक्ष्य ठीक है या 
नहीं साधन ठीक है या नहीं इसकी जांच कौन करे- 
कंसे हो ? जांच तो स्वयं ही को करती होगी उसके 
लिए उसकी दृष्टि विशुद्ध होनी चाहिये । हष्ठि' बदि 
सराय है, पूर्वाप्रह्ों से युक्त है तो बह निर्मल नहीं 
है। सन्तुलित दृष्टि बीतराग स्थिति को प्राप्त 


कै . 


व्यक्ति की होती है| रांग झौंर वे से ऊपर उंठे 
हुए व्यक्ति की । इसलिए प्रह्म-शुद्धि को धाव- 
. 'श्यकता सर्वोपरि है । प्रात्म विशुद्धि में श्रात्मा की 
प्रधानदा और पर की यौखता हो जाती है। प्रपने 
को भूलकर पर को समझता प्रास्‍्मा को प्रशुद्ध 
बनाना है। अपने को समझना जरूरी है , ध्पने 
ध्ापको समझना, पर को समझना, प्रात्मा और 
झरीर के सम्बन्ध को जानने के लिए जरूरी है । 


जैन संस्कृति प्रागेतिहातिक संस्कृति है । इसे 
श्रमण संस्कृति भी कहते हैं। यह एक परिवर्ततशील 
. धारा है। देश भौर काल दोनों का इस पर प्रभाव 
पड़ता भ्र,या है| ब्राह्मणा ससकृति का भूल प्राश्षम 
व्यवस्था है । डा० रॉमनबी उपाध्याय ने एक जगह 
भ्राश्षम दाब्द की ज्यास्या की है--भा समन्‍्तात्‌ 
खमः प्रत्र इति भ्राश्मम-शब्दस्य व्याद्या । प्राश्रम 
साध्यमेन जीवनपर्यस्तमधिकाधिकः श्रम: क्रियते | 
श्रमु धातु से ही भाश्वम भौर श्रमणा दोनों दाब्द 
बने हैं। प्राश्षस का श्रम भौर श्रमण का श्रम 
दोनों ही धामिक कृत्य के बोधक हैं । श्रमण में 
श्रम का ध्र्थ त्याग लिया गया है। भ्राचार्य हरिभद्र 
सूरि कहते हैं-श्राम्यतीति श्रम: जो तप करता 
है बह श्रमरा है। भ्राचारय रविषेरश ने भी तप को 
ही श्रम कहा है--- 


परित्यज्य तपो राज्यं श्रमणों जायते महाव्‌ । 
तपसा प्राप्प सम्बन्ध तपो हि श्रम उच्यते ॥॥ 


प्राकृत में श्रमशा को समझ कहा जाता है ! 
श्रमंर्य के तीन संस्कृत रूप हैं--अमण, शमन और 
समन । श्रम, शम भौर श्रम ये तीन तत्व श्रमण 
संस्कृति के घूल झाधार प्रतीत होते हैं। श्रप्रण में 
तपस्था का भाव प्रमुक्ष है। शमन से प्रपती दृत्तियों 
को शान्त रखता अ्रभिभ्रत है। इसे शम भी कहते 

. हैं। समन सम्‌ पूर्वक भरत प्राराने भातु से निष्पक्ष 
“ है । इसकी ध्युत्पतति है समतया क्षत्रुमित्रादिषु भ्रराति 
प्रवर्तते इंति समन: । इसका श्रथ॑ हुआ तुल्य प्रवृत्ति- 


- ॥-2४ 


बान व्यक्ति । स्पानांगबूत्र के धनुसार » सौ समणो 


जद सुमणो भावेरा, जद णा होह पायमंणे +. : 
उत्तराष्ययन के अनुसार->समया ए समझो होइ-- 
अर्थात्‌ समत सम भाव से या शममाव से होता है। 
चम्मपद में मरी कह है -- ह 


यो च सस्मेति पापानि अ्रंखु घूलानि सब्बतों । 
समितत्ता हि पापानं समणोति पवुच्चति ।। 


पर्थात्‌ जो अणु और स्थूल पापों का पूर्ण 
रूप. से शमन करता है वह पापों का शमन करने के 
कारण समशणा है। निम्न न्‍्थ, शाबय, तापस, गेरुक 
ध्ौर आजीवक ये अमरा के घूसरे नाम हैं। श्रमण 
परम्परा का उल्लेख बंदिक झौर बेदोत्तर साहित्य में 
स्थान स्थान पर हुआ है। किसी एक स्थान पर 
जमकर न बैठना, तपस्या करना भोर स्वयं के 
प्राचरण से समताभाव को और दचन या उपदेश 
से जीवन दर्शन को यत्र तन्न सर्वत्र प्रसारित करना 
श्रमण का कार्य है । 

श्रमण संस्कृति श्रौर जैन संस्कृति एक ही 
धारा के दो नाम हैं। इस संस्कृति में भी विचार- 
भेद धौर भ्राचार-भेद होता रहा है जिसने अनेक 
सम्प्रदायों को जन्म दिया है । सम्प्रदायों का होना 
बुरी बात नहीं है, बल्कि विशिष्टीकरणकी दृष्टि से 
उनका होना बांछनीय भी है। जब तक सम्प्रदाय 
मूल विचारधारा से विच्छिन्त नहीं होता उसकी 
उपलब्धियां चिंतन और साधना दोनों का पोषण 
करती रहती हैं । श्रमण संस्कृति की विशेषताएं 
हैं-- 


गुणपुजा-व्यक्ति के स्थान पर गुणों पर 
बल देना इस संस्कृति की प्रथम विशेषता है » जैसे 
खमोकार मम्त । इसे मन्तराज कहा गया है । 
हमारा नमन उन सब साधुभों के प्रति है जो भुक्ति 
के लिए भोग से त्याग की ओर चल पढ़े हैं भोर 
ग्रपती: तपोजन्य उत्कृष्टता के कारण उपाध्याय 
प्राचाय भौर भहंत्‌ या सिद्ध बने हैं । दूसरे, बह 
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_.' संस्कृति झपने सड़ार का बागित्व किसी अस्य पर 
मे छोड़कर स्वयं पर ही डालती है । कर्म अन्धंम से, 
. झाखव हर बस्तर की. भ्रवस्था से कर्म-सुक्ति की 
शोर, संवर ध्ौर निर्जरा की शोर चलना, दस 
प्रकार झपना उद्धार स्वयं करना यही ख़ातव जीवन 
का परम पुरुषार्थ है। इस प्रकार स्वानलम्बी आत्मा 
जिले धन्तरात्मा भी कहा जाता हैं परमात्मा बन 
जाता है। परमात्म-स्वरूप को प्राप्त व्यक्ति जो 
कुछ बांटता है धर्मोपदेश मा देशना के रूप में, बही 
लोक के उद्धार में निमित्त बने जाता है। जो भात्माएं 
देशना के विश्‌ त्करों को पकड़ लेती हैं उनके जीवन 
में क्रान्ति का उदय हो जाता है। !2 वर्षों की 
तपस्या के बाद, मौनपूर्वक तपस्या के बाद भगवान 
महावीर ने कैवल्य प्र/प्त किया, भ्रपनी देशनाप्रों 
से चाहे उनका माध्यम कोई भी रहा हो उसे 
उन्होंने जन-जन में बांट दिया । 


यह संस्कृति छकियार और भ्राचार के समन्यय 
पर बल देती है। प्राचारहीन विचार प्रौर विचार- 
हीन भाचार दोनों ही श्थ्यात्व हैं। भोग छोड़ना. 
त्यागमार्ग पर चलना निरुद्द ध्य नहीं होना चाहिए । 
भझ्राध्यात्मिकतता का सरम विकास पृुदूयल और 
पधात्सा के भेदीकरण से ही सम्भव है। इस भेदी- 
करण की प्रारम्भ से प्रन्त तक की समरत प्रक्रिया 
भेद-विज्ञान कहलाती है । 


बह संस्कृति सत्य के दर्शन पर, निर्मेल जञाव 

पर शोर इन दोनों के ध्नुसार प्राचरणश पर बल 
देती है। भ्राज की भाषा में सत्य दर्शन था सम्यन्दर्शन 
मानो सत्यम्‌ की ओर, सम्यरज्ञान मानो शिव को 
झोर झौर इन दोनों से पवित्र ग्राचररा सम्यक्णारित्र 
मानों सुन्दरम की भोर ले जाता है। ऐसा लगता 
है मातो सम्यवत्व पूर्ण दांत, ज्ञान भौर चरित्र 
झ्राज सत्यं शिव भौर सुस्दरं के रूप में रवीन्द्र- 

' भारती द्वारा परिभाषित हुए हैं। संस्कृति का वह 
प्रशस्त माम॑ विचार झोौर प्रांचार के समन्वय में, 

' भौतिकता से झ्राध्यात्मिकता की परिणति में मुख- 
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रित होता है | दुपरे शब्दों में, पतन से उत्थान की 
झोर, प्र/घकार से श्रकाक्ष की ओर ले जाने वाला 


यह मार्य है। 


इस संस्कृति का घन्तरात्मा है भहिसा का 
भाव | प्राशिमात्र के प्रति प्लात्मत्व का साथ । ऐसा 
भाव जो निरन्तर जागरूकता से ही सम्मव है। 
जहां प्रमाद हुआ्ना मूर्छा भा गई, मोह या प्रघेरा 
छा गया. भौर प्रहिसा का स्थान हिंसा ने ले 
सिया । प्रमाद का हटना जरूरी है। जागरूकता 
का पहला और आखिरी लक्षण यही है। स्व भौर 
प्र को उसके भ्रनल्त रूपों में देख सकना, विविध 
भंग्रियों से अनन्त संजावनाभों या अ्रपेक्षाओं का 
दर्शन कर सकना जागहकता की सर्वोच्च स्थिति 
को प्राप्त व्यक्ति के लिए ही सम्भव है । जो उठकर 
जागरूक हो जाता है वह्दी स्बश हो जाता है। 
सर्वक्ष ही वस्तु के भनेकान्त स्वरूप का बथावत्‌ 
दर्शन कर सकता है ) झनुभव कर सकता है। 
वचन से उसको प्ररूपणा जो भी होगो देश, काल, 
पात्र और भाव की भ्रपेक्षा से एक समय में किसी 
एक रूप को लिये हुए ही होगी । ऐसी हालत में 
एक रूप तो मुख्य हो जाता है और शेष रूप गौर 
बन जाते हैं । शेष रूप हैं ही नहीं ऐसा न हुआ ही 
है और न हो ही सकता है । वक्ता और श्रोता 
दोनों ही की अपेक्षा स्थाद्वाव को जन्म दे देती है । 
अहिसा, श्रमेकान्त भौर स्याद्वाद तीनों एक दूसरे 
में घुले मिले हूँ ; भ्रहिसा की वृत्ति के बिना तत्व 
का प्ररूपण ऐसे कारों को जन्म दे देता है जिससे 
आत्मा या झात्माएं कष्रायित हो जाती हैं । ये 
क्रोधी, मानी, मायावी भौर लोभी हो जाती हैं। 
इन कषायों से ग्रात्मा को जहां मुक्त होना चाहिए 
था वहां वे उनसे प्राकारित हो जाती हैं। हमें प्र मर 
से, प्रात्मोद्धार की भावता से दत्वों को समझना 
भौर समभाना है, तत्वजञान प्राप्त करता है भौर 
इष्ट भ्रपेक्षानरों से प्राज के सन्दर्भ में उन्हें प्रमि- 


व्यक्त करना है । 


नया 


' ४ ” वाह बंस्कृति जैसा पहले थी कहा यया है भात्म- 
विजय को अपना सधय सानंती है। संयम के द्वारा 


. ही यह सम्भव है । इसमें कर्तेव्यमायना प्रधोत 


रहती है । उसके लिए अभ्रंधिकार या शक्ति तो 


- स्वत: मिलते जाते हैं । किसी से मांगने की या 


किप्ली को ज्ञापन देने की प्रावश्यकता हो नहीं 
ग्रढ़ती । मार्य ही अह ऐसा है। संयममबी निराकुल 
साधना से ्रात्मा भ्रपने शुद्ध चिदानन्दमय रूप में 
प्ररिनिष्ठित होती है भौर इस रूप से जो प्रेरणा 
मिलती है यह दूसरी भ्ात्माप्रों के हुदय-परिवर्तन में 


निमित्त बन जाती है । 


तो इस प्रकार भगवान महादीर द्वारा परि- 


: आारित, प्रसारित और परिपोषित जैन सस्कृति 


झाध्यात्मिक संस्कृति है। इसे संक्षेप में प्रात्म-संस्कृति 


.._ कह सकते हैं । प्रात्म-संस्क्ृति प्रत्येक प्राणी की 


संस्कृति है। इसे प्रप्ने झ्ापको केसर में रखकर ही. 
समझते झौर समझाने की अवश्यकता हैं।. 
पभ्राज का युग भौंतिकता प्रधान है। भर्थ 
प्रधान इस युंग की संमल्याएं इतनी. झौर ऐसी 
जटिल हैं कि उनसे जीवन के प्रत्येक कैत्र में हिसा 
को पौषण मिलता जा रहा है। इस हिंसा प्रधात 
सानयीय समस्याप्रों के परिध्र क््य में यों तो जीबमा' 
के लिए और विशेषतः मानवमात्र के लिए इस 
संस्कृति का प्रत्येक पहलू सांगेत्य और प्रौचित्य को 
लिये हुए है। प्राइये हम सब भ्रपनी स्वयं की 
साक्षी में कहें-- 
सत्वेषु मंत्रीं गुरिषु प्रमोद 
किलष्टेघु जीवेषु कृपापरत्वम्‌ 
माध्यस्थभाव॑ विपरीतवृत्तो 
सदा ममात्मा विदधातु देव ! 


बट 


दिव्य-वाणी 


एशो व मरंह जीवो, एच्यो य उवबज्जड । 
एयर्स जाई सरणं, एग्रो शिम्कइ णीरशो 


हक . झाथे -- यह जीव झकेला ही मरता है प्रौर भ्रकेला ही उत्पन्त होता है। उसके भकेले की 
: * ही पृत्यु होती है भर्थात्‌ दुसरा कोई साथ नहीं जाता । यह जीव धकैला ही कर्मरुपी मेल को नष्ट 
कर एवं शुद्ध हो सिद्ध पद को भ्रर्थात्‌ मुक्ति को प्राप्त करता है। 
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. (. जहता को अत 


| रह _.. कतई में सत्य की कमौटी  भह नहीँ है कि 
या 


ग 


4: 
0: 
। 
“3.4 
पति । 


.- हुए भी रुष्य है और इसके 'मिपरीत सि की 
(हिल करने बाली सत्य थटता को भी ह्यास्त्रकारों ते अस 

बताया है। भगंषान महावीर के जाँवन की कई. ऐसी घटनाएं ' 
हैं जो दिपम्भर सम्प्रदाग के ग्रंत्थी में बरगित महाँ हैं, किन्तु. 

'. बंगेताम्गर  सम्प्रदाए के ग्रश्थों. में उनका शविस्तार वर्णन 
किया गया है। के घटनाए' उपयुक्त सत्य की परिभाषा 
कितनी निकट हैं अथबा उनके पीछे क्‍या प्रयोजनभतर तत्व 

' छिपा है इसका बर्णन प्रस्तुत किया है हिसदी के लब्धत्रतिष्ठ 
साहित्यकार औ यदापाझ जैन ने अपने इस निमन्ध में। 
हमारा अनुरोध है कि पाठक हसो दृष्टिकोण से निराप्रही बन 
उनके हस निबन्ध से अनुप्राणित हों । 


“-प्र० सम्पादक 


(]) ओऔी बक्षपाल जेन 
दिल्ली, 


भगवान महावीर के पच्चीससौतें निर्वण-महोत्सव वर्ष में देश-विदेश में 
लोगों का ध्यान महावीर की भोर भ्राकृष्ट हुआ है। वे जानना चाहते हैं कि 
बतंमान मुग में महावीर की साथ्थंकता क्या है ? हम उनसे कया सीख सकते हैं ? 
उनकी शिक्षाओं से युग-बोध किस प्रकार प्रभावित हो सकता है ? 

इस लेख में महावीर के सिद्धान्तों का विवेचन प्रभीष्ट नहीं है । मैं महावीर 
के विषय में सोचता हूं तो कई चित्र उभर कर प्रामने भाते हैं । यहां मैं तीन 
चित्र प्रस्तुत करू गा, जिनमें उपरोक्त प्रद्नों के उत्तर आ जाते हैं। उनमें पहला विज 
है उनके गृह-त्याग के महान क्रान्तिकारो कदम का । संसार के अधिकांश प्राणी 
. धन-शम्पत्ति का संग्रह करते हैं, सत्ता जुटाते हैं, पर भद्ादीर के यद्दाँ तो ये चीजें 
पहले से ही मौजूद थीं । वे राजपुत्र थे। उनके चारों झोर वैभव था। दे कितने 
झानत्द का जीवन व्यतीत कर सकते थे। भपने धन से कितनों का श्रभाव दुर कर 
सकते थे, राजसत्ता से कितने बड़े-बढ़े काम सम्पन्न कर सकते थे। इन भौतिक 
वह़्तुधों का मद भौर मोह कम नहीं होता । इसलिए मैं मानता हूं कि इन सबका 
स्थाग महावीर का ऋन्‍्तिकारी कदम था । एक क्षरा में हस वेभव को उन्होंने ऐसे 
स्याग दिया, जैसे कोई बालक हाथ के खिलौने को उठाकर फेंक देता है । 


णई 


हाम ने गृह-त्याग किया था, पर उसके पीछे पिता के बचत की रक्षा को भावना 


थी, फिर उनके साथ लक्ष्मण भौर शीता भी गये थे । बुद्ध ने बर-बार छोड़ा, पर 


रात के समय, जब यशोधरा भौर राहुल गहरी नींद में सो रहे थे । शायद उनके 
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छ्घ 


& मंगवान महावीर की परम तेजस्विता 


“४ अत में रहा होगा कि दिन में जाने पर कहीं पत्नी, द 


पुष्र भौर स्वर्जनों का श्राग्रह उन्हें विचलित न कर 
' दे। रा झौर बुद्ध का त्याग कम नहीं था, पर 

- भहावोर तो दिल दहाड़े यये भ्रौर सबसे बिदा होकर 
गये 4 भरा-पूरा घरवार, भ्रतुल धंत-सम्पत्ति भौर 

 बैभवज्ञाली राजपाद ऐसे छोड दिया मानों उनका 
मूल्य मिट्टी के ठीकरे के बराबर भी न हो । 


इस चित्र को देखकर मेरा मन विस्मय से भर 
उठता है । क्‍या महावीर धंन-सम्पत्ति के महत्व 
को नहीं जानते थे ? क्या रप्जपाट की महता 
उनसे छिपी थी ? नहीं वे इस सबसे मलीभांति 
परिचित रहे होंगे, पर इससे भो भ्धिक उन्होंने 
इस सनातन सत्य को माना होगा कि जो नश्वर 
है, वह कभी स्थायी सुख नहीं दे सकता। धन 
आता है, चला जाता है; राज उठते हैं, गिर जाते 
हैं, भौर वह समाज मानव के लिए कैसे स्पृहणीय 
हो सकता है, जिसमें राजा और रक को चौड़ी 
खाई हो, एक देंने का गर्व करे, दूसरा लेने का 
अपमान सहे ! मानव के गौरव को स्थापित भौर 
प्रतिष्ठित करने के लिए महावीर के भन्तर प्रें 
गहरी भावना रही होगी शभ्रौर उसी से प्रेरित होकर 
उन्होंने मोह-माया के दुग को एक ठोकर में भूमि- 
सात कर दिया होगा । 


निर्मीक-तेजस्थी विमूति 


-.. दूसरा चित्र है एक निर्भीक परम तेजस्वी 
' ब्रियूति का । घरवार तथा राजपाट के सारे वैमव 
को. तृणवत त्याग कर महावीर साधना के मार्ग 
पर चल पढ़े हैं। न उनके पास कोई भौतिक साधन 
है, ते कोई संगी-साथी। यों वह एकाकी दीख 
' पड़ते हैं, पर 'स्व' का विसर्जन हो जाने से भ्रव 
उसके लिए कुछ भी पराया नहीं रह गया है । सब 
कुछ उनका श्रपना हो गया है, सब उनके झ्पने बन 
: शग्मे हैं । | 


कस 


प्रमेक स्थानों में घूमते हुए मे भ्रस्थिग्रास्त 
पहुंचते हैं भौर वहां से कुख दूर शूस्वाशि यक्ष के... 
मन्दिर में ध्यान के लिए ठहरते हैं।. प्रामबासी , 
यह देखकर कांप उठते हैं। भरे, यह स्थान तो 
बढ़ा भयंकर है ! वे येक्ष की विनाशकारी छक्षक्ति को 
जातते हैं । महावीर से निवेदन करते हैं, 
“मुनिवर, यहां मत ठहरिये । यहां जो भी कोई, 
रात बिताता है, उसे यक्ष जीवित नहीं छोड़ता । 
झाप गांव में बलिए और वहीं राजिवास की जिए ।* 


ग्रामबासियों के भय का उनके चित्त पर कोई 
प्रभाव नहीं होता । वह बड़े ही निर्भीक, पर मधुर 
शब्दों में कहते हैं, मैं गांव में चल सकता था, पर 
भब कंसे जाऊ ? स्वतन्त्रता की साधना में भ्रभय 
का होता प्रनियाय है । मैं इस सुनहरे प्रवसर को 
नहीं छोड़ सकता । मेरी कसौटी यहीं है, मैं उससे 
पीछे नहीं हुट सकता ।” 


ग्रामवासी बेचारे निरुत्तर हो जाते हैं और 
चिन्तित प्रपने-अ्रपने घरों को लौट जाते हैं । 


रात्रि का भागमन होता है। वह सुनसान, 
वियावान वनस्थली एकदम निस्तब्ध हो उठती है । 
चारों ग्रोर सन्नाटा छा जाता है। उस निविड़ अ घकार 
में हाथ-से हाथ नहीं यूकता । 


महावीर ध्यान में निमग्न हो जाते हैं। भ्रक- 
स्मात भयंकर कोलाहल होता है। कित्ती के प्रढ- 
टहास से सारा बन-कान्तर ग्रूज उठता है, पर 
महावीर श्रपने ध्यान में लीन रहते हैं। उनकी 
एकाग्रता भंग नहीं होती । थोड़ी देर में एक 
भीमकाय हाथी श्राता है। बड़ी करता से वह 
महावीर पर प्रह्ार करता है। अपने तीत्र दांतों से 
उन्हें सत्ाता है । पर महावीर को उसका पता भी 
नहीं चलता । भाखिर हाथी हताश होकर लौट 
जाता है । 

फिर आता है एक भर्यकर विषधर नाग, 
जिसकी फुकार से सारा सोता बन जाग उठता 
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टप 


: .., है; पक बीस्तारे करने- खगते हैं ।. बह पत.. श्रल्त 


कर भंगकान महांगौर पर प्राकमरश करता. हैं, उन्हें. 


. अससा है, लेकिस भद्वावीर -निरचल शहढे रहते हैं । 
का हाथी की भांति सं्प भी धंपने मु है को शाकर 
आला जाता है । 


: यक्ष पराभृत हो जाता है। . 

. इस प्रकार की एक नहीं, सैंद:ड़ों घटनाएं 
महांवीर के ताधना-काल में घटौं, पर महापीर 
इतने मिर्भय, इतने एक।ग्र-चित्त भ्रौर इतने तेजस्वी 
थे कि उनके पैर कसी डगमगाये नहीं । वे 
निरन्तर भागे ही बढ़ते गये । 


मैं इन घटनारों को प्रतीक रूप में मानता हूं । 
मानव का सबसे बड़ा शत्रु उसके भ्रत्तर में बैठा 
है . बाहरी शत्र्‌ पर विजय पाना प्रासान होता है, 
किन्तु इस भीतर बैठे दात्रु को जीतना बड़ा कठिन 
होता है। महावीर द्वारा भ्रभय को सिद्धि का 
रहत्य इस बात में है कि उन्होंने प्रपने प्रन्तर के 
शत्रु को जीत लिया था । 


प्रेस भ्रहिसा के पुजा रो 

उनका तीसरा चित्र उभरता है प्रेम धौर 
अहिसा के महान पुजारी का। उनका प्रेम भ्रसीम 
था। वह मानव-मात्र को ही प्रेम नहीं करते थे, 
उनके प्रेम की परिधि में सभी जीव-धारी आते 
थे। इसकी साधना उनके जीवन में बचपन से ही 
प्रारम्म हो गई थी। एक दिन प्रपने साथियों के 
साथ वे सेल रहे थे कि अ्रवानक एक प्षांप ग्रा 
गया । सारे संगी-साथी डर के मारे कांपने लगे, 
सेकिन महाथीर को तनिक भी हैरानी न हुई। 
उन्होंने साथियों को समझाया, 'धबराने की जरूरत 
नहीं । पर उत्तमें से एक भी बालक न रुका । 


महावीर भडिग खड़े रहे । उन्होंने बड़े प्योर से सांप 


को पकड़ लिया झौर दूर ले जाकर छोड़ भाये । 


कहा जाता है.कि उतको इस प्रकार की बहा- 


'हुझी को ,घटताओों के कारण हो _झबका शाम 


महावीर' पड़ा । उसमें इतना साइंस उनके असीम 
प्ैंम में से उपना थां। प्रस, मी शोर सपता को 
जन्म वेता है। जिसमें  राग-दंघ नहीं है, जिसंका 
हवये प्रेम से छलछलाता है, वह सबके प्रति भ्प- 
नाव का भाव रक्षतों है। प्रेम झोौर भर्ट्सि पर्याव: 
बाची हैं । ह 


इस सन्दर्म में मुझे 'चण्डकोशिक' को कथा 
बड़ी प्र रणादायक लगती है। भपनोी" साधता के 
दूसरे वर्ष में महावीर एक दिल उस स्थांय पर 
ठहरे, जो भंयंकर विषधर अण्डकौशिक को निभास- 
स्थान था। लोगों ने उन्हें बहुत रोका, पर भहावीर 
कहां मानने वाले थे । 


,. चण्डकौशिक के भय से लोग उस्त स्थान को 
छोड़कर चले गये थे । उस नाग की हृष्टि में इतना 
तीज़ विष था कि वहू जिसकी शोर देख लेतां था, 
वही भस्प्र हो जाता था। जब वह वन में धूम कर 
लौदा तो देखता क्या है| कि उसके घर में एक 
व्यक्ति खड़ा है। किसका इतता दुल्साहस कि उसके 
घर के श्रन्दर प्रवेश करे । महावीर कायोत्समें-मुद्रा 
में खढ़े थे । चण्डकौशिक ने क्रोष से उनकी शोर 
देखा, पर यह क्या ? महावीर पर उस हृष्टि का 
कोई प्रभाव न पड़ा | वे ज्यों-के-त्यों खड़े रहे । 
तंब नामराज श्रापे से बाहर हो गये । उनकी भ्रांखों 
में द्वीव्रतम विध भर झाया, लेकिंत अहाबीर पर 
उसका भी कोई भसर नहीं हुआ । भ्रपनी विफलता 
पर भण्डकोशिक का पारा अब झ्ासमान पर पहुंच 
गया । उसने झ्रागे बढ़कर पूरी शक्ति से महाथीर 
के बायें पेर के श्र गूठे पर मुह मारा, लेकिन ध्यान 
को शक्ति के आगे उसका विष व्यर्थ हो गया। 
फिर गया था, उस विषधर ने दूदरी वार उनके पैर 
को इसा भौर जब उसका भी कोई परिशाम ने 
निकला तो वहू उनके पैर में लिप्रठ कर गंले' पर 
पहुंचा भौर वहां जाकर मु हु मारा, लेकिन महावीर 
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. शट्टान की तरह प्रड़िय- लड़े रहे | उनका बाल भी 


बांका ने हुचा | 


: अ्रण्डकौशिक अपने भावेग भोर पराजय की 
निराता से थक कर घुर हो गया । उसने प्रसहाय 


दृष्टि से महांत्ीर की भ्रोर देखा भोर फिर कुछ दूर 


' थर जाकर चुपचाप बैठ गया । 


जब महावीर की ध्यान-प्रतिमा सम्पन्न हुई तो 
उनकी निगाह विशालकाय चण्डकौशक पर गई । 
उन्होंने बढ़े प्रेम भ्रौर भात्मीयता से उसकी श्रोर 
देक्षा । एक क्षण में नागराज का वि घुल गया 
झौर जो दृष्टि भ्पने भयंकर विष के कारण दूर-दूर 
तक के लोगों के लिए प्रातंककारी बनी हुई थी, 
वह प्रमृत से भर उठी | यह था प्रेम भौर मैत्री 
का प्रभाव भ्रहिसा का पराक्रम | 


नहीं जानता कि यह घटना सत्य है या नहीं, 


पर मेरा मन इस घटना से श्रणिक उसके पीछे को 
भावना पर जाता है भ्रौर मैं मानतो हूं कि बंदि: 
झहिसा के प्रति हमारी निष्ठा भड़िग है, यदि सबके 
प्रति हमारा अ्रम नित्वायें है, यदि सबके प्रति 
हमारे हृदय में समानता का भाव है, ती हमारे 
सामने उम्रतम विरोध भी स्वतः ही पराजित हो - 
सकता है।.. 

वर्तमान युग में महावीर की बहू तेजस्विता 
भारतवासियों के जीवन में प्रकट हो जाय तो देश 
का कायाकल्प हो सकता है। महावीर की पूजकर 
हम भपना जितना भला कर सकते है उससे कहीं 
भला उनके मार्ग पर चल कर हो सकता है। वह 
दिन कितना धन्य होगा, जबकि मानब-जाति उनके 
इस महान स्वरूप को देखेगी भौर उसके भनुरूप भपने 


जोवन को ढालने के लिए कृत-संकल्प होगी । 


दिव्य वारगी 


सम्सं से सववभदेसु बेर॑ मज्क न केशवि । 
आसाए बोसरिसास समाहि पड़िबल्‍्जये | 


 झर्य--सब जीवों के प्रति मेरा समता भाव है, किसी के साथ भी मेरा वैरभाव नहीं है। 
मैं सब प्रकार की झ्राक्ा-तृष्णाओं को छोड़कर समाधि- समत्व को धारण करता हूं । 


--आचारयंश्री वहुकेर स्वामी 
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सेन, महलोर के अक़यकाज से कैकर केनलओन 
' सत्पधि तैंक की जरटनाओं का अति संक्षिप्त किन्तु रोचक 


अगनान महावीर के जन्म स्थान कुश्हलपुर को अभी भी हा 
अनिर्णीत ब्रतामा है इससे हम सहमत नहीं हैं क्योंकि ' 
- इतिहास के पुष्ठ प्रमाणों से कुष्डग्राम की स्थिति अब निर्णीत 
अवस्था में पहुँच चुकी है। मुजपफर जिले की गन्डकी नदी 
के समीप स्थित बभेसाढ़ नामक ग्राम हो प्राचीन बैज्ञाली था 
और इसके समीप का क्षत्रिय कुण्डपर ही अगवान_ महाबीर 
का जरम कंक्याणक स्थान | वहां से जो उत्खनत में सिलके 
प्राप्त हुए हैं बे भी इस तथ्य की ही पृष्टि करते हैं । 


“० सम्पादक 


था 


(3) श्री उदय 'प्रभाकर' 


शास्त्राचार्य, जैन दर्शनाचायं एम: ए० धन्दौर 


अगत्‌ प्रसिद्ध भगवान महावीर का जन्म कुण्डलपुर नगर में हुआ था, जो 
प्रपनी रमणीयता, वैभव भादि के लिए प्रसिद्ध था। इतका समर्थन 'डॉ० होतेल' 
ने वैशाली के निकट स्वीकार करते हुए लिखा है कि महावीर नाथ या नायवंशी 
क्षत्रिय राजकुमार थे । कुण्डलपुर वैशाली के निकट ही था ।? बौद्धों के 'महावग्ग 
नामक ग्रन्थ में भी 'कोटियाम्य' और कुण्डगास्य में नाथवंश्ीय क्षत्रियों का विवेचन 
किया गया है, जिससे ऐसा स्पष्ट हो जाता है कि कुण्डग्राम में ही इनका जन्म हुआ 
था जिसका वर्तमान नाम कुण्डलपुर है, जो राजग्रह के समीप .है । फिर भी इस 
विषय में कोई टीक प्रमाण नहीं प्राप्त होता है । कुण्डलग्राम की विशेषता का वन 
गुराभद्राचार्य विरजित 'उत्तरपुराण' में देखने को मिलता है । 

प्रथम तीर ऋषभदेव से प्रनेक .भवरों के उपरान्त “भंतिम तीथंडूर के 
रूप में भ्राज से पल्चीस सो बहुत्तर वर्ष पूर्व जस्म माना जाता है ।” 
भगवान का शुभागसत्त :-- 


प्रत्येक तीथेछुर या भगवान के प्राने के पूर्व उस नगर में छः महिने पूर्व रत्नों । 
की वृष्ठि होने लगती है, प्रजा धन-धान्य से पूर्ण हर्षोन्‍्मुल होकर नाचने लगती है । 
विशाएँ स्वच्छ निमंल हो जाती हैं एवं चारों झोर भानंद की लहुर दौड़ जाती है । 
जैसा कहा भी गया है :-- 


दिशः प्रसेदुमेझतों क्यबु: सुलाः प्रदक्षियाथिहविरत्षिराददे । 
बभूव सर्वेिं. शुभशंसि तत्कणं भवों हि लोकाम्युदया ताहशासू ॥। 
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संसारोदधिपारक भगवान महावीर 


: संध्तार में महापुरुषों का जन्म कल्यारो के लिए 
ही हुआ करवा है । बथा :--- 
. “ठजैब पुत्रपुण्येल पुण्ये कि वा दुरासदमु! ।॥ 
कप धर्षात्‌ पुष्योदय होने पर दुष्कर कार्य भी 
सुकर हो जाते हैं । 
भौर भी ३ 
सकल: शशीव विमले गगन 


कुसुमोद्गमों महदिवोपवनम्‌ । 
भुवि विश्व श्र्‌तभिव प्रशस्त- 
इतदलंचकार स॒ कुल धवलः ।!* 
, सैथा :-- एक भ्ौर रमणीय कल्पता देखिये :--- 
तज्जन्मकाले. विमल नमो5्भू- 
द्िग्मिः सम॑ भ्रपि सानुरागा । 
'स्वयें विमुक्तानि व बंधनानि 
मंद ववौ गंधवह: सुगन्धि: ॥।* 
यहां तक यह भी कहा जाता है कि पुत्र रत्न 
के उत्पन्न होने पर रत्नों के दीपक तेजहीन हो जाते 
हैं । जेसा कि कहा गया है :--- 


तस्मिन्सुते. तरक्षण जातमात्रे 
रत्नप्रदीपा: प्रंभया विमुक्ता: | 
नित्य नरालसम्बित भोगभागा 
तागा इवोच्चे: सविषादमस्थु: ॥* 
अमरचन्द सूरि विरचित “नद्यानंद ? हाकाव्य' 
में वणित भगवान के जन्म का एक रोचक 
बन: 
प्रभु: प्रभाभरैरासाद्‌ गर्भतों निर्गंतो बहिः | 
 झासयत्‌ ककुभो भास्वातिव शारदबारिदातू ॥। 
- प्रभी प्रत्यक्ष प्राप्ते मुबनत्रय मोस्करे । 


3. क्षत्रचड़ामणिं -89 
8, सहांवीर चरित 8-22 । 


उद्यघोतो बोतमामास तैलोक्यमधि तत्काएा ये) 
: तमांसि ध्यंसमेष्यंति, यं प्र॑ध्रयान्यतास्यति । 
कि चित्र त्रिजगद्ध्वान्तमुद्योतत्तदुभवों हैरत ॥ 
भगवान के जेत्म से झ्राकाश संदल ही क्या, . 
प्रपितु तीनों लोक ही प्रकाशमय हो जाते हैं, कहीं 
भी अंधकार का संदूभाव देखने को तहीं सिलता । 
भगवान के जन्म होने पर सुथर्य के इसपर हारा 
उत्सव कराया जाता है। स्वयं सौधर्म इन्द सुमेरू 
पवत पर बने हुए एक पाण्जुक वन है, वहीं पर 
स्थित विस्तीरण पाण्बुकशिल। है, जो रत्नमयी 
सिहासन से युक्त है वहीं पर देव-दैवेन्द्रों द्वारा 
भगवान को विराजमानकर भ्रभिवेक किया जाता है 
और रत्नजठित आभूषणों को पहनाकर सुगन्धित 
माला पहनाई जाती है। इसका वर्णात 'हरिवंध- 
पुराण ' में प्राप्त होता है। वैसे प्रत्येक तीथ्द्भूर 
के चरित वर्णांन करते हुए कवियों ने उपयुक्त 
स्थितियों का विवेबन किया है ।* 


महावीर की विभूतियों से ही उनकी प्रसिद्धि 
चारों प्रोर फेल गई थी और समस्त जनपद क्या, 
मुनिजन भी चन्द्रमा की कलाझ्ों के समान वृद्धि को 
प्राप्त महावीर से अपने-भापको कृतकृत्थः समझने 
लगे थे। सम्पग्ज्ञान से युक्त जानकर चारणलब्धि 
के धारक विजय व संजय. नाम के दो मुनि 
भ्रपनी शंका बा समाधान कराने लिए महावीर के 
पास प्राये, पर उनकी शंका का समाघाल उनको 
देखते ही हो गया, तब उन्होंने भगवान का ताम 
'सनन्‍्मति' रक्ला था और दिनोंदिन वे वृद्धि को प्राप्त 
हुए। 

झनंत ज्ञान, श्रनंत बल और भ्रनंतसुख के 


. $, महावीर चरित -47 ऐंता ही कथन जम्बूस्वामीचरितं 5238-]247 तक चन्द्रप्रभचरितम्‌ 


सर्ग, 47-] से 8 तक । 


4, हिसंधानमहाकाव्य-282 । भ्रौर भह्दावीरचरित पृ. 344 । इलो० 58-59 । 
5... चस्द्प्रभचरितम्‌ 7-9 । धर्म शर्माभ्युदय 8। 4 इत्यादि । ' 
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हे अंद्राबौर:यें । दें कोई देव था काल्पनिक 
. डेप संहीं मे, अपितु भ्रात्मा से परस्मात्मपद की 
' : और अग्नतर मोक्षमार्म के प्रदर्तक थे +* 


महावीर ते जत्म से ही मोक्षमार्य को बात को 
समझता, और स्वयं भ्राधार बताया. उस नवीय प्रथ 
का जहां पर कांटे ही कांटे थे, पर उस पथ के कांटे 
भी फूल बस गये । वे जन्म से हीं सति, श्रू,त, 
झवधि शान के धारक थे! प्रत्येक तीर्थदछुंर का 
धर्णोन करते हुए कवियों ने उनके लेसगिक ज्ञान का 
विवेखन किया है। जैसा कि महाकवि हरिचंद्र ने 
लिखा है: 


मर 


“तैसगिक ज्ञाननिधेजगदुगुरोगुरुश्ल 
शिक्षा सु बमूव तस्य कः ११ 


विकास को प्राप्त हुए महावीर भ्पनी चपलता 
को दूर करने के लिए स्वयं भागे बढ़े भ्रौर शेशव 
को व्यतीत कर यौवत पअ्रवस्था रूपी लक्ष्मी को 
प्राप्त हुए। उनका शरीर मनोज, निस्‍्वेदता प्ादि 
स्वाभाविक दह् अ्रतिशयों से युक्त था । वे ध्तिशय 
इस प्रकार हैं।--मलमूत्ररहित शरीर, पसीना न 
झाना, दूध के समान एवेत रक्त, वज्जवृषभनाराच 
संहनन, समचतुरख संस्थान, भ्रदूभुत रूप, भ्रतिशय 
सुगन्धता, 008 लक्षण शरीर, ग्रनंतबल, प्रिय- 
हितकर वतन । 


संसार में रमण करते हुए भी संसार से 
विरक्त रहे | राजकुमार तो थे ही, पर राज वेभव 
से परे थे । इसका कारण था संसार की वास्त- 
बविकता का छ्यान कर स्व-पर कल्यारा की 
प्रार्काजक्षा | समस्त देवोपनीत वैभव को भोगते हुए 
तीस की अवस्था को प्राप्त हो गये थे । | 





झब क्या था, वे तपश्चरण की शोर सरग्रेतर 


: ही गये,. तथा घातिया कर्मों का क्षय करके केजल 


जशायी हो गये । कैवलंड्ान की प्राप्ति के पूर्व. बारह 


'बर्ष तक महावीर "ते कठोर तपर्चरण किया, .. 


तदुपरांत भारतवर्ष के विश्रिध स्थानों पर अमर 
कर प्राव्मजझान की वास्तविकता का ज्ञाल कराया | 
मानव मात्र में जया, प्राणी मात्र में प्रात्मल्नोत बह 
निकला भौर भपने-परापको बाह्य परिकर से हटाकर 
झाभ्यंतर की ओर भअग्रतर कर लिया, भौर जुट गये 
सभी उस पथ की खोज में जिसे पूर्ववर्ती तीथंसुरों 
द्वारा प्राप्त किया गया था। महावीर ने उसी मोक्ष- 
रूपी पथ पर चलने के लिए प्राणी मात्र को संकेत 
किया । भ्रमण करते हुए श्राप उज्जयनी नगरी में 
जा पहुंचे, वहाँ प्रतिमुक्तक नामक 'इमदान' भूमि 
में ध्यानत्थ हो गये । उसी समय “भव! नाम के 
विद्याघर ने उनके ऊपर उपसगे कर ध्यान से विच- 
लित करता चाहा, पर आत्म साधक को जिजललिस 
न कर पाये । तभी से भाव 'भ्रतिवीर' कहलाये । 


उज्जेन से विहार करते हुए कौशाम्बी नगरी 
में जा पहुंचे श्लौर वहाँ ही सती 'चंदना' से भाह।र 
लेकर पुन: वन की शोर प्रस्थान कर दिया | इस 
प्रकार विविध स्थानों पर विहार करते हुए एवं 
बारह वर्ष तपश्चरण के उपरांत व्यालीस यर्ष की 
भ्रवस्था में केवलज्ञान प्राप्त किया । 


श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही सम्प्रदाय 
इस बात को प्रमाणित मानते शोर केवलज्ञ/न की 
प्राप्ति का स्थान भी ८क हो मानते हैं, भ्रमशा के 
स्थानों में मतभेद है, फिर भी यहू तो निश्वय हो 
ही जाता है कि 'महावीर' ने बारह बर्ष के तप- 
एचरण के उपरांत ही केवलज्ञान प्राप्त किया । 

केवलसान होने के उपरांत झ्ाप सबेश कहू- 


सूचरकृतांग श्ु, ।म० 6- में महादीर के विषय मेंट्रेकहा गया:-- 


पुढोवमे घुराइ विभयभ्रेह्दी, न सण्णिहि दी ति प्रासुपन्ष ३ 
तरिउं समुह व महासवोध प्रभयंकरे वे अ 4425।। 


«  भैमंशर्भाभ्युदय सगे : ६3 । 
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. लाये ५ तब देवों ढारा समवशरण ( सभागुह ) को 
बिंशाल रचना की गई । देखिये 'जीवस्धरचम्पू' में 
बंशित समवह्ञरण की शोभा का प्रत्यंत रमसणीक 
बखनत ४ 

“यस्याः पार्श्वे रत्नरेशुप्रकलृप्तो 

घूलीजाल: शक्तचापानुकारी । 

झहर्साय॑ मुक्तिलक्षम्या वरीतु' 

क्षिप्तु रेजे कछूंणा वा समीपे ॥ 

.भ्र्थात्‌ समवधरण सभा के पास ही रत्नों की 

घूलि से निभित, हइन्द्र-धनुष का प्रनुकरण करने 
बाला धृलिसाल नाभका कोट था जो कि ऐसा जान 
पड़ता था, मातों जिनेस्द्र देव को वरण करने के 
लिए मुक्ति रूपी लक्ष्मी के द्वारा पास में फंका 
कखूरश ही था । 


उस समवशरण सभा में गगनतल को चउुबित 
करने थाले एवं मंद-मंद वायु से हिलने वाली 
पताकाप्रों के प्रग्रमाग से सुशोभित चार मानस्तम्भ 
थे, जो कि क्रोधादि धार कषायों को नष्ट करने के 
लिए सभा की लक्ष्मी के द्वारा उठाई हुई चार 
तर्जनी नामक प्रंगुलियों का कार्य भार धारण करते 
हुए जान पड़ते थे | यथा :-- 

यस्यां थे गगनतलचुम्बिन: स्पंदमानमंदपवमान 
कन्दलबलमानध्वजाग्रमानस्तम्भाः कोध।दीनां चतुर्णा' 
निरसनाय प्रसृतसंतुल्लक्ष्मी तजंतीकायंघुवहा ब्यश- 
कन्त,,......... संततपरिस्फुरप्निश।कान्तविनि्ित भण्य 
संदोहध्यासितेदादशकोष्ठे प्रतिष्ठिता: विरराज ,? 
' हवा :-चत्दप्रभवरितम्‌ का एक उदाहरण : - 


घृूलीसाली बलयसहशस्तस्य बध्राम पाएवें 
मानस्तम्भावनतसू षु' महाविक्षु तस्पान्तरस्था: | 
अत्वायूं ध्वें' विकचकंमलाम्यांसि तेभ्यः सरांसि 

तेम्यश्चोध्य' बिविधकुसुम। खातिकावारिपूर्णा: ।। 


... जीवंघरचम्पू 4 । इलो# 47 
3. जीवनधरबरम्पू पृ. 229 से 28 तक | 
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'संमदशरए परेवतजुम्दी चार चैत्यालयों सै 
सुशोभित, तथा धनेक प्रकार के घाराग्रहों, निकुक्जों 
झोर सुवर्स मय .ऋीौड़ा पर्वतों से सुशोभित चार वन, 
मियों से खबित तोरण, प्रलंकृत स्वरणमयी 
वेदिका, मयूर, हाथी, सिह भादि मुख्य चिंहों से 
चिहित, प्राकाशमार्ग तक फहराने बाली ध्यजाओों 
से युशोभित प्र॒त्यंत रमणीक प्रतीत हो रहा था! । 
ऐसे सभागृह में पहुंचकर जीवन्धर ने भगवाने 
महावीर की अंचंना, स्तुति प्रादि करके अपने- 
झ्रापको कृतकृत्य समझा । स्तुति के माध्यम से 
वर्णित भगवान महावीर की विशेषता देखिये:-- 
सर्व प्रथम प्रष्ट प्रातिहायों का वरणोत्र ग्यारहवें लम्भ 
के श्लोक 47 से 5] तक । (गद्य-पद्य में) । 


यथा: --भामण्डले जिनपते तव द्शनार्थ सम्प्रा- 
प्ततिग्महूबिमण्डलशडः क्यमाने । 


स्वातीतजन्मसर्राण मणिदर्षणाये संपश्यति 
प्रविशदं खलु भव्यसड्घ: ।। 

प्र्थात्‌ है जिनपते ! दर्शन के लिए भाये हुए 
सूर्य मण्डल को शझ्भ उत्पन्न करने वाले एवं 
मणिमय दर्पण के समान आभा रखने थाले स्‍भापके 
भामण्डल में भव्यजीवों का समूह स्पष्ट रूप से 
प्रपने प्रतीत जन्मों की परम्परा को देखता हूं । 
इत्यादि वर्णन करने के उपरांत:-- 


एवंभूतरष्टामि प्रातिहायेंजुंध्ट: श्रीमन्मां भवा- 
ब्यौ निमग्रम्‌ । 


बीर स्वामिन्नुद्धरेति क्षितीशों भक्‍त्याधिकया- 
है बदेव॑ नमा।म 


भ्र्यात्‌ हे श्रीमत्‌ ! बीर जिनेन्द्र ! पाप प्रष्ट 
प्रातिहार्ों से सेवित हैं। श्रतः प्राप “संसार रूपी 
सागर में इबे हुए हम लोगों का उद्धार कीजिये" 
यह कहकर जीवन्धर ने भक्ति की प्रधिकता से 
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:. : उबाधिदेव लवबोगन भंगकान महावीर को संबस्कार - 
किया. 


स्वामी समस्तभव्रायाय नें अपने “रस्नकरण्ड- 
आावकाचार' तामक ग्रन्थ के मंगलाचरण 'में कहा 
है कि में उन ओंवर्दधे मान स्वामी को समश्कार 
करता हूं जो समस्त कर्मों को नष्टकर तींगों 
होकों को दर्पण के प्रतिविम्व के ससान प्रत्यक्ष रूप 
में जानते हैं । 


यथा :--तमः श्रीवद्ध मानाथ निधु तकलिलात्मने । 
सालोकानाम्‌ त्रिलोकानां यद्विद्यादपंसायते ॥। 


. श्री उसास्वामी ने भपने 'तत्वाथं सूत्र' के , 
मंगलाचरण में कहा है कि श्राप मोक्ष मार्ग के नेता 
हैं, कं रूपी परबतों को सष्ट करने वाले हैं, विश्व के 
समस्त तत्वों को एक, साथ जानने वाले हैं भ्रतः मैं 
उन्हें नमस्कार करता हूं । 


यथा :--मोक्षमार्गस्य तेतारं, भेतारं कमंभूमृताम्‌ । 
जञातार विश्वतत्वानां बनन्‍्दे तदुगुशलब्धये ।॥। 


झत: ऐसे जगत ह्वितकारी संसारोदधि पारक 
भगवान महावीर स्वामी का पथ ही जीवन प्रानंद'को 
प्राप्त करा सकता है । 


भगवान महावीर नें कहा 


जो खुद ही जीव-हिंसा करता है, भौर दूसरों 
से हिंसा कराता है तथा हिसकों का समंबन करता 
है, यह अपने लिये दुश्मनी को ही बढ़ाता है । 
प्रपने स्वार्थ के लिये या दूसरों के लिये क्रोध से 
भ्रथवा भय से प्रसत्य न वचन तो स्वयं बोलना चाहिये 
भौरन दूसरों से बुलवाना चाहिये। जिससे कि 
झोरों को पीड़ा पहुंचे । 


ज्यों-ज्यों लाभ होता है लोभ भी हएपों-त्यों 
बढ़ता है। लोभ से सारी ही इजत नष्ट हो जाती 
है। लोग को धर्य से वश में करता जाहिये। 
अर्िता, सत्य, प्रस्तेय, बहाचयं भौर भपरियग्रह ये 
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पांच महाव्रत है। इनको ग्रहण कर घमं का 
भ्राचरण करना घाहिये । 

अहिसा, तप भौर संयम यही धर्म मंगलकारी 
है | सुमार्ग पर चलने वाली आत्मा अपना मित्र 
है । पापी से घृणा ने करो, उसके पाप से धृणा 
करों शायद पूर्ण निष्पाप तो तुम भी नहीं होगे । 
भ्पने आपको जीतना ही सर्वोत्तम विजय है। 


ह --वी रवाणी से 
प्रंषक--सुरेर्द्र के० पाँड्या 


जयपुर । 


स्न्उा 


'महाबीर का बोल 
हैं स्वतन्त्र सब द्रव्य जगत के, किस पर किसका रौल है । 
निज से निज को निज में भमजले, महावीर का बोल है ॥ 


ह (१) 
- छुभ कर्मों से पुण्य कहाता, और अशुभ से पाप जी । 
दोनों ही आश्रव में गरभित, दोनों ही अभिशाप जी । 
लोहे की हो या सोने की, बेड़ी ही है बाप जी । 
बिना हुए शुद्धोपपोग, निश्चिन्त न होंगे भाप जी। 
मोक्ष-महल में वे ही पहुंचे, जिन्हें तत््व्की तोल है ॥ 
निज से निज को निज में, भजले, महावीर का बोल है ॥ 
(?) 
जैसे दही और शक्कर को मिला हुआ जब खाते हैं । 
मोहीजन को एकरूप से ही दिखने में आते हैं। 
तदपि विवेकी प्ृथक्‌-पृथक्‌ अनुभव करते, बतलाते हैं । 
बसे मेदआान के बल प्र समभदार समभाते हैं। 
राग भिन्न है, देह भिन्न है, भिन्न अतीन्द्रिय स,रू है॥ 
निज से निज को निज में भजले, महावीर का बोल है ॥ 
(3) 
घट, स्थाल, कुसूल, कोश, टुकड़े कपाल बन पाये रे। 
भिन्न-भिन्न हैं कार्य सभी के, भिन्न-भिन्न कहलाये रे । 
हैं भूवाथं सभी पर्यायें, भेद सही समभाये रे। 
द्रव्य-दष्टि से मिट्टी ही हैं, अन्यपना ढ़ह जाये रे । 
देव, नारकी, नर, पशु, कमिक पर्यायों का चोड़ है।॥ 
- निजसे निज को निज में भजले, महावीर का बोल है।॥। 
(4) 
' व्यव्जनकोभी नहीं लवण के शुद्ध स्वाद बे गहते हैं । 
दालमोठ नमकीन, सेव नमकीन, भरम में बहते हैं । 
ज्लेयलुब्धनन यींही सही ज्ञान से वड्चित रहते हैं। 
पुद्गक मिश्चित पर्याथों को, जीव द्रव्य ही कहते हैं । 
अपना धर्म आपमें हो है, नहीं पराई पोल है॥ 
निज से निज को निज में भजले, महावीर का बोल है॥ . 


भरी प्रसन्‍नकुमार तेठी 
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“जाल प्राबेः सजी हतिशासकारों ले पक मत ते यह सवी- 
: कार करे किया हैं कि भगवान सहागीर से जिस धर्म का 
प्रतिपो्तेन किया बह कोई नेथां घम नहीं था बश्कि यह उस 


..' हम से इचक्रित था जब से मानने सम्यता का विकास हुले।। 


यह करोड़ो मर्ष हुई का काछ था। अभी भी ऐतिहासिक और भ 


'.'. अज्ञानिक उस कारू की टोक-ठीक हूम्माईं नापने में सक्षम नहीं 


: हुये हैं। फिर भी ऋषभदेन, नेमिनाथ, पादर्भ नाथ और मदाभीर 
की पेंतिहासिकता अब सम्देह से परे सिद्ध हो शुकी है। उसी 
परम्परा का मत्किझितित्‌ परिचय देते हुए क्ेलक ते भगवान 
महानीर के जीवन की झ्वांकों यहां प्रस्तुत की है । 


प्र० सम्पादक 


श [] श्री हौरालाल कौक्षल 
नई विहली 


भारत में प्रनादिकाल से ही प्राणिमात्र को विकास झौर उत्थान का पथ 
दिखाने वाले महापुरुष होते रहे हैं । जन्म के सम्रथ वे हम भौर श्राप जैसे मानव ही 
थे परस्तु श्रद्धा, ज्ञान भौर चारित्र के द्वारा उन्होंने स्वयं कर्ंबन्धचनों को काटा 
तथा ग्रन्य प्रारियों को भी वह दिव्य मार्ग बताया । जैन परम्परा में ऐसे महापुरुषों 
को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थ का भर्थ है (तीर्थते संसार सागरो येन तत्तीर्थम) 
जिसके निमित्त से“यह संस।र रूपी सागर तिरा जाय | वे महापुरुष भव-अमण में 
फंसे हुये प्रारिियों को तरने (छ,टने) का भाग बताते हैं। ऐसे तीथंडुर चौबीस 
होते हैं । तीयेंकरों का जीवन वास्तव में धभहिसा के भ्राघार से स्वयं श्रपना पूर्ण 
विकास करने तथा दूसरों को उस मार्ग पर लगाने की कहानी है । 


थी ऋषभदेवजो 

प्राचीनकाल में प्रथम तीर्थद्भर श्री ऋषभदेव हुये जो श्रयोध्या के राजा 
नाभिराय के पुत्र थे और जिनका समय प्रगणित वर्ष पूर्व माना जाता है। उनका 
बर्शान वेदों तथा श्रीमद्भागवत्‌ पुराण आदि ग्रन्थों में मिलता है। इस विषय 
में सुप्रसिद्ध दाशंतिक तथा भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने श्पने 
सुप्रसिड प्रथ (770&7॥ ?09॥05०909 ४० . ? 287) में लिखा है:-- 

“इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जैन धर्म वद्ध मान भौर पाश्वेनाथ से भी पहले 
प्रचलित भा ; ऋपजुवेद में घभदेव, भजितनाथ और भश्ररिष्टनेमि इन तीथं+रों के 


नामों का निर्देश है। भागवत पुराण भी इस बात का समर्यंत करता, है कि ऋषभदेव . 


' जैन धर्म के संस्थापक थे |” 
., महावीर जफती झ्रारिका 75 


भगवान महावीर को जोवन झांको 
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क्शतरुधों पर विजय प्रोप्त करने के कारण 


: “जे महापुरुष जिन या जिनेन्द्र कहे जाते हैं। तथा 
. इनके द।र बताया. भार्य ज॑त धर्म कहलाता है । 
इसमें थी ऋषभदेव के पदचात्‌ दूसरे प्रजितनाथ 
हुये हैं... 

को नेमिनाथजों ह 

. तीषकरों की इस .उज्ज्वल परम्परा में 
द्वारिकापुरी में श्रीक्षष्णेणी के अचेरे भाई श्री 
प्ररिष्टनेधि बाईसवें तीर्थंकर हुये हैं। उनको श्री 
नेमिनाथ भी कहा जाता है। झापतने भपने विवाह 
'के समय बरात॑ के भतिथि-संत्कार के लिये पकड़े 
' हुये जीवों की चीत्कार को सुनकर विवाह का 
विचार छोड़ सर्वपरिभ्रह त्याग दीक्षा ले ली थी भौर 
गिरनार (सोराष्ट्र) से निर्वारा प्राप्त किया था | 
ओ पाश्वनाथजी 

तेईसवें तीर्थद्भुर वाराणसी के राजपुत्र श्री 

पाश्वेनाथ थे। बहू तापसियों का युग था। धर्म के 
ताम पर तापसी बढ़े-बढ़े लक्कड़ जल,कर पंचार्नि 
तप तपा करते थे। भअपने दिव्य ज्ञान के द्वारा 
एक लक्कड़ में जलते हुये सप॑ सपिणी को भरखो- 
न्मुल देखकर उतको शामोकार मंत्र दिया था तथा 
इस घटना से विरक्त होकर निश्न॑य साधु बन गये 
थे | तपस्था करते हुये भ्रहिच्छेत्त (मुरादाबाद के 
निंकट ) में प्रपने पूर्व जन्म के शत्रु देव कमठ द्वारा 
भौर उपसर्ग सहकर तथा समस्त राग हू ष मोहादि 
को विजय कर केवलज्ञान (पूर्ण दिव्य ज्ञान) प्राप्त 
किया था आपने लगभग 70 वर्ष तक भारत 
के विभिन्न स्थानों में दिव्य ज्ञान का उपदेश देकर 
“ ब्रिहार प्रान्त के हजारीबाग जिले में (€यत महान 
जैंने तौर्य श्री सस्मेदशिसरजी से मुवित लाभ 


कियो था । तंब से यह क्षेत्र भी ध्रापके लाम से 


.  पांइबनाथ पहाड़ कहा जाता है । 
: हरी महावोर स्वामी 
भहांवीर स्वार्मी चॉबीसवें तीयंदूुर थे । भापका 


ै कु ऋनंस ईसवी सन्‌ से 599 वर्ष पूर्व, विक्रम संवत्‌ से 


हा बर्य पूर्व प्ौर शक संबत से 677 वर्ष पूर्व बेंच... 
झुक्ला भगोदशी के दिन बिहार प्रान्त के मुजफ्करपुर 
जिले में सदर वैद्ञाली के उपसगयर , क्षत्रिय कु उग्राम 


(कु इलपुर में) काह्यपगोजी कगिय राजा सिद्धार्थ 


की रानी 'चिद्राला प्रियकारिशी के उदर से हुआ 
था । उन दितों वैज्ञासी में गश॒तंत्रशासन था तथा 


बहुत ही समृद्धि की दक्का में जल रहा था। सिंड्रोर्भ 
शातृवंधीय क्षत्रियों के राजा ये । रानी भिशला के 
पिता राजा चेटक उस गणतंत्र के भ्र्िपति थे | 
उम्की प्रन्य कन्यायें कौद्याम्बी नरेण शतालीक, 


' दह्यार्ण देश नरेश वशरथ, कण्छ देश नरेश उदयन 


तथा भगध नरेश श्रेशिक को विवाही थीं । चंदता 
भी इन्हीं की सबसे छोटी पूत्री थी जिसने महावीर 
स्वामी को भ्राहार देकर झ्रायिका-दीक्षा लीं थी । 
इस प्रकार राजा सिद्धार्थ का तत्कालीन नरेशों से 
निकट का सम्बन्ध था । 

विभिन्न नासकररप 

पुत्र के गर्भ में भ्राने के पश्चात्‌ ही से राजा 
सिद्धाथ॑ के यहां सब प्रकार की श्री वृद्धि हुई थी 
झौर प्रानंद छागया था । श्रतः पुत्र का वाम 
वद्ध मान' रखा गया था तथा जन्म के बढ़े-बढ़े 
उत्सव मनाये गये थे । 

वर् मान जन्म से विशिष्ट पृण्यशाली शभौर 
दिव्यश्ञानी थे। प्रापके बचपन में संजब और 
विजय नामक दो प्रसिद्ध मुनियों को तक््वार्थ विषयक 
कोई भारी स्न्देह उत्पन्न हो गया था। जब उन्होंने 
वर्द मान को देखा तो दर्शनमात्र से उनका सब सम्देह 
दूर हो गया। तब बड़े ही सम्मानपूर्वक उन्होंने 
भ्रापका नाम 'सन्‍्मति” रखा। _ 

'सन्मति' गंभीर विवेकी भौर प्रात्मज्ञानी होने 
के साथ बाल्यकाल से ही अत्यन्त धीर वीर साहसी 
झौर लिडर थे। एक बार एक विशाल हाथी 
मदोन्‍्मत्त द्ोकर नंगर में उत्पात करने लगा। सारे 


- नगर में जाहि-जाहि सच गईं। सब लोग जान 


बचोकर भागने भर छिंपने लगे । किसी की हिम्मत 
उसके सामने पड़ने की नहीं थी। उस समय 
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कु बंद सात बढ़े पैर से सगे बढ़कर उस  कटित या। साथ ही उप्त काल में भर्म के ताम परे ४ 





:  जछं हावी पर संबार.हो. गये तथा अपने: बस मे. 


... उस्ेजर्श में किया 4 समस्त जनता. में प्रापकी प्रश्सां 
' हुई भर आप 'बीर' साम से प्रसिद्ध हुये । | 

-?. शक आर श्राप नेहुत से राजकुमारों की झपनी 
.., स्रित्र॒ भंदली के साथ वन में दृक्ष-कड़ा कर रहे.ये । 
बोड़ी देर में एक विशान् कांग्र महा विकराले भय 
कर सर्प झ्ाकर उसी वुक्ष से लिपट:गया' जिस पर 
बोर बद्ध मान चढ़े हुये थे। झ्ापके धन्य साथी 
सर्प से डरकर वुक्षों से कूदकर भाग खड़े हुये पर 
धाप जरा भी नहीं घबरायें भौर उस सर्प के साथ 
क्रीड़ा करते हुये उसे थकाकर निर्मेद शोर वश्य में 
कर लिया । उसी समय से लोगों में भापका दाम 
'महावीर' प्रसिद्ध हो गया । 

प्रन्‍्य प्रनेक साहसिक कार्यों के कारण भाप 
'झतिवीर' नाम से भी अखिद्ध हुमे । 


सच्ची विजय 


ऐसे महा शक्तिशाली भ्ौर साहंसी होते हुये 
भी झापने न तो कभी प्रनेक राज्य विजय कर 
साआज्य बनाने के स्वप्न देखे भ्ौर न हथियारों के 
द्वारा दूसरों को वश् में करते की आकांक्षा की | 
वे इसे सच्ची जीत नहीं मानते थे । उनकी दृष्टि 
धौर जीवन का लक्ष्य ही भिन्न था। उनका विचार 
था कि झनादिकाल से भ्रात्मा के साथ लगे हुये 
कर्म शत्रुओं को जो आत्मा को विभिन्न योनियों में 
घुमाते भौर दुःख देते हैं, जीतना द्वी सच्ची 
विजय है । 


बराग्य 


इस विचारधारा का उनके जीवन पर पूर्णो 
प्रभाव था । इसी कारण शरीर पर यौवन का पूर्ण 
झाधिपत्व हो जाते पंर भी विषय-बासचा उन पर 
झपना ग्रधिकार न जम! सकी । साथ ही उत्तकी 
यंभीश्ता तथा चिस्तनशीलता बढ़ती. गई-। संसार 


' * के मोहमाया पूर्ण वातावरण सें उनका मत्र लगना 
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“पहला का सर्वत्र साआ्राज्य था। निरोह पशुधों का 
. यज्ञ में होम किया जाता था। तरंसेघ, यज्ों के नाम 
पर अतहांय मानवों के बलिदान की प्रथा भी बल. 
पड़ी थी | मॉनव-मानव में भेद बढ़ता जा रहाथा 


“ क्या भ्रत्याचार और परपीड़न बढ़ रहा था। ऐसी 


परिस्थिति में महाजीर को भ्रधिक समय तक संसार 
में फंसे रहना नहीं रचा । भ्रापने तीस वर्ष की भरी 
जवानी में समस्त राजपाट और दैभव से मुख 
मोड़ कर तथा श्रारम्भ ५रिग्रह का त्याग कर बन में 
जाकर मिग्र न दोक्षा धारद्य कर ली | 


तपलल्‍पा 

झाप वन में ज्ञीत उधष्ण वर्षा तथा समस्त प्रन्य 
क्ष्टों को सहतें हुये तपस्या में लीन तथा शान्ति- 
पुर्वेक विचारसस्त रहते थे। उनके शान्त स्वभाव, 
सरलता, त्याग और सर्व-प्राणि-समभाव का 
पशुझ्ों तक पर गंभीर प्रभाव पड़ता था तथा 
पद्मु सिह-गाय, नकुल-सर्प जैसे परस्पर विरोधी 
भी अ्रपता, वर विरोध भूल जाते थे। जब कभी 
इच्छा और स्‍क्‍्रावश्यकता होती नगर में भाकर दिन 
में एक बार शुद्ध निर्दोष भ्राह्दर लेकर पुनः वन में 
जाकर भात्मलीन हो जाते थे । 
पूर्ण शान 

बारह वर्ष की सतत साधना के पदचात प्ात्मा 
से राग द्व ५ मोहादि समस्त विकार दूर हो जाने 
पर पूर्ण ज्ञान (केवलशान) प्रकट हो गया । भ्रव 
ये बीतरागी और संबंश बनकर संसार के समस्त 
प्राणियों को भात्म कल्याण का उपदेश देने लगे 
तथा तीर्थंकर महावीर कहलाये। चार कर्मशत्रुभों 
को अपनी झात्मा से भ्रलग करने (हनन) के 
कारण उनको 'झरिहश्त' भी कहते हैं। 
उपदेश 

उनकी उपदेश सभा को 'समवधशरण' कहा 
जाता था। उसमें छोटे-बड़े, भमीर-गरीब, गोरे- 
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” : काले तथा इज्ी-पुयव . भादि का कोई भेदभाव नहीं 


था यहां तक कि पशु-पक्षी भी शान्ति से बैंठकर 
धर्म अवश कर सकते ये। प्रापने भहिंसा 
ग्रपरिग्रह, अ्नेकान्त, अध्यात्मवाद, कम सिद्धांत्त 
और सर्वे भ्राणी-समभाव जैसे झात्मतविकासी तथा 
मानव्‌ को महामानव ह्लौर परमात्मपद प्राप्त कराने 
वाले सिद्धान्तीं का प्रतिपादनद कर विश्व को नई 
इृष्टि और प्र रणा दी. सभी जीव पश्रपमी-प्रपनी 
शक्ति धौर प्तामथ्यं के असुसार उन पर चलकर 
जीवन में सुख शान्ति तथा भ्रन्त में आत्म कल्यारा 


कर मोक्ष प्राप्त कर सफते हैं ! 


वि, . ० 

महावोर स्वामी ने उनतीस वर्ष पांत्र. मास... 
और बीस दिन तक काशी कौशल, पंजाल, कलिग, . 
कुद जांगल, कम्बोज, वाल्हीक, प्रंग, सूरसेन झावि 
देशों में विहार करते हुये. लोगों को सुंख-झ्ास्सि का 
उपदेश दिया तथा प्न्‍्त में बिहार के पावापुर 
स्थान से कातिक कृष्णा अमावस्या के प्राल/कांल 
सूर्योदय से पूर्व मोक्ष प्राप्! किया । सब- कर्मो को 
दूर कर केवलज्ञान, केवलदर्शन भझादि प्रात्मिक 
गुणों का पूर्ण विकास कर वे सिद्ध, निरंजन, 
निविकार, परम.त्मा शौर भगवान बन गये ।. 


संयम को राह 


(_] श्री कातिकेय कुमार जेन 
प्राचायं-साहित्य एवं ज॑न दर्शन, जयपुर । 


है अगर दया भाव दिल में हमारे, 
तो अपनावें उनको, जो हैं बे सहारे । 


क्षमाशील बनते हैं सोचें जरा हम, 
वृथा क्रोध से देह को क्‍यों जलाते ? ॥१॥ 


कर्ता स्वयं ही भर्ता स्वयं ही, 
स्वयं स्वयं के फल पाने वाले। 


नहीं है पर का जब लेना देना, 
बातें जगत की बृथा क्यों बनाते ? ॥२॥ 


कथन में क्रिया में बहुत भेद करते, 
अपना पराया सवा देखते हैं। 


कहां थे ? कहां हैं ? कहां जा रहे हैं? 
पतन को ही उत्थान हम कह रहे हैं ॥३॥ 


व... 
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(८ 22, 2५ डी हमको माहुन: दाद हु: किंग कया सेरक क्या, 
.... करेंगे कया चिन्तन मनन फिर बताओ। 
. अनस्यांस से है सरल भी कठिन 

कठिन भी सरले है अभ्यास से तो ॥»॥ 


' सोचा न समझा विचारा न कुछ भी. 
स्वेच्छानुकुलाचरण से जिये हम। 


बिताया असंयम में जीवन सदा ही, 
बताओ तो संयम का पथ कौनसा है ? ॥५॥ 





सदा इन्द्रियाधीन रहकर के हमने, 
सुखाभास में सत्‌ की संतुष्टि धारी । 


रमें पर में, भूले स्वयं को, भरा 
बताओ तो संयम का पथ कौनसा है ? ॥६॥ 


तिमिर राह में श्रेष्ठ दीपक जलाकर 
आलोक से जो मंजिल बनाता। 


उसे भूलकर श्रेय हम चाहते हैं, 
बताओ तो संयम का पथ कौनसा है ? ॥७॥ 


रसास्वाद हेतु स्वमर्याद तज-कर, 
खाते हैं मक्व ओर अभदय को भी । 


अ्र॒तज्ञान आलोक की राह खोकर, 
बताओ तो संयम का पथ कौनसा है ? ॥५॥ 
वेषम्य हृष्टि से परिपूर्ण होकर, 
बहूं भाव की मान्यता से भरे. हैं। 


नहीं स्वार्थथश हमने सोचा विचारा, 
बताओ तो संयम का पथ कौनसा है ? ॥६॥| 


मन इन्द्रिय जिनके वश में नहीं हैं, 
हीं है जरा यत्न निरोध का भी। 


अनातीत आशा से संयम को खोकर : 
. बताओ कहां फिर कल्याण पथ है ?॥६०॥ 
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मरे से नारायण बनने का वह मार्ग बताया महावीर 
( भी कनूपचन्द न्यायतीये, अमपुरं)..... रथ 


(१) 


परम ज्योति ! है परम पूज्य, . 


हे 

है. मांववता के महा धाम. ! 

हैं जगच्चरावर पूर्ण विज्ञ, 

है विश्ववंच्च ! शाइवत . प्रणाम ॥ 

(३) ु 

' तुमने प्राणी की पीड़ा को, 
अन्तर में जोना महावीर । 
सुख प्राप्ति उपाय सोचने को, 
ही उठा तुम्हारा मन अधीर ॥ 
ह ' (४) 

कह नमः सिद्ध भ्यः, दीक्षा घर, 

: निग्र॑न्थ हो गये महा भ्रमण । 


बोले “हूढूगा आत्म तत्व, 
झभोौ कारण यह संसार भ्रमण”॥ 
(७) 


फिर तीस वर्ष धर्मोपदेश, 
. दे घिललाया था स्याह्ाद । 
हो सके सभसया हल सारी, 
'सब सोच सके हो निबिवाद॥ 
(९) 
तुमने दानवता दूर मभगा, 
संक्लेशित जग का किया श्राण । 
'मम्रकाया असली धर्म तत्व, 
क्या, प्राणों मात्र का सप्रमाण।॥ 


(60१ . 
 झंग्रह को प्रवृत्ति दूर हटे 
“हो सब जीवों में साम्य भाव॑ | 


- कल्याण जमत॑ का इसमें है, 
'... ' जो समझ सके निज पर स्वभाव ॥. 


आज 2० 5 
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वह मार्ग बतांयो 


३ 
हे घुग संचालक महां पुरुष ! 
है दलितोद्धारक महा संत !! 


है शान्ति सुधा के गहन सिद्ठ !' 


है दिव्ये अलौकिक शान वंत!! 
(४) 

झग्राखिर तुमने पथ खोज लिया, 

घर छोड़ चल दिये वर्धमान । 

माता की ममता पितृ-प्रम, 

ना रोक सका तुमको महान॥ 
(६) 

कर घोर तपस्या प्राप्त किया, 

कैवल्य श्रेष्ठ पावन अनूप । 

सुख दर्शन शान अनन्त वीय॑ 

युत हुए परम अहँत स्वरूप॥ 
(5) 

दी अनेकान्त की दिव्य हृष्टि, 

ओऔ सत्य अहिसा सुखद रूप । 


सब धर्म समन्वय बतलाया, 


मानव का निखरा छोद्ध रूप॥ 
(१०) 
ना किसी जीव को पौड़ा हो, 
हों यत्न पूर्वक: सभी कास । 
वंयम मय जीवन हो सबका, 
इच्छाए. सीमित हो तमाम ॥ 
(१२) कक 
दृढ़ श्रद्धा ज्ञान चरित बल से, 
दुस द्वंद दवानल हो पौर। 


नर से नारायण बनने का, 
. महावीर ॥ 
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उमा खाक बॉकक कने: जीमंन' में औंसा सिंकलियां इसका... 
5 आर भर माशत के जन्‍म कैसे पर ही डी जाता है। 


'कृद्ि, जल्‍्म लेते पर हरद् घुजारा अभिषेक आदि सतनाओं इसी 
'_-भात की और ह गिरा करती थी कि महावीर की आत्मा तीन 
... वृष्यक्ाली थी । शास्त्रों में शीर्भजर प्रकतति को बसे ज्यादा 
'पैप्यशाों प्रकृति मासा है। बह पृष्य की फाकाध्टा हैं। जिसके 
, पस भकृत्ि का एश्य होदा है गह जगधुज्य तीश दूर बन स्वण 
, अंपना उद्धार ती करता ही है साथ ही अन्यों को भी भवे« 
सागए से णर उत्तरते का सच्चा मार्ग बताए हैं । 
20.५": न्ज० सम्पावक हि 
(? जैश्य प्रकाक्वश्त् पांदया 
' झायुवेंदाबाय, साहित्यरत्न, भीलवाड़ा । 


झाषाढ़ सुदी छठ का दिन ! महारानी तरिशला सुकोमल शय्या पर सी रही थी 
झौर प्रगाढ़ निद्रा में हाथी, बेल, सिह भादि के सोलह स्वप्न देख रही थी! भ्रचानक 
उसकी निद्रा हुटी और उसने पास में सो रहे भप्ने पति से इनका फल पूछा । 
स्वप्नों को सुनकर पति बड़े प्रसन्न हुए भौर प्रत्मी से महा तेजस्वी पुत्र को जननी 
होता बतलाया | उसी दिन जिक्षला के गर्म में महावोर भ्वतरित हुये । 
गर्स में बच्चा पाते ही राजा सिद्धायं तथा उनके परिवार को श्री वृद्धि 
होने लगी। उतका तथा उनके परिवार वालों का बारों झोर यश फैलने लगा । 
उसका वेज, पराक्रम और वैभव बढ़ा । रानी त्रिशला की प्रतिमा चमकने लगी । 
वह सहज में ही प्रतेक गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देने लगी। उनकी प्रजा भी उत्तरोत्तर 
सुख-क्षाति का भ्रनुमव करने लगो । नो माह सात दिन के गर्भकाल में 86 
कुमारिका देधियों ने जनतो त्रिशला की पूर्ण सेवा की। उनका सब प्रकार के 
सुख-साथनों से मनोरंजन किया झौर अपने को प्य मात्रा । 
चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन महारानी ने पुत्रश्त्त को जन्म दिया । चारों शोर 
झनन्दोल्लास छागया ! इन्द्र एवं देवताशों से भी नहीं रहा गया । वे श्रपने परिवार के 
साथ कुण्डलपुर झाकर पूर्ण भानन्द एवं उल्लास के साथ शिशु महावीर को ऐरावंत 
हाथो के सिहासत में बैठाकर सुमेरू पर्यत पर हें गये और उसका अभिषेक किया । 
वहीं पर शिशु के दाहिने पैर पर सिह का लिस्हू देला गया झोर उसी के प्राघार 
पर उसका भिस्ह 'सह' घोषित किया गया। अभभियेक की क्रिया समाप्त होने पर 
उसी प्रकार ऐराकत हाथी पर बेठाकर वापस कुण्डसपुर के राज-भवन में शिशु 
सेहावीर को लाया गया भोर इन्द्र झादि देव. उसकी बंदना कर . स्वर को 
: खले प्रगे । | 


सही आरती करिका |... 





... सिझु महायोर का सुखमय जीवत बढ़ने लगा । 

समस्त परिवार भ्रपने झापको बड़ा मारपशाली मानने 

लगा । शिलु भहावोर के जीवन को नित्य वृद्धिगत 
-होते देश माता-पिता से उनका नाम बर्धमान रख 
 दिया। 


चालक गद मान जन्म से ही स्वस्थ, सुन्दर, 
और प्राकर्षक व्यक्तित्त वाले बालक थे । ये प्ात्म- 
झाती, विधारवासू, विवेकी भौर निर्भय बालक थे । 
डरना तो उन्होंने सीखा ही न था। वे साहत के 
पुले थे । एक बार एक हाथी मदोन्मत्त हो गया 
झौर गंजशाला ते निकलकर शहर में उपद्रव मचाने 
लगा । सम्पूर्ण शहर के लोग घबरा उठे। इधर- 
उधर भागने लगे | लेकिन, राजकुमार वद्ध मान 
नहीं धबराये । उन्होंने श्रपनी- शक्ति तथा युक्ति से 
तत्काल ही गजराज पर काबू पा लिया। लोग यह 
देखकर स्तंभित रह गये। उनको तब से 'वीर' 
कहा जाने लगा । 


महावीर शंकाभों के समाधान-कर्त्ता न थे, वरन्‌ 
के स्वयं समाधान थे । बहुत-सो शंकाओं का समरा- 
धान उनकी सौम्य भाकृति ही कर देती थी। बड़े- 
बह़ें ऋषिगणों की शंकाएं उनके दर्शन मात्र से शांत 
हो जाती थी | संजय झौर विजय ताम के दो चारण 
सुनियों को तत्वाथ विषयक कोई भारी संदेह उत्पन्न 


हो ययां था । उस दोनों को झजकुमार भहांतीर के . हे 


'दशशन मात्र से उनका सब संदेह तत्काल दूर दो 


गधा । उन्होंने राजकुमार महावीर का साम सम्यति' 
रख दिया। |. 


: एक दिन पिता ने पुत्र से कहा-पुत्र | झब तुम 
पूरा युवा हो गये हो में तुम्हारा विवाह कर तुम्हें 
राज्य भार सौंप दीक्षा प्रहणा करवा चाहता हूं । 
पुश्र ने बढ़े ही संयम, घैये, भौर निर्मीकता से उत्तर 
दिया--'पिताजी ! भाप जिस संसार से बचना 
चाहते हैं-उसमें मुझे श्राप क्यों कर फंसाना चाहते 
हैं? मुझे तो धाप प्राजश्ञा दीजिए कि मैं अंग्रश्न में 
जाकर शांत वायु मण्डल में रहें भौर पभात्म-ज्योति 
प्राप्त करू तथा संसार का कल्यार करू ।' पिता- 
पुत्र में थोड़ी देर शंका-समाधान होता रहा । प्राशिर 
पिता को पुत्र की बात माननी पड़ी शोर राजकुमार 
महावीर दीक्षा के लिए चल दिये । 


इस प्रकार जन्‍म से ही महावीर भें दृद्धि भौर 
शक्ति का असाधारण विकास थां शोर उतकी इस 
प्रकार की घंटनाएं उनके भावी भ्रसाधारण व्यक्तित्व 
को सूचित करती थी । इसीलिये महावीर पर यह 
कहावत ठीक उतरती है-- 


'होनह।र बिरवान के होत चीकने पात । 


दिव्य-वारी 
सम्माइट्ठी काल बोलइ वेरग्गणाण भावेण | 
मिच्छाइट्ठी बांछा दुव्भावालस्स कलहेहि ॥ 
अर्थ--सम्मर्दष्टि वैराग्य और ज्ञान भावों में तथा मिध्यारष्टि भ्राकांक, दुभविता भ्रौर झालस्य 


,. के अपना समय व्यतीत करता है। 


पाआ कुल्दकुल्द 
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., 5 ,यँद्रपि अगवान महांगीर का कश्म आज से 2673 वर्द पृ ४ “# ; ेृ री 
हुआ भा किस्तु, उह्रॉनि जिन सिलास्तों कत प्रिपादस किया. - ह | 
५ 58 इज भी एज ही मे एम. रायक है बिकने कि छंस दमन 2 
" -' मे लौर अभिष्य में भी श्रुगों-युगों तकरहेंगे। बैन कभी . ८ 
/  पूटाने पड़े हैं और न कमी पुराने होंगे। वे तो चिरल्तन नवीस ह हा 
,झत्प हैं। निराश ४ संपप्त आत्माओं को तुंक और क्षास्ति * 
. -' के वाता हैं। मह है बह सात जो वर्योदृद्ध, साहित्य सेवी भरी 
. जम अपनी इस रचना में गताना चाहते हैं। 
छ “-अ० सम्पादक 


' [-] भरी प्रतापचना जेन 
धागरा 


ढाई हजार वर्ष पूर्व भारत में मिव्यातकों के जटिल जाल, धर्म के लाभ पर 
पशु बलि तथा रुढ़ियों से ग्रस्त पुजारियों के एकाधिकार ने स्थिति को इतना दूषित 
कर दिया था कि संसार से ऊबकर भात्म-शान्ति की तलाश में निकलते वालों को 
मिलने लगे थे भ्रापसी विवाद बढ़ाने वाले तक । दर्शन शास्त्र की ढंधपूर्ण चर्चाभों 
से धात्मा का दर्शन पाना अ्रसम्भव हो बला था और मानव मस्तिष्क उद्विग्न हो 
उठा था। तभी धार्मिक एवं नैतिक अ्भ्युत्थातन के लिये इस धरा पर घीन में 
लाझोत्से भौर कन्फ्यूशियस, यूवान में सोक्रेटीज और प्लैटो, मिश्र में पियागोरस तथा 
भारत में बुद्ध और महावीर का जम्म हुआ । इतिहासकार एच. जी. वैल्स ने भी 
लिखा है कि “ईसा पूर्व की छठी धरती इतिहास में बड़े महत्व की थी । उन दिनों 
हर जगह मानव सठाधीक्ों झौर बलि हिंसा से ऊब गया था ।” 

..... महावीर का जन्म -चंत्र शुक्ला त्रयोदशी-सोमवार ता. 27 मार्च ई. पूर्व 
598 में हुआ । उनके पिता थे वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय कुण्डग्राम प्रमुख सिद्धार्थ 
झौर माता थीं विदेह के लिचछवि गणराज्य के प्रमुख चेटक को पुत्री प्रियकारिशी 
तिशला । (कुछ पुराणकारों का मत है कि तिशला चेटक की बहन थी) । इनका 
जन्म का नाम था वर्ध मात । 

बालपस -महावोर उस काल के वेब्वशाली राजघराते में पले। संसार की 
सभी सुलसुविभाएं उन्हें भ्राप्त थीं। फिर.भी बे उनसे विरक्त रहे भाते । वे बचपन से 
ही निडर भौर पराक्रमी थे । एक बार वे कई दाजकुमारों के साथ क्रीड़ा कर रहे 
वे। इतने में एक भयंकर सपं॑ निकल झाया । भन्य सब बालक तो भय से साथ 
खड़े हुये किन्तु वे भविवल रहे । उन्होंने उस सर्य को वगेर किसी भय के उठाकर एक 
धोर छोड़ दिया । ऐसे ही एक बार एक मस्त हाथी राजघाती की सड़कों पर उपद्रव 


ढाई हुजार वर्ष के बाद भी बतंमान को उज्ज्यल आशा 


६ भगवान महावीर 


करते लगा। सोगो में धगदंड सभ्च गई। किसी को 
से हसे नहीं हो रहा था उसके पास से निकल जाने 
' का। इतने में महावीर यहां पहुँचे । ठछल कर उसे 
. प्र जा बंदे धौर एक ही सृष्टि प्रहार से उसका मद 
.. बुर कर दिया। वे जन्म से ही मति, श्रुति भौर 
'अवाधि-शोन के धारी थे , एक बार संजमंत भोर 
विंजयंत नामक दो मुनि कुछ शंकाशों के समाधान 
. के सिलसिले में इधर आ निकले । बालक वर्ध मान 
. को देखते ही उनको शंकाओों का समाधान हो गया । 
पुवांचस्था झोर विवाह का प्रस्ताव-महा 
' बीर जब युवा हुए तो उनके विवाह का प्रस्ताव 
श्राया कलिंग, तरेश जितशंत्र, को शोर से उनकी 
परम सुन्दरी गुशवती कन्या यशोदा के साथ । माता 
पिता ने भी बड़ा भ्राग्रह किया परन्तु वे तो जन्म से 
ही सलार से विरक्त थे । उन्होंने विनयपूर्वक विवाह 
का प्रस्ताअ भस्वीकार कर दिया । 
दौक्षा, तप, और केवलशान-महावीर को 
तो जीवन मरण के दुश्चक्र से मुक्त होकर भपनी 
झात्मा का कल्याण करना था। थे लगभग 30 
साल की भरी जवानी में मंग्रशिर कु. 0 सोमवार 
29 दिस, ईं. पू. 569 को दीक्षा ले शातृखण्ड बन 
की ओर चल दिये। संसार का वह भ्रपार बंभव 
उन्हें बांध कर नहीं रख सका । वे शाल वृक्षा के नीचे 
घोर तप करने लगे । तपस्या-काल में उनके ऊपर 
बड़ेन्बड़े कष्ट और घोर उपंत्तग श्राये । पूर्व में बंधे 
कमों का सन जो होना था। परन्तु वे क्षीरा कषाय, 
अविचल रहे भौर महावीर कहलाये । लगभग बारह 
'अंर्ध के कठिन तप और परीक्षाप्रों के बाद वेशाल 
शुबला 0-रविश्वार-26 भ्रप्नं ल ई.पू. 557 के दिन 
' इन्हें केवलब्ान (सर्वज्ञता) की प्राप्ति हुईभौर 
उनका प्रथम उपदेश विपुलाचल पव॑ंत पर से श्रावण 
: कुष्शा प्रतिपदा की हुधा । 


धर्म देशना, घर्मलक्त और महाभीर_ 


 सिर्बाण--इस प्रकार पूर्सा ज्ञान को प्राप्त कर वे 
तीच वर्ष तक-उत्तर दक्षिर, पूर्व सौर पश्चिम विहार 


करते हुए संतारी आदियों का कल्यांशकारी धरमोप- 


देश द्वारों उद्धार करते रहे | राजा विमालार 
जे णिक) उंतकी घसे सभा में भ्रांते ये । जहां यहां 


भी उनकी धर्म सभ्रो होती भर्मत्रक़ बहां झोये .- 
धागे पहुंचता ।. धर्मोपदेश देतेन्देते वे परायापुसी 
पहुँचे । वहां भड़तालीस घंटे योग निरोध कर झ्ाठों 
कर्मों का क्षय होने पर उन्होंने कारतिक क#ंध्शा 
मावस-मंगलवार !3 अ्रवट्ूवर ई. पू. 52 को 
निर्वाण॒ (मोक्षषास) प्राप्त किया । वे जन्मन्मरण के 


अनन्‍्तकालीन दुश्चक्र से मुक्त हो गये | 
महांबीर का तर4 दर्शेन-महावीर ने संसार 


में भटकती भात्माप्रों के उड़ार के लिये मानव को 
सात तत्वों का दर्शन कराया । वे हैं जीव, भ्रजीव, 
प्राश्नव, बन्च, संवर, निजरा भौर मोक्ष (मुक्ति) । 
इन सात तत्वों का बोध कराकर उन्होंने कषायहीनता 
की जो प्रदूभुत वैज्ञानिक हष्टि दी बह घोर विष- 
मताप्रों से युक्त प्राज के युग की समस्याओरों को भी 
हल कर सकती है । उन्होंने बताया कि हर 
प्राणी में जीव तत्व है जो प्रपने में शुद्ध-बुद्ध भौर 
मुक्त है परन्तु प्रजीव तत्व के परमाणुझों के क्‍्राश्य 
(धाते रहने) के कारण कपाय जन्य कमें-मल से 
लिप्त है । जीव को भपने शुद्ध रूप में लाने के खिए 
उस कर्ममल के झ्ाश्नव का संबरण करो यानो उसके 
झाने को रोको भ्रौर फिर जो फर्म परमाणु भ्राकर 
प्रात्मा से यंध छुके हैं उनकी निर्जरा करो थानी ' 
उन्हें निकाल बाहर करो । यह हो सकेगा संयम 
साधना, तप और त्याग की ओोर प्रवृत होने से । 
उनसे पूर्व के तीर्भछूरों ने तप त्याय भौर साधवा 
की सीढ़ी पर शढ़ने के लिए नातुर्याम-धर्म यात्री 
झहिसा, सत्य, भ्रस्तेव और अभ्परिग्रह का साधन 
बताया था । ब्रह्मंचयं को उन्होंने, ध्रपरिग्ह में ही 
माता था परन्तु महावीर ने ब्रह्मचयं का भी ध्वतस्त 
लिधान किया । तब से तांतुर्वाम से पांच, भजुक्तों. 
का प्रादुर्भाव हुआ । उन्होंने बताया कि प्रखुक्बत- से 
झारम्भ कर मानव इन्हें महाव्त के रुप में घन्तरंग 
से पालता हुआ त्याग झौर साक्षता के पय पर एकाप्र 


-'.. होकर यहूँआा जाये तो एक दित जीव कर्मेलेल को 
: ' अलांता:हुतां उन्हीं को भांति शुद्ध रूप को आाप्त हो 
: खकती हैं। .. -, 
: .. ' अहाशीर का. जौदान वंशन - महांवौर की 
दृष्टि प्रगतिशील झौंर सा्वभौमिक यथी। उन्होंने 
. डन्तरंग: शुद्धि के लिए तत्वद्शंश के साथ-साथ 
'. मानव को बाह्य शुद्धि के लिएं जीवत दशन भी 
दिया-क्योंकरि प्रन्तरंग शुद्धि के लिए बाह्य शुद्धि भी 
शावश्यक है । उसके जीवन दर्शन सें सबसे प्रमुख हैं- 


झहिला--जो मानवता का प्रास रत्व है । 
जीवन प्रौर मुक्ति का प्राधार है, प्रथम तीथ्थेछुर 
ऋतष भदेव ने इसका उदबोधन किया था कृषि रूप 
में ताकि भूल से लोग क्रोधित होकर एक दूसरे को 
मारकर खाने न लग जाय॑ | भगवान महावीर ने 
विरोधी हिंसा को भी गृहस्थ के लिए त्याज्य नहीं 
माना । उन्होंने बताया कि बाहर से किसी के प्राणी 
का धात हो या ने हो, यदि पभ्रन्दर की मनोवृत्ति 
दूषित है तो वह हिंसा है। कितनी व्याधहारिक 
और व्यापक है महाबीर प्रणीत भहिसा । 





महावीर की दृष्टि (बाह्म एवं भ्स्तरंग) इतनी 
दिव्य शोर सूक्म हो गई थी कि आज से हजारों 
वर्ष पहले ही पृथ्वीकाय, आकाशकाय, वासुकाय, 


. , जलकाय, प्रग्तिकाय, और वनस्पतिकाय जैसे सूक्ष्मतम 


जीवों तक का पता लग खुका था। उन्होंने पशु 
जगत से ही नहीं उनसे भी ऐसी संवेदनात्मक झात्मी- 
यता वाली कि उन्हें किसी प्रकार का कध्ट नहीं 
पहुंचाना उनके साध्य जीवन का पूल प्राधार बन 
गया था ॥ 
झनेकान्त--तकक युद्धों की चल रही दुष्सतो 
वृत्ति का अन्त करने के लिए महावीर ने भनेकान्त 
दर्शत दिया। चन्‍्होंने कहा कि हमारे लिए पुर्सा 
... शाश्वत सत्य भ्निर्येचनीय है। उसके अंश को ही. 
' हम एक. साथ कह सकते हैं, देख सकते हैं । ध्रतएव 
भवेकों की प्रनेक बातों में कुछ न कुछ सत्य, भवदय 


डे 


होता है । हमें सहिष्यु- होकर दूबरों के सहण को: 
स्वीकार करता खहिये ! भ्रपती बातें कहते भौर 


: बैसरों की सुनते हमारी भांखें लाल से हीं । इस सर्व. 


समंभात सिद्धान्त को स्यादृवाद के द्वारा जाना 

पहुंचाना जाता है । दिनकर जो के शंद्दों में यदि 
विश्व के राजनीतिश श्रनेकान्तवादी हो जायें हो 
संसार में भौर देश में शाम्ति स्थापित हो सकती है।!- 


झपरिप्रहू-शोषण भौर विषमतां हे मुक्ति 
पाने के लिए महावीर ने अ्परिग्रह का उपदेश 


दिया । उनका कहूना था कि परिश्रम झौर पुरुषा् 
से उत्पादन भौर उपाजन तो खूब करो, इसकी कोई 
सीमा नहीं , परन्तु उसके उपयोग की सीमा बांधों । 
झपनी अभ्रावश्यकताों को निश्चित सीमा में रखकर 
जो बचे उसे प्रन्य कमजोर एवं जरूरत मन्दों में 
बांट दो । कसा सुन्दर भाधार बताया था महावीर 
ने सुखी समाज, सुखी राष्ट्र श्रौर सुखी विश्य बनाने 
का । महावीर का यह उपदेश झ्राज प्रावश्यक ही 
नहीं भनिवायं है । 

झालोखना--मानव सजग रहे, प्रपनी करनी 
और त करनी के प्रति । इसके लिए महावीर ने दैनिक 
उपासना विधि में स्‍प्रालोचना (सैल्फ क्रिटिप्तिज्म ) 
द्वारा भ्पने दोषों को स्वोकार करने का उपदेश जन 
जन को दिया। भविष्य में सावधान रहने एवं 
पारस्परिक सदूभावना बनाये रखने के लिए कैसा 
प्रमोध भर्त्र है यह । गांधीजी सबसे ज्यादा बहादुरी 
झौर साहस का काम प्रपती भूल को स्वीकार करने 
में ही मानते थे । 


भहंशीर की अद्वितीयता--महावीर प्रन्य 


: पैगम्बरों की भांति प्रभु रूप नहीं जन्मे शौर न 


मानव सीलायें कर वे पुनः प्रभु रूप बने। वे तो 
सब की भांति ही मनुष्य रूप जन्मे । उन्होंने ईश्वरत्व 
को और कहीं नहीं, भपने भ्रन्दर हो देखा भौर 
पाया । मानव को उसकी श्रांत्मा की शाक्ति का बोध - 
कराया वहू किसी भी जाति था वबर्श का क्यों न 
हो । उन्होंने ऋषभदेव काल से लली झा रही धर्म 


' की लोक से ही नुतव और ऋान्तिकारी ढंग से प्रागे 
बढ़ाया | भाज भी जग श्ौर जैंनेतरों के बीच जो 
सदुभावता दोख पढ़ती है, बह उतकी समल्वयवादी 
देशना की ही देन है । उंत्होंने दलित भौर भ्पमानित 
नारी जाति को भी स्वयं भपवान की अनती का पद 
देकर गौरवान्वित किया। उसे पुरुषों के समान 


अंतेगान की उज्फोल स्राइ/--ढाई हबार . 
वर्ष बीत जाने पर भी महावीर के इन सादे तत्वों 
का एकत्र दर्शन प्ाज भी उंतता ही हितकारी, 
गतिशील झौर प्रेरणादायक है । वे कोई भूतकाले 
की घटना नहीं, वर्तमान की एक तेजोमयी उज्ण्छल 
झाशा हैं। भावश्यकता है केवल उतेके बताए मार्ग 


दीक्षा की अधिकारिशणी बनाकर महान क्रान्तिकारोी पर शुद्ध हृदय से चलते की । 
कदम उठाया ॥ 
कि मु 
, नवगीत 
है देवता ज्ाइवत काम किया। 
| सत्य. अहिंसा के च॒क्षु दे 
स्वादवाद का अंजन आंज दिया 


देवता शाश्वत काम किया।॥ 
घृणा द्वष की नागफनी के 
उगे चुमे फिर छूल । 
हिसा से मुक्ति मिलती 
सदियों दोहराई भूल ॥ 
यज्ञकुण्ड से उठी गन्घ को सुरभि फा दान दिया । 
देवताःशाशवत काम किया ॥॥ 
ज्ञान दीप की टिम-टिम कर 
थी बुकने को बाती । 
मंगल-कलश लिए भुस्काती 


आई न्‍ 


प्रभाती ॥ 


ज्ञान-ज्योति का युगों-युगों को शाइवत दान दिया । 
देवता शाश्वत काम किया ॥। 


वर्णमेद की विषकन्या ने 
शान्ति डस डाली । 
कलियां फूछ उदास सभी थे 
पूरे बेवस था माली ॥ 
लोक मंगल के उन्दों से युग का श्ू गार किया । 
देवता शाइवत काम किया ॥। 
[0 भ्री मित्रोलाल लेन 
एडवोकेट, गुदा 4 


महावौर जयस्ती स्वारिका 75 


अहांगीर के आत्मोत्यान को चरम परिचोत मौध्त ' 


'.. अँबता निर्माश धनंके एक जन्म॑ के तहीं कई पूर्ण जन्मों के प्रमास 


' का फल था। दिं० सम्परदायावुसार १७ मभंभी की साधनाका 

प्रतिफके था किन्सु दोनों हीं संप्रदाय इस बात में एक मत हैं... 
, हैं कि भगवान महावीर के आत्मा के उत्थान की प्रक्रिया उसके | ] 
. भीर जीबन से प्रारंभ हुईं थी। इस भीरू के भव में उनका 
मान दि० मास्यतानुसार पुरुरवा एवं दबे० भार्यताधुसोर तथं- 

सार था। भगवान पहांवीर के जीवन सम्भस्त्ी शटनाओं की 

केकर दोनों सम्प्रदायों की मतविभिन्नताओं का रिर्दर्दत 

करते हुए जैनेतर मनीषी भगवान महावीर, अहिंसा एवं 

जैम धर्म की प्राच्ीनता के सम्गन्ध में क्या कहते हैं यह है इस 

खेस का बण्य विषय जो हमारे पाठकों के ह्ौन धर्म सम्बन्धी 

सामान्‍य हान को बृद्धि में पर्याप्त सहायक होगा ऐसा हमारा 

विशंषास है । 


«“-प्र० सम्पादक 


ट 


(]) भ्री गणेशप्रसाद जन 
वाराणसी 


जनहावीर ने कहा था--प्पने श्रापको जीतना ही संसार में सब से बड़ी जीत 
है । झपने को जीतना संसार को जीतना है । 'झात्मा को जीत लेते पर फिर कुछ 
जीतना बाकी रहता ही नहीं । 'शन्रु' बाहर नहीं, भन्‍्दर ही है। भ्रहुंकार में, वासना 
में वह छिपा हुआ बसा रहता है। जब तक उसका सानिध्य रहेगा, दुःख से छुटकारा 
सम्भव नहीं है। उसकी समाप्ति झानन्द का सागर है। किन्तु उस शत्रु का हनन, 
उसकी समाप्ति एक जन्म में तहीं, प्रनेकों जन्मों का प्रयास होगा । महावीर की भी 
मह विजय एक जल्म के प्रयास की नहीं थी, भनेकों जरंमों के संघर्ष पश्चात ही प्राप्त 
हो पायी थी । 

जैन-शास्त्रों में वशित् है--अनेकों भवों (जन्मों) पूर्व श्री महावीर का जीव एक 
भील था । नाम था “'पुरुरंवा' । पत्नि-पति शिकार के लिए निकले । उन्हें एक भाड़ी 
में दो चमकती भाँखें दिखीं । पुरुवा ने शर सम्धान कर लक्ष्य साधा। वाण छूटने 
थाला ही था कि रानी भीलनी ने उसे पकड़ रक्खा । 

भीलनी बोली--'पशु नहीं-- “वन देवता” । दोनों निकट गये । भाड़ी के मध्य 
एक 'मुनि' समाक्ि में बेठे थे । मुनि ध्यात से उठे । उन्होंने भील दम्पति को सम्बो- 
घित करते हुए कहा--“तुम मोह में पढ़े क्यों भटक रहे हो ? तुम अपना प्रयास पूर्ण 
करो ! विश्व तुम्हारा भाराध्क बनेगा ।” सील की भाँखें विस्फारित हो उठी, वह बोला 

“सो कैसे भगवत्‌ 

मुनिराज ने कहा--““बात कोई बड़ी नहीं, बहुत ही छोटी है। भपने को तुम जीत 
" मो, सब कुछ स्वयं ही हो-जआयेगा। इस शरीर को झपना मानना ही अम है, 
है। यह नष्ट होकर इसी मिट्टी में मिल आने वाला है। भीतर वाला हंस उड़कर 


की दृष्टि में 
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.. बूसरी डाल (दुसरे-शं तर) पर बैठेता हो, ओो हंस 


- उड़ेंगा बढ़ी तुम हो।. केवल शरीर न|शवान है। 
ग्रात्मा नहीं, वहू तो अ्जर-भ्मर है । भात्मा डो हंस 

' है, क्षीरन्तीर का बिवेकी है। शरीर का भोह छोड़ो 
दूसरों की दासदा में प्रनेक जीवन बताये हैं, भ्रम 
बेतो भौर इसकी “दासतां' से मुक्त होने का प्रयास 
करो ।/” 

भील झाइचय से चकित था। वह भील-पल्ली 
का सरदार था। राजा था। वह बोला -- मगवद ! 
मैं दास नहीं, भीलों का राजा हूं। महामुनि 
बोले---भीलराज तुम अमभ में हो। भटक रहे हो | 
दो भ्रभुल की जीम की 'दासता के लियेही ते 
जंगंल-जंगल भटक रहे हो ? यह तुम्हारे बस में 
नहीं है । तुम्हें 'दास' बना तुम्हारे द्वारा जीवों का 
नित्य भात करा रही है। उसके स्वाद के तृप्ति के 
लिये हो तो तुम रात दिन प्रयास रत हो ? जीम 
का भादेश क्‍या तुम टाल पाते ही ? नहीं ! फिर 
तुम दास नहीं तो भ्ौर क्या हो ? 

'वुरुरवा' भील का सानस सितार के तारों की 
ऊऋन्कार समान भंकुत हो उठा। उसे प्रपनी चर्या 
का, अपने जीवन का, यथार्थ दर्शन होने लगा॥ 
उसके मन को मुनि के उपदेश रूपी किरण ते 
भालोकित कर दिया था । उसकी चेतता चिन्तित 
हो उठी थी । तये नये संकल्प-विकल्प ज्वार-भाटा 


ु विगम्बर आस्नाय में 


]. पुरुरवा भील 
: $. सौधर्म देव 
3. मरत चक्रि का पृत्र मरीचि 
$: “अ्रह्मस्वर्ग का देव 
8, जंटिल ब्राह्मण 
$« सौंधर्भ स्वये का देव 
. 7. पृछ्ममित्र ब्राह्मण 
"8. सौधम स्वर्ण का देव 
क, प्रस्विक्ह ब्राह्मण 


को तरह उतने लगेये। उसने कहा +-कैबल जौ. 
से ही नहीं बारम्बरर के जोवत-सरस जे भी स्ंवतरण 
होगा है स्वयं अपर ईश्वर बनता है । अतिता 
ली । “ईंशर, सर्थश, सर्यप्वर बनते के प्रधास में , 
सदा सदा रहूंगा । भौर 'पुरुरंवा इस लस्ने प्रयत्तों 
के पश्चातु प्तेक जन्‍्म-जस्मान्तरों में भटकंता कठित 
संघर्षों को सहता सचमुच ही तीर्च दूर महावीर बन 
कर भक्त हो गया । 


जैन-धर्म के प्रमुख दोनों सम्परदायों (दिगम्बर 
और ए्वेताम्बर) के प्राकृत, संस्कृत भौर पभ्रपञ्ञ श' 
भादि के प्रन्‍्थों में तीथद्भुर श्री महावीर के पूवे-भवों 
का विवरण विस्तार पूर्वक वर्णित है। दोनों में ही 
प्रथम भव भीलराज का है। दिगम्बर सम्प्रदाय में 
33 झौर श्वेताम्बर में 27 भवों का वर्रान है-- 
प्रारम्भ से 22 तक झौर भ्रन्तिम 5 भवों में केवल 
मात्र साधारण! सा नाम परिवतंनादि ही है और 
सब एक सरीखा ही हैं। किन्तु श्वेताम्बर ग्रस्थों में 
दिगम्बर ग्रन्थों में वरणित 28 में से 28 भवों तक 
का कथन नहीं है महू एक विचारशीय बात है। 
यह सत्य है कि प्रस्तिम भव श्री महाधीर के जीवन 
वृतान्त में दोनों सम्प्रदाश्ों के मत में अनेक भिन्‍न- 
तायें भ्रवर्य है--भगवाद महूबीर के पूर्व भवों का 
वर्णन शास्त्रों में निम्नलिखित है--- 


. दवेताम्बर-भास्ताय में 


3. नयसार भिल्खराज 

2. सौधर्म का देव 

3. भरत चीक्र का पुत्र मरीचि 
4. ब्रह्म रवर्ग का देव 

6. कौशिक ब्राह्मण 

6, ईशान स्वगं का देव... 
१. पुष्य मित्र ब्राह्मस 

8, सपौधर्म स्वयं कर देव 

9. प्रम्युधोत ब्राह्मण 
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. :ज॥ शमाकुभार इवग का देव 
: १. आल मित्र बाहर 

5 की. भहुँखा स्वर का देव 

78: भोरहाज ब्राह्मए 


. *)47  अद्देस्द स्वर्ग का देव. (भश्नस्थावर योनि के 


असंस्य भव) 


38. स्थावर ब्राह्मण 

6. सहैन्द्र स्वर्ग का देव ह 
.]7. विश्व सन्दी (सुनिपद में निदात) 
8. महान्लुक् स्वर्ग का देव 

9. तिपृष्ठ नारायस 

20. खातवें वरक का नारकी 


24. सिंह 


22. भ्रयम नरक का सारकी 


29. सिंह (मृग-भक्षण के समय चारण मुनि द्वारा 


सम्बोधन) 
24. प्रथम स्वर्ग का देव 
28, कमकोज्ज्वल राजा 
96. लास्तय स्वर्ग का देव 
27. हरिषेण राजा 
28, महाशुक्र स्वर्ग का देव 
29. प्रियदर्शी चक्रवर्ती 
30, सहस्रार हवगें का देव 


3, नन्‍द राजा (तीथकर-प्रकृति का बन्ध) 


32. श्रध्युत स्वर्ग का इन्द्र 


383. ती+ श्री महावीर (भगवान श्री महावीर) 


दोनों सम्पदाय दिगर्वर व दवेता स्वर के भाचायों 
ने 22 पूर्व भवों का वर्णन लग़भग एक सरीसा ही 
: किया है। किन्तु प्रत्तिम भव भगवान महावीर के 
सतंमान भव में अनेक बातों (तथ्यों) में भिन्‍नता 


भवध्य मिलती है.। जैसे--- 


. 3. दिगस्वर परम्परा में सगवान की सासा को 
, 36 स्वप्न पाते हैं किन्तु. इवेताम्यर: 
परम्परा में 74 का ही कथन है । 


१85. 


.6. 


47. 
हे है & # 


9 # 


20. 
2व. 
22. 


५. :' ]0. ईलान स्वर्ग का देव 
... दूँ, अख्तिभूव बाहंख 
. 9, सनत्कतुमार स्वर्ग का देव 
[$9: भारदान ब्राह्मर 
. 4. महेन्द्र स्वर्ग का देव । अन्य अ्रगेक भव 


स्थानर ब्राह्मण 

ब्रह्म स्वगं का देव 

विदय भूति (मुनिषद में निदान) 
महाशुक्र स्वर्ग का देव कु 
निपृष्ठ नारायश ह 

सातवें नरक का नारकी 

सिंह 


प्रथम नरक का नारकी 


र्( 


८ है € >€ 


» पोटिल्ल या प्रियमित्र चक्रवर्ती 

- महाशुक्र स्वर्ग का देव 

. नन्‍्दन राजा (तीथेकर प्रकृति का बन्ध) 
 प्राणत स्वर्ग का इन्द्र 

, भगवान श्री महावीर 


2. इवेतास्थर परम्परानुसार भगवान महाबीर 


पहले देवानन्दा ब्राह्मसी के गर्भ में धव- 
तरित हुए, पीछे नैगमदेव के. द्वारा गर्भा- 
पहरणा . कराकर जिशला देवी के गर्भ में 
उन्हें स्थित किया गया । दिगम्बर परम्परा 
में गर्म परियतंत की कथा नहीं है। तौ० 
श्री महावीर सीधे जिशला देवी के गर्भ से 

उतस्न हुए । ह ह 


कक्षा 


3. दि० परम्परा में श्षीबंकर जन्म से ही तीन 
ज्ञान के धारी होते हैं। यह किसी गुरकुल 
आदि में विद्यां स्रध्ययन नहीं करते, किन्तु 
इवे० परम्परा में महाबीर के विद्यालय में 
विधाप्रध्ययन का कथन है । 

4, दि० परम्परा में महावीर बाल ब्रह्मचारी 
हैं किन्तु इवे० परम्परा में उसका विवाह 
हुआ है भौर एक पुत्री भी थी । 

5. दि० परम्परा में श्री महावीर ने दीक्षा लेते 
समय ही वस्त्र का त्याग कर दिया था 
किन्तु श्वे० परम्परा में एक वर्धा तक देव 
दृष्य वह रम्से थे । 

उपरोक्त मिन्नताप्रों के प्रतिरिक्त भ० श्री महावीर 
के ऊपर होने वाले उपसर्गों का व्शन दि० परम्परा 
की भ्रपेक्षा श्वे० परम्परा में प्रधिक है । इसी प्रकार 
दि० ग्रन्थों में श्री महावीर द्वारा भ्राचरित नाता 
प्रकार की तपस्याओं का वर्णन विगतवार नहीं है, 
जबकि श्वे० परम्परा में उनकी तपस्याभों का उल्लेख 
निम्न लिखित है-- 


3. छ भासी अनशन तप ] 
2. पांच दिल कम छुहू सासी तप ] 
8. चतुर्मासिक 9 
4. भैभासिक 2 
6. भ्रढ़ाई मासिक 9 
6. द्विमासिक 6 
7, डेढ़मभासी श्र 
8, एकमासी १2 
9. पतक्नोपवास 72 
40, श्रद्र प्रतिमा (2 दिन का) 
47, भहासद्र. प्रतिमा (4 दिन का) ] 
42, सर्वतोभद्र प्रतिमा (0 दित) व 
१3, पष्दोीपवास (वेला तप) 229 
. १4., आऑष्टम भबत (तेला स्प) ]2 
.3:6. फ्ररणा दिन 849 
46, दीक्षा दिन _ ॥ 


उपरोक्त विवरण से सिद्ध है कि भ० महबोर 


- ने भपने छद्मस्थ तपस्या काल में 2 वर्ष 6 भाह .. 


झौर 5 वित से केवल 849 दित ही भोजन लिया 
था। पअनन्‍्य शेष दित उनके निर्जेल उपयास के दिन 
ये। इसी प्रकार 23 वर्षों में उन्होंने केवल एक 
बार (कदाबित 486 मिनट) कुछ क्षणों की निद्रा ली -. 
थी प्रन्यथा शेष काल में सदा उच्निद्र रहकर जावृत 
दशा में ही भात्म-साथना में लीन रहते थे । 


भगवान के ) गशाधरों का भी उल्लेस दोनों 
परम्परा में एकसरीखा ही है किन्तु रवे० परम्परा 
में इसका विशेष वर्णन है कि भण० से दीक्षा प्रहरण 
करने से पूर्व किस-किस को किस-किस विधय की 
शंका थी और भ० द्वारा समाधान पाकर ही वह 
उनसे प्रवर्जित हो उनका शिव्यरव उनसे स्वीकार 
किया था। 


जैन-घर्म के 23 में ती० श्री पाहर्वनाथ की 
परम्परा में, उनके निर्वाश के लगभग दो सौ 
(200) वर्षों बाद (?) भ्रन्तिम 24 में ती. श्री महावीर 
का जन्म 2673 वर्ष पूर्व मगध के प्रसिद्ध वुजिगण 
के क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ 
कौण्डिपुर (कुण्डलपुर या कुण्डग्राम) के राजा थे । 
माता तजिशला देवी वेशाली के परम प्रतापी 
लिच्छवी-कुल की कन्या थीं। नाता वुज्जिगर तस्‍्त्र 
के महाप्रधिनायक महाराज 'बेटक' थे । 


ती० श्री महाबीर के समय वज्जियों का एक 
शक्तिशाली मणतन्त्र था। उसकी राजधानी वैशाली 
होने से उसे वैशाली गरशतन्त्र भी कहा जाता था। 
उस समय छोटे-बढ़े प्रनेक गणतन्त्र राज्य थे (हिन्दू 
सभ्यता पृ० 93) । थे संघराज्य भ्रथवा संघ के 
विरुद से विश्वुत होते थे। जातक प्रट्ठकथा के 
अनुसार वैज्ञाली-गणसंत्र' के 7707 सदस्य थे । 
उन सभी को राजा कहा जाता था। ती० श्री 
महावीर के पिता सिद्धार्थ भी उन्हीं में से एक 
राजा थे । - 
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के स्पष्ट लिशा हैं कि लिंच्छिंवी परलपर एके दूसरे 
को छोटा. या बड़ा नहीं. समभते थे किल्तु संभी 


अपने को 'राज़ा' ही कहते थे। प्रत्येक राजा के . 


अपनेन्श्रपते उपरन्‍ज्य, सेनापति, भाण्डारिक भादि 
होते थे ।. सभी राजकमियों के पृथक-पृथक निबास- 
स्थल ब्रेशाली में थे। 7707 राजाध्रों की शासन- 
सभा संघ-्सभा कहलाती थी। इसको गणतंत्र, 
 वज्जीसंघ, था लिऋछेवी संत्र कहा जाता था ।.* 
प्रस्तुत गणतंत्र में तौ नौ लिण्छूवियों को दो 
उपसमिततियाँ थीं। एक का कार्य न्याय विभाग को 
सम्हालना था, दूसरी का परराष्ट्र-कार्य था | दूसरी 
समिति ने ही मल्ल-लिच्छिवी, काशी-कौशल भ्रादि 
राजाशों का संगठन बनाया था । सभी संगठनों के 
अ्रध्यक्ष महाराजां 'चेटक' थे । ॥॒ 
महाराजा “बेटक' जैन-धर्म के परम उपासक 
थे । भ्रावश्यक चूरि (उत्तराधे पत्र 64 ), जिषष्टि 
शालाका पुरुष चरित्र (0-6-788 ), उपदेश 
माला, उत्तर पुशण शआ्रादि ग्रस्थों में उनके श्रमणो- 
पासक होने का स्पष्ट उल्लेख है। हरिषेणाचार्य 
रचित वृहत्‌कथा कोष में राजा 'चेटक” के पिता 
को सास केक भौर माता को नाम यशोमती दिया 
है। त्रिषंष्टि शलाका पुरुष चरित्र (0-6-86) 
में महाराजा 'चेटक' की पत्नी का नाम पृथा'” है, 
किल्सु बृहत्‌ कया कोच भर सेक्रेड बुक्‍्स भाफ द 
ईस्ट में 'सुभद्रा' ताम लिखा है। , 
श्री महावीर के नाना का कुल झति भोरव- 
'. शाली थां। उनकी सभी मौसियाँ उच्च रसाजघरानों 
में विषाही थीं। प्रभावती' बीतमय के राजा 
अंदीवंन' को । 'पंद्मात्रती' अंग देश के सजा दि: 
बाहुत' को । भृगावती बत्स देश के राज्य-शंतोतीक 
को. 'स्ित्रां उज्जैनी के राजे 'बण्टवरेंद्रोत' को । 


अहावीरें अंदस्तों स्शारिंका रे 


धमी  'क्वेष्डा' महांबौर के बड़े ऋाता संदिवदन: को । . 
“राज को उसका. स्वत बड़ी भी महावीर की माता विशेला रैंजा 
सेव होता थ उसके वे भषिषति होते से । अभिषेक , . ' 
यरिषाकू दें 'राजेत्य/ कहलाते वे । 'लेजित विस्तर , 


“सिद्धार्थ को विवाही थीं । ह 
महाराजा 'बेटक' हैह॒य॑ वंशीय क्षत्रिय थें। 


'बंदा का योत्र 'वक्षि्ठ' था। स्वयं लिकछुषि नहीं - 


मे, किन्तु लिब्छिव गठ़॒-तंत्र के प्रधितायक्र थे । 
ग्रह उंनके कुझल नेतृत्व का स्पष्ट उदाहरण है । 


. जेत-साहित्य में महाराजा 'बेटक' का गौरवपुर्, 


अर्सन है। ... 
मनीधियों को दृष्टि में भी महांधीर की अहिसता 
झोर जंग-भर्भ को प्राचीवता (घकलित ) 


मैं. आप लोगों से विश्वासपुर्वक यह बात 
कहूंगा कि- महावीर स्वामी का ताम इस समय 
यदि किसी भी सिद्धान्त के लिए पूजा जाता है, 
“अरहिसा” है । मैंने अपनी शक्ति के ध्रमुसार 
संसार के जुदे-जुदे धर्मों का ध्रध्यषन किया है, धोर 
जो-जो सिद्धान्त मुझे योग्य लगे, उनका झाचरण 
भी करता हूं । प्रश्येक धर्म की उच्चता इसी बात 
में है कि. उस धर्म में “झहिसा” का तत्व कितने 
परिमाण में है भौर इसे तत्व को यदि किसी ने भी 
प्रशिक से अधिक विकसित किया हो तो वे श्री 
महावीर स्वामी थे । (महार्म) गांधी ) 
ग्रन्थों तथा सामाजिक व्यास्यानों से ज.ता 
जाता है कि “जैन-धर्म” ध्नादि है। यह विषय 
अब मिविवाद तथा मतभेद रहित है भौर इस विषय 
के इतिहास में,हढ़ प्रमारा हैं । (बालगंगाधर तिलक) 
महावीर ने डींडीग नाद से हिन्द में ऐसा 
संदेश फैलाया कि-“'धर्म” यहू मात्र सामाजिक 
श़ि नहीं है, परन्तु “सत्य घर्म स्वरूप में क्‍्राश्नय 


: लेने से मिलता है झ्लौर धर्म प्रौर मनुष्य में कोई 


स्थाई भेद नहीं रह सकता । कहते प्राश्वय बेंदा 


: होता है कि इस शिक्षा ने समाज के हृदय में जड़ 


करके बैठी हुई भावनारूपी विध्तों को त्वरा से भेद 


दिया भौर देश को वशीभूत कर लिया। इसके 


पष्चात्‌ अहुत संग्रय तक. इन क्षत्रिय उपदेशकों के 
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', प्रभाव बस से ब्राद्मशों की सत्ता श्जिध्तृत हों 
गयी थी । ...( रमोखानाच टेगोर ) 
“प्राचीन हरे के हिन्दू धर्मावलस्वी बड़े-बड़े 
शास्त्री तक झब भी नहीं जानते कि जैनियों का 
स्पाद्ाद' किस जिड़िया का नाम है। धन्यवाद है 
'जमनी, फ्रांस और इंग्लेंड के कुछ विद्यांनुरंगी 
' विदेशियों को जिनकी कृपा से इस धर्म के प्रनु- 
: थाइयों के कीति-कलाप भौर भारतवर्ष के साक्षर 
जैनों का ध्यान श्राकृष्ट हुआ । यदि ये विदेशी 
विद्वान जैनों के धर्म प्रस्थों भ्रादि की सही भालोचना 
ने करते, यदि ये उनके कुछ प्रन्‍्थों का प्रकाशन 
न करते, भौर यदि ये जैतों के प्राचीन लेखों की 
भहत्ता प्रगट न करते, शो हम लोग शायद पूर्ववत्‌ 
ही भज्ञान के अंधकार में ही डूबे रहते । बीकानेर, 
जैसलमेर और पाटश भादि स्थानों भें हस्त लिखित 

ग्रन्थों के गाड़ियों बस्ते भ्रव भी सुरक्षित पाये 
जाते हैं।" (पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी ) 
सज्जनो ! “रज्जब ! सांच्रे सूर को बेरी करे 
बखान” यह किसी महाकवि ने बहुत ही ठोक 
प्रस्तुत किया है। भाप जानते हैं कि “मैं उस 
वैष्णव सम्प्रदाय का भ्ाचाय॑ हूं, यही नहीं मैं उस 
सम्प्रदाय का सर्वतोभावेन रक्षक हूं, तो भी भरी 
मजलिस में मुके यह कहना सत्य के कारण श्राव- 
दथक हुमा है कि जैनों का ग्रन्थ समुदाय सारस्वत 
महास,गर है, उसकी ग्रन्थ संख्या इतनी भ्रधिक है 
कि उन ग्रन्थों का सूचीपत्र भी एक निबन्ध हो 
. जआयेगा। मुझे तो इसमें किसी प्रकार का उज्र 
नहीं है कि जैन दर्शन” वेदान्तादि दशेनों से पूर्व 
का है। तब ठो सज्जनो ! प्लाप भ्रवश्य जान गए 
होंगे कि जेन मत तब से प्रचलित हुम्रा है, जब से 
संधार-सृध्ठि का आरम्भ हुआ है । भगवान्‌ 'वेद- 
व्यास! महर्षि “बअह्यासूत्रों” में कहते हैं-“नेकस्मिन्‌ 
.. संमवात्‌ ।” सज्जनों ! जब वेदष्यास के ब्रह्मसूतर 
' प्रशोयन के समय पर जैनमत था, तंत्र तो उसके 
खरंडम.र्थ उद्योग किया गया, यदि वह पूर्व में नहीं 


होता तो वह खण्डन कैसा धौर किसका ? जैतों 

का स्वादाद बह भजेद्य किला है जिसके अन्दर बादी 
प्रतिवादियों के माया बय गोले नहीं प्रवेश करे . 
सकते । एक दिन था कि जैन सम्प्रदाय के आचायाँ 
की हुंकार से दसों दिशायें गज उठती थीं | जैसे 
काल चक्र ने जैन ग्रत के महत्व को ढाँक दिया है 
वैसे ही उसके महत्व को जानने बाले लोग भी अर्॑- 
नहीं रहे | 


(संस्कृत काणेज अनारत के मूतपूर्थ प्रों० भोवुत 
सहामहोपाध्याय स्वामी रामसिभ्रजी हास्जी) 


“दे भगवान्‌ सर्वज्, समदर्शी, भ्रमन्‍्त केवलशान 
के धारी । चलते, बैठते, सोते, जागते, सब सम्रयों 
में सर्वक्ष थे। थे जानते थे कि किसने किस प्रकार 
का पाप किया है, किसने पाप नहीं किया है। 
जनता उनको बहुत ही पूज्य हृष्टि से देखती थी ।” 


--डा० विभलचरण ला० !(. 2. 


क्री लक्ष्मण रघुनाथ मिड कहते हैं कि- 
“अन्य धर्माबलम्धियों के दुराभ्रह भौर अशान जन्य 
टीकाप्नों द्वारा भारतवर्ष में जैन धर्म के बारे में 
झज्ञानता फैल रही है। सर्व साधारण का मत हो 
रहा है कि जैन-धर्म अव्यवहाय सिद्धान्तहीत भौर 
नास्तिक होने के कारण वेद वर्जित है। परन्तु 
जैन-घर्म पुणंरूपेण व्यावहारिक श्रौर झास्तिक तथा 
स्वतंत्र धर्म है।” इसके ऊपर मारतेततु ब० हुरि- 
इचन्द्र भी कहते हैं :-- 


“जैन को नास्तिक भालै कौन ? प्ररम धरम 


जो दया भरहिंसा, सोह झ्लाचरत जोन, सत्कर्मत को 
फल नित मानत, भ्रति विवेकी मौन । तलिनके 
सर्ताह विरुद्ध कहुत जो, महाभूढ़ हैं तौन ।।” 

“भरी महावीर ने 2 बर्ष के तप भौर त्याग 
के बाद भहिंसा का संदेश दिया । उस समय देश में 
खूब हिंसा होती थी; हर घर में यज्ञ होता था| 
अगर उन्होंने भ्रहिसा का संदेश न दिया होता, तो 
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औण हिन्दुस्तान में. आहैखां का नाम भी न लिया 
जाता । :.. -- धर्मानन्द कौशॉस्नी 
“बाह्मता-धर्म पर जो जैन धर्म ने अकुणा 

' झऋाप सारी है उसका यश जैत-धर्म के ही योग्य हैं । 
“प्रहिता का सिद्धान्त जैन-धर्म में प्रारम्भ से है 

: और इस तत्व को समझने की त्रुटि के कारण बोढ़ 


धर्म भपते भनुमाई चीनियों के रूप में सर्वभक्षी हो 


गया है। “"“ब्राह्मणा भौर हिन्दू धर्म में मांस भक्षण 
भर मदिरापान बन्द ही गया, यह भी जैन-घर्म 
का ही प्रताप है। ““ब्राह्मण धर्म धौर जैन धर्म 
दोनों में झगड़े की जड़ हिसा थी। जो झब नष्ट 


हो गयी । और इस रीति से ब्राह्मरा धर्म को जैन . 


घममं ही ने भ्रहिसा का पाठ सिखाया। श्रीमान्‌ 
महाराज गायकवाड़ ने पहिले दिन कास्फरेन्स में 
जिस प्रकार कहा था, उसी प्रकार “अहिंसा परमो- 
धर्म:” इस उदार सिद्धास्त ने ब्राह्मरा धर्म पर 
चिरस्मरणीय छाप मारी है । पूर्व काल में यज्ञ के 
लिये भसंडय पशु-हिसा होती थी, इसके प्रमाण 
मेघदूत काव्य भ्रादि भ्रनेक्र श्रन्‍्थों से मिलते हैं । 
““परन्तु इस घोर हिंसा का ब्राह्मण घर्म से 
विदाई दिला देने कः श्रेय जैन-धर्म के ही हिस्से में 
है। “महावीर स्वामी का उपदेश किया हुझा 
धर्म तत्व सर्वमान्य हो गया । ब्राह्मण धर्म जैन- 
धर्म से मिलता हुभा है, इस कारण टिक रहा है । 
बौद्ध घमं का जेन-घर्मे से विशेष अमित्व 
(भ्रमेल) होने के कारण हिन्दुस्तान से नामशेष 
हो गया है। जैन-घर्म तथा ब्राह्मण धर्म का पीछे 
से कितना निकट सम्बन्ध हुआ है सो ज्योतिष 
शास्त्री भास्कराचा्य के ग्रन्य से विशेष उपलब्ध 
होता है। उक्त झाचाय॑ ने शान दर्शन भौर चारित्र 
को धर्म तत्व बतलाये हैं । 


--पं. बालगंगाघर तिलक (केसरी से) 
. “इस समय सम्पूर्ण भारतवर्ष जेन बस थुका 
है। जैने-पर्म का प्रचार हाल में हिन्दू, सुतलमान, 
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* किसी से दा नहीं हो सकती । 


डा 


. ईसाई धादि सब सस्पदामों में हो रहा है। जैन 


धरम में सत्य भौर भटटिसा से ऊंचा झादशे नहीं है । 
सब धर्मों ; उत्तम जैन ध॒र्म के सिद्धास्त हैं, इसकी . 


--प. शौबमिन्द बल्लभ पन्‍्त 


भारत में पहले 40 करोड़ जैन थे । उसी मत 
से निकलकर बहुत से लोग दूसरे धर्म में जाने से 
इनकी संख्या घट गयी ।. यह घर्मे बहुत प्राचीन है, 
इसके नियम बहुत उत्तम हैं । 


--कुष्णवाथ बनओं 


“संसार-सागर में डूबते हुए मानव प्राणियों ने 
अपने उद्धार के लिये पुकारा, इसका जवाब श्री 
महावोर स्वामी ने खरे रूप से उद्धार का मार्ग 
बतला कर दिया । दुनियाँ में ऐक्प भौर श्लान्ति 
जाहने वालों का लक्ष्य श्री महावीर को उदास 
शिखामण तरफ गये बिना नहीं रह सकता ।” 


सं छत प्रो. डा. वाल्टर शुब्रिज्, हेम्द् 


"जिस समय भ० सहावीर उत्पन्न हुये थे, उस 
समथ उनकी झ्रावश्यकता थी। क्योंकि उस समय 
हिंसा बहुत थी, जो कि कृषि प्रधान भारत के लिये 
हानिकारक थी, तथा राजाओं में परस्पर युद्ध भी 
बहुत होते थे । वर्धभान स्वामी ने इनको दूर करने 
का प्रयत्न किया + 


-प्रो, जौहरी एम. ए. क्रिविथियन कालेज, इन्दौर 


श्री 'बीर महान तपस्वी थे । उन्होंने कीरति 

झ्रौर लौकिक लाभ को छोड़ कर मोक्ष प्राप्ति के 
लिए महान तपस्या को थी। उस तपस्या में वे 
सफल हुए भौर उसके भाधार पर उन्होंने झ्पने धर्म 
की पुत्रः रचता की। वे तपस्वियों में भाददों, 
विचारकों में महान्‌, भ्र/त्मविकास में दर्शनकार भौर 
उस समय की प्रचलित सभी विधाओं में पारंगत भे। 
-- झर्मेस्ठ लायमेव, जसंगी 


बडा. 


'सनुष्य के पास भात्या ही बन है। महादीर 


स्वांसी मनुष्य को झ्पनां कर्तेग्य बठसांते हैं कि वह. 
ल्‍ शर्मा को प्रपवित्रताप्रों स्रे मुक्त करें, तोकि वह 
सृष्टि में अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हो जान। * 
. बाह्य जड़े जगत से विच्छेद कर लेसे पर महावीर का 
अतुयाग्री उनके झावेशानुसाई चलकर श्पने आात्या . 


को भी शरीर से, जो कि परमसुर्ख ही अप्ति में 


धन्तिस आह्न रूप रहु जाता है--सुतक्त होना. 


सीखा है, उस पर विजय प्राप्त करता है ।” 


>-हा० एलच्ट पेयी-अगोबा (इटली) - 


' डर अंपने संभय के सबसे महान दयाशील 


एवं कोमल हृदय जैन थे। उन्होंने प्पने चारों भोर . 


: सांसारिक जींवों को दुःखी एवं पीड़ित देखा । उतकी 
हृष्टि वर्तमान से परे पहुंचो भौर यह जानकर कि 
मत्य (जीव) प्रत्येक धायु व स्थान पर कितने दुःख 
का भागी है--बड़ी वेदना हुई । उन्होंने श्रपनी मुक्ति 
के सतत प्रथत्त के साथ इन भ्रभागे जीवों के उद्धार 
के लिए भी मार्ग निकाला, परिणामत।) उन्होंने 
प्राणियों को भादेश किया कि; सनुष्य का कतेव्य' 
शुद्ध भ्रहिसा का पाजन करता है। 

श्री हरि सत्य महान्वार्म ).3.8.१'.) 


.. “महावीर का भाविर्भाव हुआ, जिन्होंने प्रपने 
प्रादर्श उपदेशों द्वारा 'अनात्मवाद' का सबसे प्रधिक 


झौर प्रूृरूपेणा खण्डन किया। उन्होंने भ्पने जीवन 


द्वारा सिद्ध कर दिया कि जड़ दाक्ति से भी धक्तिमान 
एक शक्ति है, बहू है 'झब्यात्म शक्ति । उन्होंने सिद्ध 
कर दिया कि शत, बल से भ्रधिक शक्तिमान है- 
मजुष्य भक्ति को बेड़ियों को तोड़ सकता है, उस पर 
धासत कर सकता है । इसीलिए थे. निग्न न्‍य भर्थात्‌ 
. मोह रहित व जीवन युक्त कहुलाते हैं। उनकी झात्मा 
प्रकरति.पर विजयी हो चुकी थी शोर इसी प्रकार से 
वे परम क्षान्ति को प्राप्त हुए । अपने शात द्वारा 
उन्होंने जैकापर्म के मुल्य सिद्धारंते “प्रहिसा”. स्वर 
. जीवित रहों-औौर दूसरों को जीवित रहुने दो' 
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उपदेश दिया । इस उिद्धान्त के लिए सारा. भारत- पक के 


“वर्ष महावीर का ऋण हैं। बह सिद्धान्त ईक्षाई :- 
संसार के (7%०५ 808 ० या!) “तु दिताने 


कर” से कही ऊचभा है । जर्मग के. प्रसिद्ध /विकारक 
खक््पंक के कनानुंसार 'महावीर' अ्चे-ओंष्ठ है - 
उनका कथन है+-“बहू बीर है, जो रशाक्ेक में. 
विजय प्राप्त करता है; बह वीर हैं जो सि्ढों के , 
दिकार कर चुका है, परन्तु वह वीरधिरोमसि हैः 
जो भपती श्ात्मा पर विजय प्राप्त करता है।” 
प्रो० शौसेफ मेरी (अर्म्दी) 


“गये दोनों जहान नद्ञार से गुजर तेरे हुस्त का 
कोई वशर न मिला ।” ये जैनियों के श्राचार्य थे । 
पाकदिल, पाक व्यालात, सुजल्सिम पाकी व पाकी- 
जूुगी थे । हम इतके नाम पर, इतके काम पर शौर 
इनकी बेनजीर नफ्सकुशी व रिश्राजत की मिसाल 
पर जिस कदर नाज करें, वजा है। ये दुनियां के 
जबर्दस्त रिफार्मर (सुधारक) जबदंस्त उपकारी 
भौर बड़े ऊँचे दर्जे के उपदेशक झौर उपचारक 
होकर गुजरे हैं। यहू हमारी कौमी तवारीखों के 
कीमती रतन हैं। वह लासानी शलसीयतें हो गुजरो 
हैं जिनको जिस्मानी कमजीरियों व ऐलों के छिपाने 
के लिए किसी जाहिरी पोशाक की जरूरत लाहक 
नहीं हुई। क्योंकि उन्होंने तप करके, जप करके, 
योग का साधन करके, भ्पने आपको मुकम्मिल भौर 
पूर्णो बबा लिया था। इसका खिताब “जिन है, 
जिन्होंने मोहन्माया को भौर मन और काया की 
जीत लिया था। यह तीये कर हैं, इनमें बनावट 
नहीं थी, दिखावट नहीं थी, जो बात थी, साफ- 
साफ थीं। इनका दिल विश्ञाल था। वह एक बेपाय 
किनार समंन्दर भा, जिसमें भनुष्य प्रेम की लहरें 
जोर-शोर से उठती रहती थीं भौर सिर्फ मनुष्य हों 


क्यों उन्होंने संचार के प्रखिमात्र की भलाई के लिए 


सब कुछ स्थास किया, जानवरों का खुतः बहाना 
रोकने के लिए झपती जिन्द्रगी का खुत कर दिया । 


महावीर जयन्ती स्मारिका 75 


'भहियों.. सत्य, भ्रसेय॑, जह्यांखय भौर ध्रपरिकट 


- ' दे जैन सुनि के परम व्रत: हैं और यही अर्म को मूल. 

'.. हैं। और को संभी देशों में सजा मिलती है । इस. 
'. झोदे शि्रमों के जिता इस संसार में कोई श्से नहीं 
. है। देवताभों के पास जकरे सार कर बलिं- देने बाले 


' ” इतवा भी नहीं समभते कि साता प्रपने बच्चों को 
ही भीग कंसे मांगती है। माता मध्य मांस तहीं 


मांगती, परन्तु ऐसे कार्यों में मनुष्य का लोम भौर 
स्वार्थ ही समाया हुआ होता है।त्याव ही एक 
प्रवित्र नियम है। यही कल्याणकारी है * स्वार्थ में 
. कल्माणा नहीं । 'क्राइस्ट' कहते हैं कि सूई को तोक 
सें से ऊट निकलना सम्भव हो सकता है, परन्तु 
परिग्रह वाला नहीं निकल सकता । परिभ्रह चिन्ता 
का मूल है, तो फिर उसमें भ्रात्म कल्याण होना 
सम्मव हो सकता है क्‍या ? स्त्री बच्चे भ्रथवा शत्रु 
पर प्रेम, मोह नहीं। प्रेम में मल पर भ्रधिकार 
रखना ही वास्तविक तत्व है। इस प्रकार विचार 
करने पर ज्ञात होगा कि सारी सूध्टि साज़ाज्य का 
सम्राट जैन-धर्म है। किसी परमात्मा को पृथ्वी के 
पालन ऋरने की चिन्ता है, तो किसी को उसके 
संसार की । परन्तु जिन प्रभु (महावीर) तो वीतराग 
हैं भौर वे ही सम्राट हैं। उनकी किसी से मित्रता 
झथवा शप्षुता नहीं है। वे तो केवलज्ञान भौर सत्या- 
नन्‍्द में ही लीन हैं । जैन-धर्म के तत्वों की परीक्षा 
करने पर उसमें विश्व धर्म को विशेषतायें भरी पड़ी 
मिलेंगी । पांच नियम प्रत्येक धर्म में माने भये हैं, 


परेंस्तु जैंन. धर्म . में उनकी गोजता भरति न्यायपृूर्षक 


,की गई है। झपने देश में जब में भी, तब इस धर्म. 
' के तत्वों पर विजार. करेती थी कि कया इन सभी 


नियमों का हिन्दुस्ताव के. जैनों द्वारा निगम पूर्दक 


पालन, किया जाता होगा ? मरन्यु हिन्दुस्तान में भ्राने 


पर मैंने उतका पालन भली भ्रकार होते देखा । पूर्व 
समय में इस देश में जैनों की संख्या भ्रभिक थी, . 
परन्तु इस समय उनकी संख्या घट गई है, फिर भी 
जैन धर्म उसी प्रकार जीवित है। यदि जैन-पर्म को 
विश्व धर्म होने का प्रवसर मिले तो हिंसा, मद्य, 
मांस सेवन विश्व से विलीन हों सकते हैं । 


सिस सिए झ/शोंटे कांउले ?. ४. 0. जमंनी । 


ही विजय राघवाचाय ने लिखा है कि-“प्राचीत 
भारत के निर्माता पुरुषों में श्री महाघीर स्वामी एक 
थे। श्री महावीर स्वामी बड़े भारी विचारक ती्थ- 
करों में भ्राखरी थे | 


ती. श्री महावीर के 2500 सौंबे निर्वाणदिवस 
पर मेरी प्रान्तरिक-भावना है कि प्रत्येक जन-प्रत्येक 


: प्राणी पुरुरवा भील की तरह जीवन में प्रहिसा-धर्म 


की साधता में लग ज़ाय और वह भपने पनुबन्धित 
कर्मों से मुक्त हो ती्कर प्रकृति का बन्ध कर 
तीर्थ कर पदवी धारण कर सबका कल्याण मार्ग 
प्रशस्त करें । ती. श्री महावीर की जय ! जैन धर्म 
की” भ्रदिसा धर्म की जय !! 


टप््े 
स्यच्दचन्द छान 


कुसुस पदोरिया 


तनीरव निशा का प्रबदू आकर्षण 
मेरी चेतना को थपकियां दे रहा है । 


मेरे तन्द्रिल मर्दिर नग्नन 


“” हयामा को देख तिनिभेष हों चके हैं । 
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द उससे हृष्टि हुटां 


अन्यंत्र देखने का मुझे अवकाह्ष कहां ? 


. उसके बाहुपाश का बन्धन 


सुख का लहूराता सागर है । 
भेरे जीवन का सार वही है, 
उसको पाने की अदम्य छालूसा में 


. मैं स्वयं अपना अस्तित्व भुला चुका हैँ, 


पाकर भी अठ॒प्त सा 

मृगठृष्णा में भटक रहा है । 

तभी उषा की एक सुनहरी किरण _ 
मेरे गात को परस जाती है, 

मेरी चेतना अभिभूत हो जाती है, 
विवेक जग जाता है, 

उस स्वर्गिक स्वर्णिम सौन्दर्य की 
एक परोक्ष भलक पा 

अपनी मृढ़ता पर कभी हंस लेता है 
और कभी रो लेता हूँ 


अपनी ही उस दयनीय परवद्षता पर दया उमड़ आती है, 
(जिसमें कि में कभी सुख्लानुभूति करता था ) 


छलनामयी निशा मुझे सुपंगवां सी जान पड़ती है, 


. मन उसके प्रति घृणा और विरखछ्ि से भर जाता है। 


पर हा घिक्‌ ! 

जन्मजन्मान्तर के संस्कार प्रबल हैं 

यह संवेदना कुछ पल ही टिक पाती है 

उषा की सहज सुन्दरता कुछ क्षण ही अभिभूत कर पाती है 


' फिर वही तमोमयी (मोहमयी) निशा 


अपने बन्धन हढ़ कर लेती है, 

अपने इन्द्रजाल से तम के आवरण में 
मुझे दिश्थ्ान्त कर देती है, 
मोहनिशा के बन्धन में बंध 

जरे के पंछी सा 


. ह्वच्छरद उड़ान भूल जाता हूँ। ह ० 
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'” »+ वदेदाम्गेर आपमों में जण्ठ-कौशिक सर्प इबारा भगवांग 
..ढ.. महाबौर पर उंचसभे एवं सहाबोरे छभारा उससे उड्भार कौ कभ्ा , 
श्रहुत अधिक असिद्ध है । कौटिक जैंसा भगानक सर्प- भी 
... अंपती स्वाभाविक हिसा परिणद्धि को छोड़ किस प्रकार मगबान 
.._. भहाबीर को अश्सिक साधना के अरगे ततमस्तक हो अहिसके 
बन गया था। यह था भगवान महात्रीर की तप और तपस्या 
- का प्रेभाव। गांधीजी मे भी अहिंसा हारा, गिरोधी के मानस 
भरिवर्तेण का प्रयास कई भार अंपने जीचन में किया था और 
उसमें थे सफल भौं हुये थे। काश! आज हम जैन उस 
अहिंसा को अपने जोबन में उतार राष्ट्र के हिंसाव्याप्त 
अरित्र में कुछ सुधार ला पाते 

प्र० सम्पादक 


रा (. श्री भूरचन्द लेन बाड़मेर 


राजसी वभव, विजासतापूर्णा जीवन, पार्विरिक वात्सल्य, प्रजा का 
झादर सम्मान, मां की ममता, पिता के प्यार, भाई के स्नेह को छोड़कर वेशाली 
राज्य के क्षत्रियकुण्ड में ई० सत्र 899 वर्ष पूर्व जन्म लेने वाले महावीर राजकुमार 
झ्रात्मबल्याण॒ एवं जगतउद्घार के लिये 20 वर्ष की झायु में ससार के मोह, माया, 
ममता को त्याग कर संत्यासी बन गये, साधु बन गये, बैरागी बन गये । जिन्होंने 
सत्य, भ्रहिसा, प्रपरिग्रह भ्रचौय का व्यापक प्रधार कर जनकल्याणा कार्य का मोंगे 
बताया। प्रात्मशुद्धि के साथ-साथ बंसुधरा पर क्रोई हिंसा एवं पापवृत्ति न बढ़े इसके 
लिये उन्होंने कठोर तपस्या कर, जगह-जगह पैदल भ्रमण कर धर्म की महिमा, सत्य 
की भहृत्ता, प्रहिसा की वास्ी, ब्रह्मचर्य का प्रभाव अ्रचौ्य एवं भ्रपरिग्रह की गौरव 
गरिमा का व्यापक प्रचार कर जनजीवन में सुख एवं शान्ति उत्पन्न करने की महत्व- 
पूरों भूमिका निभाई । आपने शारीरिक मोह का परित्याग कर कठिन से कठिम 
तपस्या की । विकराल जंगली जहूरीले अन्तुओ्रों के बीच, कठोर उपसर्यों 
के झाने पर भी आपने प्रपता धर्म पथ, शान्ति का भागं, सत्य झहिसा मय वाणी 
को नहीं छोड़ा | महावीर ने घोर तपस्या के बीच कई प्रात्माभों का उद्धार किया, 
उन्हें सत्म भाग॑ पर लाने का उपदेश दिया । वंडकौशिक नाग, जिसकी विनाशकारी 
लीलाओों से जनमानस त्राहि-जाहि करता था जिसकी नियाहों में धाने बाला पशु 
पक्षी भी काल की गोद सें सो जाता था, उसके भीषण प्रकोपों तथा जहरीले आकमश 
से कोई बच नहीं सकता था। भसवान महावीर ने इसका भी उद्धार किया । हिंसक 
संडकौदिक भी स्‍झ्ापके सम्पर्क मे झाने से शान्ति प्रिय बन गया । 

महावीर बिहार करते हुए श्वेत|बी नगरी की ओर बढ़े । श्वेतांबी नगरो की 
कर दो रास्ते जाते थे एक रास्ता प्रत्यम्तः हो सीधा, सपाद, सुन्दर था जो लम्बा 
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. भददय या जिस पर झे मुबरते पर किसी भी प्रकार 
. का भय बाभा नहीं भ्री । सौर दूसरा रास्ता ऊंवड़ 


... खाबड़ भयानक, बीरान जंगल एवं जहरीले चंद- 


कौशिक नाव के प्रकोप से पीड़ित एवं दुर्गंग होते 
हुए भी छोटा, भा, जहां कमखल नामक तपस्ियों 
का शाश्रम था! महावीर ने अवधिशात से भंड- 
' कौशिक सर्प को पहचाना भौर उसके उद्धार के लिये 
दुर्ग, भयानक कनखल प्रार्र्रंस से श्वेतोंबी की भोर 
जाने वाले मार्ग को पकड़ा | महावीर को इस 
वीरान, जिकराल एवं विनाशकारी मार्ग से न 
शुअरते के लिये मोपालक उकालों, कृषकों एवं राह- 
गीरों से बहुत समझाया प्रौर कहा-संत महात्मा 
जी, इस भागे में पश्रत्यन्त ही डरावना हृष्टिविष 
अंडकौधिक नामक सपप रहता है जिसके मात्र देखने 
से मनुष्य सदेव के लिये काल की गोद में सो जाता 
है । इस भा पर उड़ता हुमा कोई पशु पक्षी 
जिन्दा अपने गन्तव्य स्थान पर लौठा हो हमने नहीं 
देखा है | कोई भूल से इस मार्ग से गुजरा पशु 
वापिस लौटकर झाया भाज दिन तक हमने नहीं 
देखा है। सपं॑ की विष हृष्टि से ही न केवल जीव 
जन्‍्तुं यमलोक पहुंच जाते हैं प्रपितु सुहावने वन के 
सभी पेड़ पौधे फल-फूल भीटयूख कर ठंठ बन गये 
है। फिसी को आहट तक हस मार्ग पर सुनाई 
नहीं देती है। सम्पूर्ों भाग निर्जत-है ! श्रतः मुनि- 
अर जी, भाप इस मार्ग से कतई नहीं पघारें । 


' मोह, माया धौर ममता त्यागने वाले महावीर 
: मै.गोपालकों कृषकों एवं राहगीरों को वास्तविक 
जुह्तु स्थिति को गम्भीरता से सुता | मृत्यु से 
जिंतलको भय नहीं, देह से कोई महत्व नहीं ऐसे 


अहाबीर ने जनमानस की डराबनी भयभीत करने ' 


शोली बातों को सुत्ों. ध्रनसुमी कर इस कतखल 
प्राश्षम के भा की शोर [प्रयाश कर दिया। सारा 


बगे सुनसान था, किसी के पैरों तक के निशान नहीं. 


थे, हारे पेड़ पोषे धूल कर ठंठ मात्र [रह गये .थें, 
कड़े रोजों की पत्तियों. से धरती को गोद भरी हुई 


थी । राहयीरों को. पयदंदी दिखाई देती दुर्लश हो 
रहीं थीं, मात्र केबल नदी तालों, करतों के सीवल 
जल की मन्दन्मस्द अेवनि के भ्रतिरिक्त कुछ भी. 
सुनाई नहीं देंती थी । प्राणि मात्र की ग्राहट का 
कोई झामास नहीं होरहं था ऐसे मिर्जेगन वन के 
कतखल प्राज्म के पास महाओीर कामोत्सर् सुधा में 
ध्यान भंग्त तक्‍्स्या में लीन. हो यये । सांतव भेंध , 
पाने पर चडकौशिक सर्प हुकार करता हुआ फुकार . 
करता हुआ विराट वृक्ष के विज्ञाल खाबड़ से 
निकला शोर ध्यान मम्म कायोत्सयं मुद्रा में खड़े 
महावीर को ऊपर से नीचे तक देखा । जिसके 
खहरे पर कोई घबराहट एवं भव का! भ्र/भास नहीं 
था। देखकर प्राश्चयंचछित हुआ्ना | 

संडकौशिक सपं ते भ्रपदी बिजली के समान 
तैजवाली विषहृष्टि महाघीर पर डाली लेकिन 
उसका प्रभाव निरणेक रहा ; सर्प ने झ्पना घाक- 
मशण निरथेक देखा तो उसे घोर भाषात पहुंचा, वहां 
दूसरी धोर वह भ्रागबबुला हो उठा श्रौर महावीर 
को दंश करने के लिये उनकी श्रोर तेजगति के साथ 
बढ़ा लेकिन शाल्तिमूति, ध्यानमग्त, गम्भीरता की 
प्रतियूति महावीर ने किसी भी प्रकार का प्रतिकार 
नहीं किया, वे तो कायोत्सगं मुद्रा में तपस्या में 
लीन थे | सर्प ने महावीर के पैर को काटा भौर 
यहूं सोचकर कि कहीं यह मानव देह विष प्रभाव 
से कहीं मेरे पर न॒ गिर जाय बह दूर हुद गया। 
लेकिन देखता है कि मह्ावीर के पेर में जहां इसने 
काटा था उस स्थान पर सफेद बृदे निकली।ये , 
बू दे रक्त की नहीं ब्वेत दुर्घ की तरह दृष्टिगोचर 
होरही थीं । 

महाबीर झटल चट्टान की भांति तपस्या में 
वैसे ही भ्रडिंग खड़े थें जैसे वे पूर्व में थे। लंड-. 
कौशिक अपनी इस पराजम पर भ्रधिक कर हो 
गया झौर अ्पमे पूरे बले के साथ पुन: महावीर 
पर सपठा और और से पैरी में काटा। स्रप॑ ने - 
अपने शरीर में जितना जहर था उसे एक साथ. 
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... हगल किए भोर बढ भाछन से हुए. हटा कि. अ्रव 
. बैंलहा हूं कि यह मादव ,काम्रा कंसे. जीवित रह 
सकती हैं । सर्च के देखते ही देखते महावीर के. 
: “भैसें, में काटे स्थान से और से रक्त के स्थान पर 
. + श्वेत दुच्ध: सभाव घारा बह तिकंसती शोर दूसरी 

'बारा सर्प के जहरीले नीले रंग. की बहती नंजर 
झाई। 


..._ कर लेंडफोशिक सर्प इस हश्य. को देखकर 
आाश्ययंच्रकित हो गया । वह बेबस था। उसका कोई 
 ग्राक्मश सफल नहीं हुआ । उससे महावीर के 
शान्त एवं गम्भीर स्वभाव को पहलाना, 
उसकी झांसों से करुसखायुक्त शाम्त 
रस धारा बह रही थी, खिलता सुस्त मंडल यर 
सोम्यता थी, देह भ्रन्य मानव देह से प्रदुभुत लगी, 
प्रभु का प्राशीर्वाद स्वरूप उठे हाथ ने लंडकौध्िक 
को प्रपनी भोर प्राकर्षित किया । चंडकौशिक जो 
महावीर के प्राणों का प्यासा भा भ्रब महाबीर के 


शान्‍्त, गम्भीर स्नेह एवं उद्धार भरे स्वभाव को . 


देखकर झपने फँैलाये फन को समेट कर महावीर 
प्रभु के चरणों में गिर पड़ा । महावीर बोले “हे 
चंडकौशिक ! भ्रवः समझ झौर अ्रपनी करनी को 


सुधार ।” 


महावीर प्रभु की तेजस्वी, कल्याणकारी 
झमृत एवं पीयूषवाशी को सुनकर चडकौशिक सर्प 
को जातिस्मरश ज्ञान होगया। उसने अपने पूर्व 
भवों को देखा कि-- जब मैं मुनि था तब मेरे पैरों 
से प्रतजान में एक भेढक की मृत्यु होगई। मेरे 
छोटे शिष्य ने मुझे प्रायश्चित के सिग्रे स्मरण 
कराया लेकिन मैंने उसे सुना भ्रवसुना. कर दिया। 
शिष्य ने पुनः सुझे सायंकालीन प्रतिक्रमरा समाप्ति 
के पश्चात्‌ स्मरण दिलाया तब मैंने इसे भ्रपना 
' झपमाच समा भर मैं क्रोप भावना से. उसे मारते 
: दौीढ़ा, अं पेरों राजि में मकाव के शम्मे से करा 
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कर गिर पढ़ा. और मृर्यु को प्राप्त .हो सभा । 

साथुता की विराधता एवं तपस्या केः कारण 
ज्योतिष्क देव बना !वंहां से मेरा भव बदला औौर 

सेंने कनखस में निवास करते वाले पांस सौ तप- 
स्वियों के कुलपति के भर में जन्म लिया। यह के 
सभी वापस कौशिक गोत्र के थे भौर मेरा ताम- 
करण भी कौशिक रखा। में प्रस्यधिक क्रोधी स्व- 
भाव का होने के कारण सेरा नाम बंडकौशिक 
रक्षा गया । मेरे पिता के ल्वर्गंवास पर मैं कनखल 
आशअम के तपस्वियों का कुलपति बता । मेरे करी 
के कारण एक-एक करके सभी तपस्थो बहां से चले 
गये । मैं धहूं से प्रपने कतसल प्राअम. के विशाल 
फल फूलों वाले बगीचे को रक्षा करता । मेरे फ्रोष 
स्वरूप को देखकर कोई यहां से फल फूल ले जाते 
की हिम्मत जड्ठीं करता । एक बार भ्वेतांबी नगरी 
के राजकुमार फसल फूल तोड़ने भाशम में आ्राये । 
मैंने उन्हें कुल्हाडो से मारने हेतु पीछा किया मेरा 
पैर फिसल गया झोर एक लड्डू में गिर पड़ा, मेरी 
ही कुल्हाड़ी मेरे सिर पर पड़ी झोर मेरा वहीं भ त 
होगया । मैंने मरकर प्रपनी मोह, ममता व क्रोध की 
भावनाओों के कारण पुनः इसी वन में सर्प के रूप 
में जन्म लिया । 

चंडकौधिक सर्प जाति स्मरण श्ञान से पूर्व 

भव को जानकारी करने पर उसे भ्रपनी कोच 

भावना एवं विनाशकारी प्रवृत्तियों को त्याग कर 
शान्त भाव से अपने पापों का प्रायश्वित करने के 
लिये विराट पेड़ के खाबढड़ में मुह डालकर रहने 
लग गया | चंडकौशिक सपपं का पिछला भाग पेड़ 
की झावड़ से बाहुर था। महावीर कनखल प्राश्नम 
से बिहार कर क्रागे बढ़े। शोग जहां साधु महा- 

त्मा को कलखल प्राश्नम के विनाशकारी चंडकौशिक 


“सर्प के प्रभाव से जीवित बचकर प्राते देख झादचर्य 


में पड़ गये, वहां मानव के जीवित झाते पर धात- 
र्दित होते लगे । जनमानस के हृपॉल्लास का पार 
नहीं रहा । धीरे-घीरे कनश्व॒ल प्राश्रम मार्ग पर 


-॥7 


पक्षी उड़ते नजर झाने लगे, उनकी चहुचहाहट 
सुकाई देने लगी, जंगज् के पेड़ों पर करे फुल पतपने 
लगे, पशुझों को जीवित भ्राति जाते देखकर मनुष्य 
से भय रहित होकर कनखल प्राश्रद् के श्वेतांबी का 
' पुः मार्ग बनाथा । चंडकोशिक को पेड़ की खावड़ 
में मु हु छिपाये देख पहले लोग भय के मारे पास 
जाने में धबराने लगे, बच्चे बूढ़े डर से उस पर 
पत्थर मारने लगे लेकिन चंडकौशिक ने किसी भी 
प्रकार की प्रतिशोष को भावना नहीं दिखाई । 
लोगों ने उसको पूजा स्वरूप दूध के कटोरे भर 
. कर उसके पास रखे लेकिन चंडकौशिक ने उसका 
भी परित्याग किया । लोगो ने घृत से पूजा की । 
घूत के कारण कई बीटियां चड़कोशिक के शरीर 
को काटने लगी, लेकिन हृष्टि विष सर्प हस मीषरा 
कष्ट को भी बिता किसी प्रकार का प्रतिशोध लिये 
सह रहा था। उसने चोटियों के काटने पर भी 
अपने दारीर को इस सावना से नहीं हिलाया कि 
मेरे शरीर के हिलने दुलने से कोई चींढटी न मर 
जाय | पन्दरह दिन से चंडकोशिक सप॑ ध्यान मग्न, 
एकाग्रचित्र, शान्त, विनाशकारी प्रवृतियों एवं भाव- 


माष्रों से दूर रह कर तपल्‍या एवं साधना में ज्ौग 


'होगया। और भ्रतिर्म अपनी भायु पूरी कर सह 
' स्रार देवलोक में देव हुआ । 


इयेतांदी नगरी जाने के सिग्रे कमंसल का 
झाशम मार्य घुल गया । चंडकोशिक नोभ का यह 


.स्थल पूजनीय बन ग्रया । महाज़ीर प्रभु की जन- 


कल्याणकारी नीति से एक नहीं प्रनेकों भ्षरभी, 
हिसक, पापवृतियों से लिप्त स्वार्थ लोलुपता से 


ग्रस्त, अहम्‌ मद मे मदहाश, भ्त्याथार एवं अना- 


चार में मस्त मूलों का उद्धार किया । 
वन्सुधरा पर सत्य और प्रह्िसा के ज्योति- 
मंय दोपक से उजाला फैलाया । महावीर की पीयूस 
वाणी ने कल्याएकारी प्रमृत की वर्षा की भौर 
कई लोगों ने उसका पानकर झ्ृपना वर्तमान भौर 
भविष्य जीवन उज्ज्वल बनाया। ऐसे कर्मयोगी, 
जगत उद्धारक शांत एवं करुणामूृति की वाणी 
युगों बुगों तक विश्व शान्ति का पथ प्रदर्शन करती 


रहेगी । 


*प७--ककिवाकॉ2क.--बा-- 


आचारांग-सूत्र को सूक्तियां (रक्त) 


किसी भी हज अर को 
: जो प्रमादी है 
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जो ऋजुस्वभाव वाला है, शान 
नहीं करता वही 


: झायु और यौवन बीता जा 


लेकफला कफ 


चववक, 


कक 


रहा 
. काल के लिए कौई समय असमय वहीं है, काल से कोई भी 


से भय ने हो ऐसे भ्रमयरूप संयम का पालन करें। 
निश्चय ही दण्ड देने वाला, जीवों को मारने वाला है | 


सांसारिक विषयों में झासक्ति कफ झौर यह ही संसार 
| 29% झौर 52804 मोक्षमार्पे 


प्राप्त है, जो माया 


हिंसा से उपरति हो बिरटी है। ऐसा विरत भ्रात्मा ही सच्चा प्रणगार है । 
शंका को दूर रख, जिस अद्धा से गृहत्याग कब प्रद्ज्या ली है उसी श्रद्धा से संयम का पालय कर । 
बीर पुरुष भ्रहिसा के महापथ पर चल जुके हैं । 

नुष्य भव को सुयोग समझ, मुहर्त भर भी प्रमाद मत कर । 


हीं है । 
अगरचन्द नाहेदा, बीकानेर 


. प्रेषक- 


मिंइ को झोभप विष है जेब अर्ृव यह भी एक हैसा 

प्रस्म है वििरकांक से सॉन्ग महितिष्क को झफलोर 

' रख है । हिंसो का प्रशिकार हिंसा है या अहिंसा मह भी एक 
पैसा ही प्रश्न है । विहन वाति भदकर दात्पास्थ्रों के 

, निर्माण द्वारा दूसरों के हृदय में भय उत्पन्न कर कांमम रखी... * 
का संकतो है ऐसा आस भी कुछ राष्ट्रीं के सर्देस्ना सोचते 
हैं। उनकी इष्टि में प्रोति के किए भम॑' को अत्श्यकता हैं !. 
दूसरी और मित्र की औषध अमृत मानने बाले महापुरुषों की 
पुटी्ध परम्परा हैं । हिंसा विष और अंईसा अमृत है । 
भगवाशं आदिनाथ के पैफर भगवान महावीर से हस 
चिकित्सा प्रणाल्रौ पर बछ दिया था जिसका सफल्सम प्रमोग 
इतिहास में कई बार हो चुका है और इसकी अठ्य्थ ता 
प्रमाणित हो चुकी है। आज भी जीबन में हसे अपनाने की 
नहुत अधिक आवश्यकता है । 


प्र० सम्पावक 


() पं» बाबूलाल फणीश शास्त्री. 
प्राचाये-श्री महावीर दि० जैन ग्रुरुकुल, ऊम 


झहिसा की ज्योति सदा जलती रहती है, कभी क्षोण नहीं होती । यह 
ज्योति करा करा में व्याप्त है। प्ज्ञान प्रन्धकार का नाश इसी ज्योति ह्वारा संभव 
है। प्रहिंसा ज्योति भ्रमिट भौर सुख धांति की प्रभिव्यक्ति है। “जिस प्रात्मा में 
भहिसा ज्योति का धालोक ज्योतिमान रहता है, वही भ्रात्मा सत्य की खोज में 
चरम लक्ष्य फो पाती हुई ईइवर की भ्रभिव्यक्ति को पा लेती है ।” 
-महात्मा गांधी 
जिस झात्मा में भ्रद्िता का सम्पूर्ण प्रालोक प्रालोकित होता रहता है उसकी 
प्रात्मा “भहिसा भूतानां विदितं जगति ब्रह्म परमस्‌” के स्वरूप में प्रतिबिम्बित 
होती रहती है । 
--स्वामी समन्‍्तभद्र 
यदि प्रत्येक मानव प्लात्मा में. यह श्रहिंसा दीपक झ्रालोकित हो जाये तो 
समस्त विश्व में सुख शाम्ति का साज्राज्य भ्रवायास ही छा जाय । प्राज पूरा विदव 
चतुकंबायों क्रोम, मात माया भौर सोभ एवं हिसा, रू ठ, चोरी, कुझील, परिग्रह पांच 
पाप की काली धठाओं में घिरा है, तथा एटमंबम्ब परमाणुवम्म भ्रादि भयंकर विस्फो 
टक भ्रस्त शस्त्रों के निर्माण में लगा है। बह सुख व शान्ति के भमोत्र शस्त्र भ्रहिसा 
जर्म को भूलता जा रहा है। कूरता, उच्छु छुलता प्रशिष्टता को फैलाने वाली तथा 
प्रनुशासन को भंग करने बाली हिसक प्रवृत्ति दिन प्रति दिन बढ़ रही है। मानव 
समता शुचिता को छोड़कर हिसामय भ्रता में भ्रभसर हो रहा है। इन सब पापों 
की जड़ हिसा प्रवृत्ति हो है।सुल शांति अहिसा की सूथृत्ति. है क्योंकि सहिता में 
' कायरता का नामों निशान नहीं हैं। “वहू कीर पुदषों का बाना है” । भ्रह्रिसक बीर 


बहांवीर जम्नन्ती स्मारिका 75. 


अहिसा एवं विश्य शान्ति के प्रदाता 


, * शुरव होता है, बह निम्ेदी, निर्भभियानो राष्ट्र भौर 


, -समाह् का हित चिस्तक होता है भौर उसको 


' दपादैेयता समस्त विश्व में ग्राह्म होती है, 
. कोटिन्‍्कोटि जनता का सेवक होता हैं। अहिसक 
पुरुष विश्य शान्ति का उपासक होता है । 

: 24 में तीथेशुर भगवान शमण अहागीर ने 
आज से 2572 क्ष पूर्व इस पावन बलुथा पर चेष 
छुबला भ्योदशी के दिन विहार प्रान्त के कुष्डसपुर 
नगर में क्षत्रिय बंद में महान॑ विभूति के नायक, 
. नथ सिद्धार्थ के गृह प्रिवकारिणी “भविदला” रानी 
को कूल से जन्म लिया जो वज़्जियों में उन्तायक 
राजा चेटक की पुत्री थी । 

आल्हाद-नतीरंदधूर महावीर के जन्‍्मते ही 
प्रकृति ने करवट बदली, द्शों दिशाओ्रों में सुख 
शांति का साम्राज्य छा गया, झात्म साधना के लिये 
विकास का सरल मार्ग प्रगद होने लगा । महावीर 
किशोर भ्रवस्था को पारकर यौवनावस्था को प्राप्त 
हुए । 

माता पिता ने क्षादी का प्रत्ताव रबखा, किन्‍्सु 
: इस देह को संसार में जन्म-मरण विषय वासना 
रागद्वंघ के निभित्त के भ्रतिरिक्त भौर कुछ भी 
भहीं जान इस गृह दरधारित में न पड़ने तथा मोह 
को नष्ट करने गृह जंजाल से मुक्त हो वे वेरागी 
हैए । महावीर सोचते हैं-- 
अवश्य यदि नश्यन्ति स्थित्वापि विषयाश्विरम्‌ । 
स्वयं त्याज्यास्तया हि स्पाम्मुक्ति संसृतिरनन्‍्यथा ।। 

झात्मसाधन--प्रोह ! ये पश्चेन्द्रियों के विषय 
. दीधषकाल तक रहकर भी प्रवश्य ही नष्ट हो जाते 
हैं । तब उतका स्वयमेव ही त्याग कर देवा चाहिए। 
इसे प्रकार मुक्ति उपलब्ध होगी भ्रन्यथा संसार 
कारण ही बढ़ेगा । 


'अभयति आत्मा तपसि भसौ श्रमस:” जो 


झात्मन्‌ स्व भात्मा को तप में लंगादे वहीं संज्चा 
अमबश है । महावीर निरंग्तर तप॑ द्वारा मोह को 
' मच्ट करने में लग गये जो संसार का कारंसु है । 
भोंह के विषय में जैनाबायों ने लिखा है-- 


“०. जय महावीर ! 


दुःख हुये. जस्स न होइ मोहो, , .. . 
मोही हंये. जत्स ते होह रब्हा; 8 रे 
तप्हा होई जस्स न होंग सोही, :- : 
लोही तथों जस्स ते कितणाईं ।। : 
“जिसे मोह नहीं उसका दुख दूर हो गया, 
जिसके तृष्णा नहीं उसका सोड चला गया, जिसके 
लोभ नहीं उसकी तृष्शा चली गई, तथा जिसके 
पास ध्थ संग्रह नहीं उसका लोस दूर हो तया।” 
सत्य-सत्य के विषय में महावीर ते कहा 
'निजानुभूति भ्रात्म परख पदार्थ जैसा स्वयं स्त है 
वैसा जानना कहना ही सत्य है। समता युक्त वाषय, 
संयम सम्यक्‌ विश्वास वाणी का बोलना तथा लक्ष्य 
में थ्राया हुआ स्वभाव ही उत्तम सत्य है । 
भहिसा- भहिसा सर्व धर्मों की जतनी है सभी 
ने मुक्त कण्ठ से भह्टिसा को भ्रपताया, यह करा-करा 
में व्याप्त है एक अभ्रहिसा धर्म में ही सर्वे घम्म 
सिद्धान्त मौजूद हैंमहाघीर ने कहा--- 
श्रूयतां धर्म सर्वे श्रुत्वा चाप्यवधायंताम्‌ । 
झात्मन: प्रतिकुलानि, परेषां म॑ समाचरेत्‌ ॥। 
अपरिग्रह-महावीर ने भ्परिभप्रह के विषय में 
प्रत्यधिक जोर दिया--' ऐ संसार के मानवो, 
जितनी वस्तु की तुम्हें दैनिक जीवन में प्रावश्यकता 
है उतना ही उपयोग में लो, कल की मत सोचो, 
वहे स्वयं ही उपलब्ध होगी। श्रति परिग्रह ही 
जीवन का उ्रष: पतन है” जो इस पिशाव से रिक्त 
है वही मुक्ति का भ्रधिकारी हैं । 
प्रनेकान्त-झनन्‍्त धर्म वाले पदार्थों का स्था- 
ह्ाद ढंग से क्‍स्‍तु का प्रतिपादन करना ही धमे- 
कामन्‍्त हैं। महात्मा गांधी जी ने अनेकान्त के विषय 
में कहा. है-“यह सत्प को सन्‍्गार्ग है। मुझे यह 
प्रनेकान्त बढ़ा प्रिय है” । 
प्राज देश में झराजकता भताआार भ्रष्टाचार 
श्रम सीमा पर है यदि भगवान महावीर की 
शिक्षाए जीवन में उतारें तो विश्व सुख में शान्ति 
हो सकती है । | 
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|: पुकार इसीलिए सेबक मै ही बच्माए' उनके यहा शेष रही के... 
'.. खनाह़े हक अल्ों किक स्नऋषे का दल कराने हेतु ऑकश्यक,.. |... 


काई बहुत कुछ हसी.हचष्टिमेर को ख्ैेकर चोड़ी हुईंहै जिले. 
पाटना प्रायः असंभव ही हैं। । 


( भी सूरजप्रकाश शर्मा 
न अमपुर 


५ “सब्बे जीवा विइच्छंति जोविउं न मरीजिउं” इस दिव्यधभोष के साथ न 
केवल मानव समाज को बल्कि पशुझों तक को भहिसा, दया, भौर प्रेम का पाठ पढ़ाने 
वाले महावीर एक धर्म-संस्थापक ते होकर भहान लोकनायक, भर्मतायक, कान्तिकारी 
सुधारक, विश्वयन्धु्द के प्रतीक, विदव के कर्शाधार व प्रारिमात्र के परमप्रिय हित 
चिन्तक थे । महावीर मे विश्व को सच्छे साम्यवाद, समाजवाद, सत्य, भअ्रस्तेय, भ्रह्म- 
अरये धौर श्परिग्रह का प्रशस्त मार्ग दिखाकर सम्यग्शान, सम्यस्दशेन प्ौर सम्यक- 
चारित्र की रत्नत्रयो का भ्रक्षम पायेय दे मुक्तियय पर अग्रसर किया । 

साधना काल के 4 वर्षों में महाबीर मे देवकृत एवं मानवकुत भ्रनेक कठोर 
उपसर्ग सहन किए मगर कोई भी विपत्ति उन्हें साधनापथं से विचलित न कर सकी । 


एक बार झाप मेढ़िया प्राम से कौशाम्बी पधारे भ्रौर पौध कृष्णा प्रतिपदा के दिन 


उन्होंने निम्न अभिम्नह धारण किसा । 

“पुव्य से उड़द के वाकले सूप के कोसे में हो, क्षेत्र से देहली के बीच खड़ी 
हो, काल में भिक्षा समय बीत शुका हो, भाव से राजकुमारी दासी बनी हो, हाथ में 
हथकड़ो भौर थेरों में बेड़ी हो, सु डित हो, प्रांखों में झांसू ्ौर तेले को तंपस्या किए 
हुए हो, इस प्रकार के व्यक्ति के हाथ से यदि भिक्ला मिले तो लेना, श्रन्यया नहीं । 

इस कठोर प्रसिभ्रह में पांच म्रदीते पश्चीस दिस हो गए । संयोगवर्श एक दिन 
धिक्षा के लिए प्रभु “घत्ञा अंब्ठी में भर गधे जहां राजकुमारी चन्दना तीन दिन 
की .पूझ्ी प्यासी, सूप में उड़द के बाकलें किए हुए चर्म पिठा के भागमन की प्रतीक्षा 
. कर रही थी। सेठानी मूला से उसको सिर सु दित कर, हवकड़ी पहुनाए तलब में बन्द 


करे रहा था | अनु को धाथा देशकर बह प्रसश्न हो उठी । उच्तका हुदयन्कमल लिख - - 
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महावीर का जीवन एवं उपदेश 


कया हिस्यु अर अरविं्रह को पूछंठा में कुछ म्यूनता 


. देखकर वहां ते जौटने लगे तो अन्दता के संतों में 


वीर बह चला। प्रसु ने प्रपता प्र्रिग्रह पूरा हुआ 
जान राजकुमारी बन्दना के हाथ से भिक्षा प्रहण 


की । अन्दना को हथकड़ियां भोर बेड़ियां टूटकर 


बहुमूल्य झाभूषणों में बदल यई' । भाकाश में देव- 
दुन्दुभि बजी, पंच दिव्य प्रकट हुए। चअन्दता का 
बिन्तातुर चित्र प्तौर ध्रपमान-प्रमेड़ित-्सलिन मुख 
सहसा चमक उठा । 


अस्रु को केक्लशान उस्पन्न होने पर यही चन्दना 
प्रभु की प्रथम दिव्या और साध्वी संघ की प्रथम 
सदस्या बनी । 


भम्पा तगरो में स्वातिदत ब्राह्मण के पूछने पर 
प्रभु ने कहा “मैं शब्द का जो वाच्यार्थ है, वही 
झात्मा है।” झात्मा इन प्रंग उपांगीं से भिन्न 
झ्रत्यन्त सूक्ष्म भ्ौर रूप, रस गंध, स्पश भ्रादि से 
रहित है। उपयोग-चेतता ही उसका लक्षण है। 
प्रझुप होने से इन्द्रियां उसे भ्रहण नहीं कर पातीं । 
झातः शब्द, रूप, प्रकाश भौर किरण से भी प्रात्मा 
सूक्ष्मतम है। ज्ञान पग्रात्मा का भ्रसाघारण गुर है 
झौर भात्मा ज्ञान का भ्राधार है। गुणी होते से 
झात्मा को ज्ञानी कहते हैं । 


प्रभु की विशिष्दता शास्त्र में निम्त उपमाधरों 
से बताई गई है बह कांस्यपात्र की भांति निलेंप, 
शंख की तरह निरंजन राग रहित, जीव की भांति 
अप्रतिहृत गति, गगन की तरह प्रवलम्बन रहित, 
वायु की भांति भ्रप्रतिबद्ध, शरद ऋतु के स्वच्छ जल 
की भांति निर्मेल, कमलपत्त के समात निर्लेप, कछुप 
के समान जितेन्द्रिय, गेंडे की भांति राग ५ रहित 
एकरकी, पक्षी की भांति भ्रतियत बिहारी, सारण्ड 
की अति प्रप्रमतत, उज्य जातीय गजेत के समान 
शूर, वृषभ के समान पराक्रमीं, सिह की भांति 
दुर्द व, सुमेह की भांति परिषट्ों के! ब्रीच भचल, 
. सागर की भांति यम्भीर, अन्त सौस्क सूर्यबत्‌ 


देजस्वी, स्वस्ते की तरह फाम्तियान, दृष्ची के तमाकः... 
सहिषु और अ्रध्नि की तरह ब्राज्यस्थसांत तेलस्वी, - 
थे। 6 कक: 
वैध शुक्र दक्षमी के दिन जू भिकांग्राम 
के बाहर ऋणुवासुका नदी के कितोरे, जीरो 
उद्यान के समीप प्यासाक नामक गायापति के केत्र 
में कमल वृक्ष के नीजे योदोहका भासल से प्रभु जब 
झातापना ले रहें थे, छट्ठ भक्त की निर्दल तपस्या 
से क्षषक भ्रशी का धारोहरा कर शुक्लध्यान के 
द्वितीय चरणशा में मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण 
झौर अन्तराय इन चार धातो कर्मों का क्षय किया 
हौर उत्तरा फाल्युनी नक्षत्र के योग में केवलशान 
एवं केवलदर्शन को उपलब्धि की । भरत प्रमु भहंन्त 
कहलाये । देव, मनुष्य, असुर, नारक, तियंश्वव, 
चराशर सहित सम्पूर्ण लोभ की पर्याय जानने भौर 
देखने वाले सब जीबों के गुप्त प्रथवा प्रकट सभी 
तरह से मनोगत भावों को जानने वाले सर्वज्ञ स्ब- 
दर्शी बन गये ) 


केबलज्ान प्राप्ति के पश्चात्‌ तीसरे वर्ष में 
भगवान्‌ भहाबीर कौशाम्बी पधारे। यहां उदयन 
नामक राजा राज्य करता था वहां उदयन की बुध 
एवं शतानीक की बहिन जयंती प्रभु की बंदना को 
झभाई झौर जयंती आ्रविका ने भ्रनेक भ्रकार से भपनी 
जिज्ञासा शान्त की । 


प्रभु ने उसकी शंका का निराकरण कर कहा 
कि जीव हिंसा, भृषा-वाद-भूठ प्रदात्तदान, भेंथुन, 
परिग्रह, कोब, मान, साथा, सोम, राग, हं प, कलह, 
भम्यास्यान, पैशुन्च, परपरिवाद निन्‍्दा, रति-भरति, 
माया-मृषा कपटपूर्थक रूठ भौर मिध्यादशंत शल्य 
के सेवत से जीव भारी होता है भौर चतु्गंतिक 
संसार में अमण करता है भौर इन्हीं 8 पापों की 
विरति-मिबृत्ति में जीव संसार को घटाता हैं। प्रभु 
ते भागे कहा कि मोक्ष पाने की योग्यता स्वशष सें 
होती है किसी परिणाम से महीं झौर भव-तिडिक 
जीवों में से निरन्तर मुक्त होते रहें तब भी 
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. ; संतारं के  भमा जीन समाप्त नहीं होगे क्योंकि ये. 

. अन्त हैं। सोने भौर जगने के आरे .ें अमर 
-, ; में कहां कि प्रजर्म प्रेसी, प्रप्तम प्रचाश्क और . 
: '; : अ्रषमाषररा में रंगे स्यक्ति मित्ठा में ही ठीक हैं धौर 


 अमनिसारी धर्मयुक्त विचार, अथार एवं भ्राचार में 
रत व्यक्तियों का जमना भ्रच्छा हैं। इसी प्रकार 
शक्ति, सम्पत्ति और साबनों का. भ्ल्दापत एवं 
बुरापन तनके संदुषयोग एवं दृष्पयोग पर निर्भर है । 

प्रभु ने यह भी बताया कि लोक चार प्रकार 
का है । द्रध्यलोक, क्षेत्रतोक, काललोक भौर भाव 
लोक । द्रव्य से सोफ एक झौर सांत है। क्षेत्र से 
लोक प्रसं्घक कोटाकोटि योजन का है, वह भी 
सान्‍्त है। काल से लोक की कभी भादि नहीं धौर 
झंत भी नहीं । भाव से लोक वर्शादि भ्रतन्त-भनन्त 
पर्यायों का भंडार है इसलिए वह भनन्‍्त है। इस 
प्रकार लोक सान्‍्त भी हैं भौर वर्णादि पर्यायों का 
प्रंत नहीं होने से भनन्‍्त भी है | 

इसी प्रकार मरण के विषय में बताया कि 
मरण दो प्रकार का है बाल मरश शौर पण्डित 
मरण-- बाल मररणा से संसार बढ़ता है भौर पण्डित 
के ज्ञानपू्वंक समाधि मरणा से संसार घटता है। 
बाल मरण के बारह प्रकार होते हैं भौर क्रोध, 
लोभ या मोहादि भाव में भ्ज्ञानपूर्वक भसमाधि से 
मरना बाल मरण है। 

प्रभु ने रूप, श्रमण माहरस फी पयु पासना के 
फल बताते हुए कहा “अमरणों की पग्नु पासना का 
प्रथम फल श्रपूज्ञान अवरशा, अवरत से ज्ञान, ज्ञान 
से विज्ञान, विज्ञान से पंालाण-त्याग पशखाशा से 
संपम, संयम से कमसित्र का निरोध, अनाज्षव से 
तप, तप से कर्मंनाश, कर्मनाश से झ्रक्तियां भौर 
भ्रक्तिया से सिद्धिफल प्रःप्त होता है । 

. धर्म शत्य का निर्णय बुद्धि से होता है । प्रत्येक 
को सरलता से ब्तों का ओोध हो धौर सभी भच्छी 
तरह उतको पाल सके, यही चातुर्याथ और पंच 
शिक्षा रूप भ्रम भेद हैं । 


.. नहीं जीता हुआ अपना श्रात्या (मल) वाहुकप 
है एवं चार कंयाय तथा 5 हॉस्द्ियां भी झनुरकूप हैं। . 
एक आत्सा के जीतने से ये शमी यश में भा जाते 
हैं। रागहं थे रूप स्तेंहयात्न को मैंने उपायपूर्यक 


काट दिया है प्रतः मैं मुक्तताश भोर लधुभूत होकर 


विदरता हूं। मैने यह भी समझ लिया है कि 


कुप्रबचन के श्रती सब उन्मागंगामी हैं केवल वीत- 


राग जिनेन्द्र प्रखीत मार्ग हीं उत्तम मार्ग है । 
लोक के झग्रसाग पर एक निशणल स्थान है 
जहां जग्म, जरा, मृत्यु, क्रोध भौर पीड़ा नहीं होती 
परम्तु बहु स्थान सबको सुलभ नहीं है उस 
स्थान को निर्वाण, सिद्धि, क्षेत्र एवं शिव स्थान 
आदि नाम से कहते हैं और उस शाश्वत स्थान को 
प्राप्त करने वाले मुनि चिन्ता से भुक्त हो जाते हैं । 


जिस प्रकार प्रक्षम के शरीर पर दूषित पकवान 
का बुरा असर होता है उसी प्रकार जीव हिंसा, 
प्रसत्य, चोरी, कुशील, परिय्नह, क्रोष, मान, माया, 
लोग, रांग-द्वं ष झ्रादि पापों का सेवन करता है तब 
तत्काल ये कर्म सरल व मनोहर प्रतीत होते हैं 
परन्तु इसमें विपाक परिश्याम भ्रनिष्टकारक होते हैं 
जो करने वालों को भोगने पढ़ते हैं भौर भहिसा, 
सत्य, शील, क्षमा भौर भ्रलोभ भादि शुभ कर्मों की 
प्रवृत्तियां मन को मनोहर नहीं लगती, प्रारम्भ में 
वे कठिन लगती हैं, परन्तु इनका परिशाम सुखदायी 
होता है । 

पुदुगलों के विषय में प्रभु ने कहा कि भ्रचित्त 
पुदूगल भी प्रकाश करते हैं। पुद्गलों के भ्रत्ित्त 
होते हुए भी प्रयोक्ता हिंसा करने वाला.भौर प्रमोग 
हिसाजनक द्ोता है। पुदूगल तो मात्र रत्नादि की 


. तरह प्रचित्त होते हैं । 


प्रभु ने क्रियाधों के सम्बन्ध में कहा कि एक 
समय में जीव एक ही किया करता है--ईर्या- 
पथजिकी श्षयवा सांपरायिकी। जिस संभय .ईर्या- 
वबथिकी क्रिया. करता है उस समय सांपराविकी 


8-93 


“पैकथा नहीं भौरे सावरामिकों किया के स्व ईमो 


_: + .अबिकी संहो करता । देना, बोलना. जैसी दो 


. जियायें एक साथ ही सकतीं हैं इसमें कोई भ्ोपत्ति 
के भापत्ति एक समय में दो उपयोग होने 

-झ्हे। 

... वरिविवशखि--कारतिक कृष्णा भ्रमावस्या' को 
प्रभु काल-धर्म को प्राप्त हुए। जन्मे, अरा-मरण, 
के सब अर्पनों को तब्ठ कर सिद्ध, बुद, मुक्त हुए । 
उस समय अंन्द्र नाम का सम्दत्सर, आीतिवर्धन नाम 
का मांस, नन्दिवर्भत नाम का पक्ष था। दिन .का 
सास झर्लिवेराम या उपराम था देवानन्दा रात्रि 
' और ध्र्थ नाम का लव था| मुहूर्त नाम दाग प्राश 
और सिद्ध नाम का स्तोंक था। नामकरण भौर 
सर्वारयस्रिद्ध मूह॒तं में स्वाति नक्षत्र के योग में प्ंभु 
प्रष्ठभक्त में तप में पर्य कासन से विराजमान थे । 

प्रत्येक री को जीवत, सुख ओर मधुर 
व्यवह्वर प्रिय है। भृत्यु, दुख भौर ध्रभद्र व्यवहार 
: सबकों अप्रिय हैं भ्रत: प्राशिमात्र का परम कर्तव्य 
है कि जिस व्यवह्टार को वहू झपने लिए प्रतिकूल 
संमभता है वेता भ्रप्रीतिकर व्यवहार किसी दूसरे 
के प्रति नहीं करे । दूसरों से जिस प्रकार के सुन्दर 
एवं सुक्षद व्यवहार की गह भपेक्षा करता है वैसा 
दी व्यवहार वह प्रारिमात्र के सांथ करे । 

मुक्ति मानव-देह से ही होती है भौर किसी 
देह से नहीं । मानव-देह में मानवता, जो म।ध्यमिक 
, जीवन भूमि है, भ्तप प्रयास से ही प्राप्त हो सकती 
, है भ्र्थात्‌ मनुष्यत्व से मुक्ति है। मनुष्य देह पूर्व 
कम के फल से मिलता है भौर मनुष्यत्व कर्म फल 
को निध्फस करने से मिलता है । भनुष्य वैह प्राप्त 
करने के बाद भी मनुध्यरय आप्स करना परम 
बुलम है। . .. े 

संसारी जीव अपने शोर .भ्रन्य बंधु-बांधवों के 


' लिए साचारणस कम करेतां है. किन्तु उस कर्म के 
 फल्योदन .के (समय कोई सी अन्यु कन्धुता नहीं 


है, . हि ३.64 $ ््ि 
पा र 6 हक ड़ न 


विशांता कक अर्यात्‌ हिस्तेशार तहीं होता है: और जो न्क 
व्यक्ति संस्कोरहीत हैं तु हैं और प्रमादो हैं, 


जो पेभ, रॉय शौर इं ष॑ में फ्रसे हुए हैं कसनाओं 


के दास हैँ, वे धर्म रहित हैं क्योंकि कोई भी तत्काल . 


_ विवेक को प्राप्त तहीं कर सकता । प्रंतः श्रभी इस 


कामनाभों का परित्ताग कर । सम्मागें में उसस्यित - 
होकर, समत्य हर्ट से सीभम को शच्छी तरह जान- 
कर धात्मरक्षक. महृवि अ्रप्रमस होकर विंभरण 


करे । 


जो जीबों की हिसा नहीं करता वह साथक 
समिति'--सम्यर्‌ प्रवृत्ति. वाला कहा जाता है। 


उसमें. उसके जीवम में से पाप कम बेसे ही तिकल 


जाता है जैसे ऊँचे स्थान से जस | 


ओ दुजय संग्राम में दस लाख योद्धाप्रों को 
जीतता है उतकी भ्रपेक्षा जो एक धपने को जीतता 
है उसकी विजय ही परम विजय है। बाहर के 
युद्धों से क्या ? स्वयं श्पने से ही युद्ध करो । भपने 
से भ्रपने को जीतकर ही सच्च। सुस प्राप्त होता है। 
धोौर जो मनुष्य प्रतिमास दस लाख गायों का दान 
करता है उसको भी संयम ही श्रेय है, कल्याणा- 
फारक है, फिर भले ही वह किसी को कुछ भी 
दान न करे । 


जो विदाहीत है शौर जो विद्यायात्‌ होकर 
भी शभ्रहंकारो है जो भ्रजितेन्द्रिय है. भविनीत है, 
जो यारए-पार प्रसंदद्ध बोलता है, बकवास करता है... 
बहू भवहुभुत है। अभिमान, कोष, प्रमाद, रोग भोर 
प्रालस्थ से शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। जो हंसी 
मजाक नहीं करता, सदा शात्त रहता है, 


प्रकाशित नहीं करता; भल्लील सर्वथा भाषार नहीं 


है, विशील दोषों से कंसंकित नहीं है, रसल्रोलुप 
नटोरा नहीं है कोषो नहीं है, तत्व में पनुरक्त है | 


बह शिक्षाप्ील होता है । 


0222! हे! हि, 
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मंगलाचरणानि 


एस सुरासुरमसझुरसिदवंदिदय घोदघाइकम्ममलं । 


पणमामि वड़ढठमाणं तित्थं धम्मस्स कत्तारं ॥ 


वीरो जरमरणरियू वौरोतजिण्णाणणाणप्तंपण्णो । 
लोगस्सुज्जोयपरो जिणवरचन्दो दिसदु वोधिम्‌॥ 


सम: श्रीवर्धनानाय निधृत कलिलात्मने | 
. पालोकानां जिलोकानां यद्दिध्या दर्षणायते ॥ 


ह लि बॉस. सहारिमोहहक्त कौतें: पह॑ मन्दिर्स,, । ःः रु ' 





. सस्तश्येतसि चिस्तयस्थु सुधियः . भोवे्मान जिनमे ॥ हा ' 


. भवाणंवे जम्तुसमूहमेनमाक्ंयामास हि धर्मपोतातु। हु ह 


: मज्जन्तमुद्गीक्य य एनसापि श्रीवर्धमान प्रणमाध्यहं तम्‌ ४ 


वर्धमानों. डिंनेः . श्रीमांन्ामान्वर्थ समृद्रहन्‌ । 
देयान्मे वृद्धिमुदूधात. घातिकर्म विनिर्विताम्‌॥ 
वन्‍्दारूत्‌ू._वर्धभानोअस्तु वर्धभान, शिव्रदः । 
दितकमनिकविधे: परीषद्गर येकः ॥ 


श्रीवर्धभानमनिश्ष॑ं : जिनवर्धमानं, 
तस्वा त॑ नये स्तुतिपषः पथि संप्रधौते । 


योड्स्योपि.. : तीथ॑करमग्रिममप्यर्जषीत्‌ 
काले कछौ भर पृथुलीकृतधमंतीर्थ: ॥ 


यस्यानता: पदनखेन्दवबिम्बचुम्बि 
चड़ामणि प्रकटसन्घुकुटाः सुरेन्द्रा: । 
न्यक्कुबंते सम हरमधघंशशा रूमौलि- 
लीलोडतं॑ - स जयताज्जिनवधेम।नः ॥ 





' है। अधिता, बशलक्षण ४ बत्सान चर्म, : तीस रन ये संग निरचम धन. 
को ॥7ल्‍ करते के अखन, हैं ४: साधक को साधना से पूर्व इस.. 


* सब्य को भल्री प्रकरिं समझ कैंना चाहिए। 
कल --अ० सम्पाइ्क 


() भी ज्ोभनाथ पाठक 


मेघनगर 4 


भगवान्‌ महावीर ने सत्य, भ्रदिसा, भ्रस्तेय, अपरिप्रह और ब्रहाचर्य के संम्वल 
से समाज को संवारने का इलाघनीय प्रयास किया। उन्होंने इल पांच ज्तों को 
प्रंतस में उतारने का प्राह्मात किया, जो धर्म की मूल हैं। महावीर प्रतिपादित धर्म 
की वरीयता में इनका विधिष्टतम स्थान है। तत्कालीन परिस्थिति को परल महावीर 
ते हिंसा का धामिक कृत्यों में घोर विरोध किया । उनका कहना यही था कि 
वास्तविक घर्म तो यही है कि किसी को पीड़ा न पहुंचाई जाय । 
इसी प्रसंग में थोड़ा 'भं' की गहनता पर भी हम विचार करलें । तथ्यतः: 
'धम्में' का व्युत्पत्ति मूलक भ्र्थ है ''धारणात्‌ घम्म:” भ्र्यात्‌ जो धारण किया आय वह 
धर्म है। 'भु" धातु से धाररा करने के भ्र्थ में 'धर्म' का प्रयोग होता है, जबकि 
श्रात्मा में भहिसा, संयम, तप भ्रादि गुणों को भी धर्म की गरिसा से मंडित किया 
गया है। बथा--- हि | 
“घम्मो मंगलभुगिकट्ठं प्रहिसा संजमों तवो' | 
समष्टि रूप से प्रमें के विषय में यह भी कहा जा सकता है कि “'घर्म' झात्मा 
की राग-द्वंष हीत परिणति है यथा-- 
बत्थुतहावी धम्मो, घम्मो जो सो समेत्ति शिहिट्ठों। 
मोहक्लोहबिद्ीणों, परिणामों भ्रष्पशो धम्मो॥ ि 
'.... रस की प्रयाह गरिमा को धहाते का मतीषियों ते एलाथनीय प्रयास किया 
है. 'भर्म' से ही तो मातवीय परिष्कार होता है भोर धर्म हो प्रात्मशुद्धि का साधन ़ ग 
दैषबा-- ््ः ह ि 





' प्राश्मशुदिसाधन घने” (जैनसिदधान्तदीपिका 
: 83) खारौजिक मिलार के खिए तो धरम” प्रति 
झावश्यक है तभी तो भाषाराजू सूत्र में कहा गया 
है कि “धमंज्यारित्रलक्षणम्‌ 

--( झाचा० सू० 43/320 ) भ्रभयदेव 

गही नहीं बरन्‌ “धर्म' की गरिमा का निखार तो 
इसमें है भया---“चारित्तं खखलु धम्मो + 

झाज समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, भनैतिकता, 
उमग्रल-पुथल का कारण यही है कि लोग “धर्म की 
ययार्थता को नहीं समझते । दूसरों को चारित्र, की 
शिक्षा देकर स्वयं उसका पॉलन न करने से भला 
समाज कंसे संहर सकता है ? ध्ाज सामाजिक 
व्यवस्था में इसी की कमी है | 

भगवान्‌ महावीर ने दूसरों को उपदेश देने के 
पूर्व ही सभी भादक्षों को भ्पने जीवन में उतारा 
था। महावीर प्रतिपादित धर्म व दर्शन की यही तो 
महत्ता है कि इतने साल व्यतीत हो जाने पर भी 
उनके पांच महाव्रत झालोक स्तम्भ के समान युग 
के मार्गदर्शक हैं। महावीर ने धर्माचरण का 
ग्राह्मात कर निज चरित्र के निखार से दूसरों को 
संवारने का प्रादश प्रस्तुत किया ।* उन्होंने 'धर्म' 
को मानव कल्याण की थाती रूप से उपदेश दिया 
कि-- 

जरामरणवेगेणश बुज्ममाणाण पाखिशं । 
धम्मी दीवो पइट्ठाय गई सरसमुत्तमं ॥* 

अर्थात्‌ जरा भौर मरण के प्रवाह में बहते हुए 
प्राणी के लिए, धर्म ही एक मात्र द्वीप-प्रतिष्ठा गति 
भ्रौर उत्तम शरण है, किन्तु मनुष्य भौतिकता में 
भटक इस यथार्थता को समझ नहीं पाता तमी तो 
महावीर ने भागाह होने का भाद्वात किया है 
यधा-- 


. प्रवेंचनसार--व।7 
दंदोवैकालिक )!] 
3. उत्तराष्यवत्र 23।68 
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'जा जा. वेच्चह रमशी, सक्ा पड़िमियसई 4... . 
अह्म्म छुशामाजस्स, भफला जत्ति राइओंवा. 
जांजा बच्चद रयती, नसा पढ़ितिवततई । 
भ्रम व कुणमारास्‍्स, सफला अन्ति राइग्रो ॥* 
कहने का तात्वयें कि जो रतें करवटें बदलते 
घ्यतीत हों जाती हैं. कितु अनुष्य धर्माषरण, नहीं 
कर पाता, भंततः उसे पछताना ही पढ़ता हैं। अतः 


मनुष्य को धर्म की ययाथथंता परणनी चाहिए 


क्योंकि धर्म ही तो इस विए्व सें कल्याणकारी है 
बथा--+ 
धर्मो वसेस्ममसि यावदल से तावद । 
हन्ता न हन्तुरपि पश्य गतेइथ तस्मिनू ॥ , 
द्रष्टा परल्परहतिजनकात्मजानाम्‌ । 
रक्षा ततोधस्य जगत खलु घर्मं एवं ॥९ 
तभी तो महावीर ने स्पष्ट कहा था कि “धर्म 
प्रचार के पविज्तम भलुष्ठान में यथाशक्ति योग 
देकर भझात्मोद्धार एवं परोद्धार करो ।” धर्म” पालन 
से ही मन शुद्धि होती है -- 
मनों साहस्सिम्ो मीमो, दुट्ठस्सों परिधावई । 
त सम्म॑ तु निगिण्हामि, धम्म सिक्‍्खाइ कन्थर्ग ॥।९ 
भ्र्यात्‌ मन बहुत ही साहसिक, रोद्र भौर दुष्ट 
अए्व के समान इधर-उधर दोड़कर चला जा सकता 
है जो केवल पधर्म' रूपी लगाम से ही संयर्मित किया 
जा सकता है । प्रत्येक क्षेत्र में 'धर्म' की उपयोगिता 
भ्क्षुण्णा है-- 
धम्मज्जियं घर बवहारै, वुद्धट्रायरियं सया । 
तमावरंतो बवहारं, ग्रह नाभिगस्छई।। 
प्र्थात्‌ धमंहीन नीति भी जगत के लिए भ्रमि 
शाष है। भ्रतः महावीर प्रतिपादित धर्मोपदेशों को 
स्वयं के झंतस में उतार कर श्रपना व जग का 
कल्याण करें। 


4. उत्तराष्ययन 4424-26 
5. भशरहेत्‌ प्रवचन पृ. 5 


.. 86. उइसत्तराष्ययन भर. 23, गा. 58 


भहाकर जवन्ती स्मारिका 75 


संसोर में किसी भी प्ोगी से यंति यह पूछो जाये कि 
जहा बाईठा है और अधि नह बोल सकते हो सो उसका 
+ कैब एक: ही उत्तर होगा, 'मुंख'। यह अदृधृत सेल्यड । 


. ' 'हसंसिए बिन के इंसोक घेमिात्र ने कुल को जीमनका 


अर्स अहय हेवीकार किमा है और अपने-अपने डंग-से उसकी 
प्रॉध्स का उपाय बताया. है । किसी से केवकक अक्ति पर. जोर 
... दिया है तो कोई झात को और कोई आचरण मात को और 
, 'छुछ इनमें सै युगलों को ठुज प्राप्ति का मार्ग ह्यीकार करते 
है किन्तु भगवान आदिनाभ से ड्रैंकर भगवान महाजौर तक 
सारे तीर्थ करों ने घुल प्राप्ति का मार्ग तीनों को समाहार रूप 
सें बताया है। हसीछिए आचार्द' उमास्वाति के मोश्षशञात्त्र 
का जड़ा सूत्र है, 'सम्यकवदासलामच्रारिक्रति मोक्ष 
मागे :! । “औ० सम्पादक 


ह का । ज्ौ० श्रीरंजनसू रिवेशर 


एम०ए०, जैनदर्शनाचार्य, पटना 


मोक्ष, प्रत्येक दर्शन का उपादेय है। प्रत्येक दाशंतिक सोक्ष प्राप्ति को केन्द्र 
बनाकर भ्पनी विदार-मंग्री की परिधि को विस्तार वेता है। सभी दर्शन शास्त्रियों 
ते भोक्ष को स्वीकार किया है भौर उसकी रूप-कल्पना के संदर्भ में विभिश्नता के साथ 
झपनी-अपनी प्ररिभाषाप्नों का विन्यास किया है। भोक्ष चिन्तक दर्शनों में जैन दर्शन 
को भी पांवतेयता प्राप्त है। जैन दर्शन ने भी मोक्ष की बड़ीं विशद व्याकृति उपन्यस्त 
की है। झाजायं उमास्थाति के प्रनुसार जैनदरशने के मोक्षणक्र का धुरी-सूच् है: 
'सम्यर्दशेनशानबारित्राशि मोक्षमार्गय: ।! (तत्वाथंसूत्र, ) ) सम्यर्दशन, सम्यरजशञान 
ओर सम्यवचारित्र ये तीनों 'रत्नक्षय' कहलाते हैं भ्रौर यही रत्मनत्रय मोक्षमा्ग का 
निर्देशक तत्व है, साथ ही धर्म का पर्याय भी । रत्नकरण्ड-श्ावकाचार में स्वामी 
समन्तभत्ज ने कहा है: 'सवृदृष्टिशानवृत्तानि घम” धर्मेश्वरा विदुः ।! 

भगवान्‌ महावीर या भन्यान्य तोथंदूर भौतिक रत्नों का परित्याग कर उक्त 
दिव्य रत्नत्रय को उपलब्ध करने के निर्मित्त ही प्रव्गजित हुए थे। चकि सभी-के- 
सभी तीर्भदभुर भव्य पुरुष थे, इसलिए राजपरिवार में जम्स लेकर भी उन्होंने राज- 
सु को तिलांजलि दे दी थी । उन्हें राजरत्नों की तादात्विक भिलमिलाहद मोह न 
सकी; क्योंकि उनका श्रन्तमेत धर्मरत्न के भात्यन्तिक प्रकाश से परिपूरोंथा। यह 
धर्मरत्न भौर कुछ नहीं, उक्त सम्यरदर्शन, सम्यस्श्ञान प्र सम्यक्वारित्र ही था। यहां 
संक्षेप में हम इन तीनों पर विचार करें | ह 

सम्पष्दशन -- 'नियमसार' में बताया गया है कि ज्ञानदर्शन-सम्पक्त एक 
झषिनाशी भात्मा ही मनुष्य की पश्रपनी होती है, देय शुभाशुभ कर्मों के संयोग से 
उत्पन्न सारे पदार्थ बाह्य हैं, यानि ममुष्य से मिन्न हैं, उसके अपने नहीं हैं ।! 

- १, शो में सस्सदो भ्रप्पा खाणदंधरालक्खणो । 
.....__ सेसा में बाहिरा भावा सन्दे संजोगलक्सणा ।।--निवमसार, श्लो० 02 | 





० जे का गे दिक, . 
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झुभाशुन रूमों के संयोग से उत्पक्त वाह पदायों के 
' ग्रति ज़ब तक भलुष्य का. ममत्व बना रहता हैं; 
तेके बह मोक्ष था वध्यनर्धुक्ति के लिए प्रयास नहीं 
कर पाता ) आत्मा बदि सोना है, तो चुभाशुभ कर्म 
के संसर्य से उत्प् पद्मर्थ सोने का संल है । सांसा- 


:.., रिकता से आग्त मशुष्य सोने के मेंस को भी अ्रसली 


सोना संग बंठता है, फलत: बह बआह्य भौतिक 
. यह़ायों गा कर्म-पुदगलों के श्रति तिर्मंस नहीं हो 
पाता । प्रात्मशोधक मनुष्य को ध्षपनी झात्मा भौर 
उसकी िंकेंतियों से परिचय तो रहना ही चाहिए, 
विकृतियों से छुटकारा थाने के उपायों का भी पूरा- 
पूरा ज्ञान होना भाहिए । इसके साथ ही उस शात 
की सत्मता पर रृढ़ श्रास्था भी बनी रहनी चाहिए । 
यह झास्या ही सम्यर्दर्दात है। जो व्यक्ति सम्य- 
ग्दक्शन से सम्पन्न होता है, वह शरीर को ही भात्मा 
पान लेने के मिव्यामाव में आसक्त नहीं होता। 
इस मिथ्याभाव से अलग रहकर जो प्ात्मतत्व को 
भच्छी तरह पहचानकर उससे विचलित नहीं होता, 
बद्दी मोश्षमार्ग पर आझारुढ़ होता है ।* 


अम्यश्ञातर - जीवाजीवात्मक सात तत्वों के 
ज्ञान पर दृढ़ प्रास्था या श्रद्धा न रखना यदि सम्य- 
ग्दशन है, तो उत तत्वों का सही-सही शान होना 
सम्यस्शान है। जिस जीव को दृढ़ श्रद्धा ध्चौर ज्ञान 
हो जाता है, वह 'सम्मरदृष्टि' हो जाता है, प्र्वात्‌ 
उसकी दृष्टि सही मानी जाती है। सम्यरदृष्टि ले 
युक्त मनुध्य मोक्षमायें पर चलते समय कभी प्रमाद 
में नहीं पड़ता भौरन कभी लक््यभ्रष्ट ही होता 
है। सम्यरदर्शन से उत्पन्न सम्यरक्षान के बिता 
सिध्काम होना सस्मव नहीं है झौर सकामता की 
स्थिति में लक्ष्यक्रष्ट होने का खतरा बराबर बना 


रहता, है । कामवरप व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता । 


इस सम्वस्ध में जैनधर्म! के मशोश्न लेखक पृ७ 
शंलाशअर्त शास्त्री ने जड़ा सटीक उदाहरण प्रस्तुत 


. किया है कि जैसे कोई प्रादमी देश की स्वतंगता का 


... बष्टव्य 'पुदवायय सिदुष्युपाय' इलो० 38.4 


, झा अपनाता है, किलतु पपने मत में - यह कामते। 
' रखंता है कि इसे मंर्य को प्रपनाने से मेरी समांति . 
. होगी, प्रतिष्ठा बढ़ भी, साथ ही कौपिल की मेंम्बरी 


भी मिलेगी। यह सब प्राप्त हो जाने पर यह इन्हीं 
चोज़ों में रस जाता है और देश की ध्वतंतंतों की. 
बात उसकी स्मृति.से उधर शभ्राती हैं। वैसे ही 
सांसारिक सुख की. कामता रखकर भोक्षमार्य पर" 
चलने बाला व्यक्ति लक्ष्यअ्रष्ट या पथच्युत हो जाता 
है। भरतः, सम्यस्शान के बिना निराकांक्ष हो पाना. 
सम्मव नहीं । सम्यशज्ञान से उत्पन्त निराकांकता ही 
मनुष्य के मुक्तिमा्ग में सबल सस्मल का काम 
देती है । 


सम्यक्तारिभ्र--चारित्र का भर्थ आभार था 
झावरश हैं। मनुष्य जो कुछ सोचता, बोलता या 
करता है, वह सब उसका भ्रावरण कहलाता है। 
मन, वचन और काय का दुष्प्रयोग यदि दुराचरण 
है, तो सत्प्रयोग शुभाचरण । सत्प्रयोग से मनुष्य 
सुखी होता है, तो दुष्प्रयोग से दुखी । भाषरण का 
सद्दी सही ज्ञान, यानी मन, वचन भौर शरीर का 
सत्प्रयोग ही सम्यक्वारित्र है । 

चारित्र या झाचरण ययथार्थतः दो प्रकार का 
होता है--प्रवृत्तिमूलक झौर निषृत्तिमूलक । प्रवृत्ति 
मूलक घारित्र बन्यन का कारण होता है, तो 
निवृत्तिमुलक बारित् मोक्ष का। प्रवृत्ति स्वाभाविक 
होती है भौर निवृत्ति भ्रम्यास-साध्य:। प्रबृत्ति सार्म 
से उत्पन्न सुख सहजलम्य श्लौर सहजभोग्य है, किन्‍्सु 
निवृत्ति मार्ग से उत्पन्न सुख बहुत ढू ढ़ने पर मिलता 
है और बिना संयमी हुए उसे भोगा नहीं जा 
सकता । सांसारिक मलुथ्य भ्रपनी प्रवृत्ति को निवृत्ति 
मूलक बनाये रहेगा, तो उसे भी कालक्रम से 
निवृत्ति-समुख् का आल्वाद मिलेगा ही । ह 


कहना यह कि प्रवृत्ति में मिदृति का तुलससीदज 
भ्रवध्य डालते. रहना चाहिए । गोस्वोमी तुलसीदास . 





. सात कहें असलियाता /' मिल्क यह कि लिवात्त 
5 अवुत्ति-पृसकता केवल सोगवाद को ही विस्तार दे... 
सकतों है. शोर भोगदर्ण मनुष्य के लिए ईकंसाज 


:. निदत्ति'ही शीतल उदचार बने सकती है। मोक्ष 


' जाय निवृत्ति का मार्ग हैं भौर निद्ततिमार्ग: सस्य- . . 


क्यारित्र के द्वारा ही उपलम्ध है। इसलिएं, हिता 
हितचित्तक तोयेकूरों ने या धर्मोपदेष्टाझों ने 
प्रवुत्तिमुलक कार्यों की भ्पेक्षा सम्यक्थारित्र द्वारा 
प्राप्य निगुत्तिमूलक कार्य की ही प्रचुर प्रद्ांसा को 
है। यह कहता श्रप्रासंगिक न होगा कि सम्यक्‌ 
शारित्र को प्रेरणा सदूबिचारों ते प्राप्त होती है 
और चारिष ही भ्रहिसा का भूलस्रोत है, जिसके 
. परियोषक तत्व हैं सत्य, भ्रस्तेव, भ्रह्मणयं झौर 
प्रपरिग्रह । 

जैसा कि पहले कहा गया, उक्त रत्नचय ही 
मोक्ष का भागे था साधन है। बंदिक संस्कृति में 
विचार या तत्वज्ञान को मोदी का साधन माना गया 
है, किन्तु अमरा-संस्कृति प्राथार या आरित्र को 
भोक्ष का सागे स्वीकार करती है। वेदिक संस्कृति 
के भनुसार वेराग्य भौर संन्यास से - तत्वशान पृष्ट 
होता है। भौर फिर, उससे भुक्ति मिलती है। 
परन्तु, जैन तीर्षद्ूरों ने धम्पग्दशंन, सम्यय्शान और 
सम्यक्वारित्र से मोक्षमाग की प्राप्ति बतलाई है। 


अन्यनसुक्ति को सोक्ष कहते हैं। बन्ध के 
कारणों का भ्रमाव होने पर तथा संचित कर्मों की 
निजेरा होने से समस्त कर्मो का संमूल उच्छेद होना 
ही मोक्ष है। मोक्ष की दशा में, भ्रनाविकाल से 
भिध्यादशेन भ्रादि भ्रशुद्धियों भोर कालुष्यों को 
पुजीशृत आत्मा निर्मेश, निश्वल झौर प्रनन्त 
अतन्यमय हो जाता है भौर उसका प्ररिशमत शुद्ध 
, अन जाता है। कहना यह है कि समस्त कर्मों के 
... वियादा के बाद प्रात्मा के निर्मल भौर सिक्स 
: अतत्यस्वक्षप की प्राप्ति ही मोक्ष है। भ्रात्मा का 

' इन्धन की परतन्लता से स्वतन्ध हो जाता ही मुक्ति 
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| है। मोक्ष का ही पर्याप 'सिद्धि है।. सिद्धि आष्त 
स्यक्ति ही सिद्ध या पहतू या तीवकर की सेंशा .: 
पप्स करते हैं । ह के 


पझात्मा एक स्वतंत्र द्रब्य है, जो शाता भी है। 
झौर द्रष्टा भी। किन्तु, प्रनादिकाल से कर्मबत्थन 
में बंघा हुआ होने के कारण वह अपने किये हुए 
कर्मों का फल भोगता रहता है। रत्नभय की प्राप्ति 
से जब वह आात्मद्रब्य कमंदन्धत का क्षय कर देता 
है, तब 'मुक्त' हो जाता है। मुक्तावस्था में झात्मा 
के प्रनम्त शान, प्रनन्त दांत, अगस्त सुख, प्रनन्‍्त . 
वीये भ्रादि स्वाभाविक गुर विकसित हो जाते हैं । 
जिस प्रकांर सोने का मैल निकल जाने पर सोने 
का स्वासाबिक पीलापन गुरा प्रशिकाषिक उद्भाः 
सित हो उठता है, उसी प्रकार कर्मल के नष्ट हो 
जाने प्र आत्मा के स्वाभाविक गुश ध्रधिकाधिक 
निखर उठते हैं। जिस प्रकार भाग की ज्वाला 
स्वभावतया ऊर्वेंगति होती है, उसी प्रकार शुद्धात्मा 
की गति ऊध्वंगा होती है । 


रत्तभय में प्रथम 'सम्यग्ददंव' मोक्षमा्ग की 
पहली सीढ़ी है। जंसा पहले बताया गया, तत्वों के 
प्रति दृढ़ झड़ा ही सम्यर्द्ंग है। भय, झाणा, 
स्नेह प्ौर लोभ से जो श्रद्धा चंचल शौर भलिन हो 
जाती है, वह श्रद्धा न रहकर पह्ंधविष्यास बन 
जाती है। जीवन्त श्रद्धा तत्व के प्रति अविचल 
निष्ठा ही है। भ्रढ्ा की ज्योति जगने पर ही 
साथक अपने लक्ष्य का स्पष्ट दर्शव करने लगता है 
झौर तभी उसे सम्यश्शान होता है कि धर्म भात्म- 
स्वरुप की प्राप्ति में है, न कि शुष्क बाह्य किया- 
काण्ड में । सम्भरक्षान से सम्पन्न व्यक्ति को आात्म- 
कल्याण, समाज हित, वेदा-निर्माण भोर मानवता 
के उद्धार का मार्य स्पष्ट दोशने लगता है। सच 
पूछिए, तो स्वाधिकार की मर्यादा झोर स्वकृप का 
ज्ञान ही सम्यकात है। भ्रपने प्रधिकार भौर श्वस्य 
फी सीमा में रहकर दूसरे के श्रधिकार झौर स्वक्प 
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(की सुरक्षा के प्रनुकृल प्पती जीवसचर्या निर्धारित , 


करना ही संभ्यक-चारित्र है। कहना मंद कि.व्यक्ति 
हवातंत्य की 'स्वायलम्बनध्मिता ही' संम्मक्धारित्र 
को पर्याय है । 


... अमणात्रायों ने उपयुक्त रत्नत्यं, जिसमें 
. अहिंसा की मौलिक समताभावना सप्निहित है, पर 


ही जोवन:साषता प्रतिष्ठित को है भौंर इस प्रकार 
उन्होंने प्राशिसात्र के श्रसमयभाव से जीवित रहने की .. 


अक्रिया पर गम्भीरता से सुक्ष्म विचार किया है। 
इससे स्पष्ट है कि. सम्परू दर्शन भौर सम्पक आस . 
से परियुष्ट सम्यक्‌ क्ारित्र दी. साकषात्‌ मोक्ष- 
मांगे हैं । 


अ्रनमोल-वचन 


(7) 
सदृहष्टिज्ञानवृत्तानि धर्म घर्मेश्वराः बिंदु: । 
यदीये प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति: ।। 
| अर्थ -झाजायों ने सम्यरदर्शन, सम्यगुज्ञान भौर सभ्यक चारित्र को धर्म कहा है। इनके 
उलटे धर्धात्‌ मिथ्यादर्शत, मिथ्याज्ञान भौर मिथ्याचारित्र संसार की परम्परा को बढ़ाने वाले होते हैं| 


--भा. समन्‍्तेभद्र 


(2) 
धर्म: सुलत्य हेतुहँतुनं विराधक: स्वकारयस्य । 
तस्मात्सुसभडुभिया माभूषेमंत्य विमुखस्त्वम्‌ ।। 
अथ - घम्म सुक्ष का कारण है । कारण कभी भी भपने कार्य का विरोधी नहीं होता इसलिए 
यह समझ कर कि धम्म के भ्राचरण करने से सुख नष्ट हो जावेगा तू धर्म से विमुख मत हो । 


(3) 
नसम्यक्त्वसभं किचित्तैकाल्ये त्रिजमत्यपि । 
श्रेयोश्रेयश्व मिथ्यात्वसंम॑ नान्यत्तनुभृतास्‌ 
अथ --तीन काश शोर तीत जगत्‌ में सम्यस्दर्शन से प्रणिक अस्य कोई कल्याशकारी एवं 
मिध्यादर्शंत ते अंधिक भ्रकल्याणकारी पदार्थ जीवों के लिए नहीं है । 
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--आा. समम्तभद्र । 
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भगवान्‌ महावीर ते अ्रद्वा, कान और भारित्रतोनों को 
एक साथ सम्धिलित कप से सुक्ति की मरंगे घोषित किया है। 
जिस जौपंधि निर्माण का हमें झञाम है और कई उसका सेवन 
“कर रहे हैं किन्ते मदि हमें यह भत्रा तहीं हो कि यह औषधि: 
हमें अपदय रोगमुक्त करेगी तो बह हान और ऑँधधि सेशन , 
.... कोई झाभ पहुँचाने बाऊा नहीं है। जीवन में पद पद पर इस - 
* इस सत्य का अनुभव करते हैं। इसौलिए मसीषियों का कथन 


है कि 'विश्वासो फलदायक:”। 
भरेवात्‌ महावीर ने इसी किए त्रिरत्नों में सब प्रथम श्रद्धा 
.. को स्थान दिया है। 
“-प्र. भ्रम्पादक 


() भरी श्री चन्द्र जेन 
प्राचायं--सान्दीपति महाविद्यालय, उज्जैन 


# सद्धा परम दुल्लहा के 
धर्म तत्त्व में श्रद्धा होना प्रत्यन्त दुर्लभ है । 

“भगवान्‌ महाबीर । 
मानव-जीवन की यही सफलता है कि उसमें प्राराध्य के प्रति श्रद्धा हो भौर 
पू्ं विनय के साथ वह स्वयं को जाने । वह भक्त ही नहीं जिसमें श्रद्धा का असाव 
है । विश्व के समस्त धर्मों में श्रद्धा को प्रथम स्थान दिया गया है! सत्य तो यह है 
कि श्रद्धा ही धर्ं की जननी है भौर इसी के माध्यम से जीवन को विराट शक्ति 
प्राप्त होती है। तथा इसी श्रद्धा से इन्सान पाप-से दर रहुता है।? ज्ञात की 

प्राप्ति श्रद्धा से ही संभव है प्रत्यया भ्रश्नद्धलु सदा मूढ़ ही रहता है । 
धर्म की भ्रान्तरिक विधूति श्रद्धा ही है तथा जो धर्म इसे समुत्पक्त नहीं कर 


सकता, उसका भ्रस्तित्व निरन्तर क्षोण-होता जाता है एवं कुछ ही समय में वह भ्रभाव 
के गह्नर में लोन हो जाता है। श्लाधा की उपलब्धि श्रद्धा से होती है 


का परिज्ञान यही श्रद्धा कराती है। श्रद्धा एक भोर भक्ति-सम्पन्नता को साकार 
बनाती है तो दूसरी भोर भक्त की घिन्तन-शीलता में गहनता लाती है। “श्रद्धा' शब्द 
के प्र्थ हैं- () ईद्वर धर्म या बढ़े लोगों के प्रति आदरपूर्ण भौर पृज्यभाव । भास्था 
(2) कर्देम मुनि की कन्या जो भरत्रि ऋषि को ध्याही थी-(3) वेबस्वत मुनि की 
पत्नी । (देलिए प्रामाणिक हिन्दी कोश पृष्ठ 4062) 

इसी प्रकार श्री वामत घिवराम धाप्टे ने संस्कृत हिन्दी, कोश में श्रद्धा को 
'निम्नस्थ भ्र्थों में अरभिहित किया है- 

(१) भास्था, निष्ठा, विश्वास, भरोसा (२) देवी-सन्देक्षों में विश्वास, धामिक 
निष्ठा --भ्रद्धावित विधिएचरेति त्रितयं तत्समायतम्‌-श० 729 रघु. २॥१6 
अंग, 0437, 743.॥ 


? अंद्ायान्‌ लभते शानम्‌ ।-गीता 


७. 


भगवान महावोर को वाणी में श्रद्धा 


(३) शाम्तिमन की स्वस्थता (४) भनिष्ठता 

: परिचय, (५) भादर सम्मान (६) प्रथल, या उत्कट 

इच्छा (७) दोहद, गर्भवती स्त्री की इच्छा! 
(देखिए पूं. 708«&) 


मानसिक शान्ति के लिए, मानवता को फली- 
भूत बताने के लिए, भात्मिक स्वस्थता की जीवित 
रखने हेतु एवं प्रास्या को साकार बनाने के लिए 
श्रद्धा की प्रनिवायंता निश्चित है। इस घरती पर 
भाज जो हमें विषमता दिखाई देरही है, उसका 
प्रभुख कारण यही है कि श्रद्धा का सतत प्रभाव 
हो रहा है। मानव के पास सब कुछ है लेकिन इस 
सब कुछ से वह भ्रपरिचित भ्रश्नद्धालु होकर ही है । 
एक बार यदि हुमारे सन में अद्धा का दीपक 
प्रज्व्लित हो जाय तो फिर हम भ्रपनी धाक्ति का 
पूर्ण शान करलें झौर भर्नत दाक्ति के केन्द्र से 
धावश्पक परिचय भी प्राप्त कर सकें । 


नर से नारायण बनने का सुगम उपाय यही 
है कि मनुष्य श्रद्धा के साध्यम से उत भसाधारण 
व्यक्तित्व की खोज करले जिसके लिए परम साधक 
निरभ्तर साधना कर रहे हैं। यह स्मणीय है कि 
ख्रद्धा में विनय भावृत है । 
अंड़ा और भक्ति 


ये दो दान्‍्द बाहर से तो पृथक प्रतीत होते हैं, 
लेकिन गंभीरता से यदि विचार किया जाय तो ये 
- दोनों एक दूसरे के पुरक ही हैं। श्रद्धा में भक्ति 
का समन्वय है और पूर्ण भक्ति तभी कहलाती है 
जब उसमें श्रद्धा का एकीकरण होजाता है । भक्ति 
के बिना श्रद्धा प्रपूर्ण है भौर भक्ति बिना श्रद्धा के 
पंगु है । इन दोनों की पूरांता एक दूसरे पर झाभा- 
रिल है ऐसा मानना उचित ही है। दूसरे दाब्दों में 
हम यों कह घकते हैं कि श्रद्धा की आ्यापकता भक्ति 
पर अवलंबित है भौर भक्ति की विशालता श्रद्धा 
पर आभाहित है। इस अकार अद्भावान्‌ भक्त बनता 


है झौर सउचा भक्त (पाराधक भ्रद्धालु बनकर हों 


स्वयं को सुख्रो बना पाता हैं। क्रतिपव: मवीधियों .. 
की धारणा है कि अद़ा श्रौर प्रेस के समन्वित झुप 
को मंक्ति कहा जाता चाहिए । 
अड्ां पर विधास. - .. :. 

इन दोनों का भी विदोष महत्व है। श्रद्धा में 
विश्वास की स्थिति सुनिश्चित है लेकिस- जब 
विश्वास सघत बन जाता है भ्रथवा विश्वास में 
गहनता जब ग्रकट होने लगती है, तभी वह किसी 
न किसी रूप में श्रद्धा के रूप में चित्रित हो 
उठता है। 

गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के 
बालकाण्ड में लिखा है कि - 
भवानीशंकरो बन्दे, . श्रद्धा-विष्वास रूपिणौं | 
याम्यां बिना न पह्यन्ति, सिद्धा स्वान्तस्थमीएवरम्‌ ॥। 

तथ्य तो यह है कि अद्धा एवं विश्वास इस 
दोनों की प्रन्विति ही साधक को स्वलक्ष्य-प्राप्ति 
में सफलता प्रदान करती है । गीता में कहा गया 
हैंकिन 

मनुष्य अद्धामय है । जिसकी जेसी श्रद्धा है, 
वसा ही वह है । 

स्वामी विवेकानंद ने यह स्पष्ट कहा है कि- 
अंद्धा के मानी भरंध-विष्वास नहीं है। किसी भ्रन्थ 
में कुछ लिखा हुप्ला या किसी भादभी का कुछ 
कहा हुआा श्रपने भ्रनुभव बिना सच मानना श्रद्धा 
नहीं है । 

श्रद्धा का भ्र्थ है प्रात्म विश्वास, और भश्रात्मं 
विश्वास का प्र है ईश्वर पर विश्वास । (गांधी ) 

. श्वद्धा से मनुष्य वया नहीं कर सकता ? 

सब कुछ कर सकता है। (--गांधी) 


भहाकवि ठेगोर के मंतानुसार श्रद्धा बहु 


जिड़िया है जो प्रकाश का भमनुभव कर लेती है 
धौर पंधेरे प्रभात में गाने लगती है। गे 
; (शान धंसा) ह 
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वैबंधानयक्ति-निरूपरा में अंडी' उसी अंकाई 
। व्याप्त है जिस अंकार दुर् में तवतीत समाहित है। 


महावीर की बारी में श्रद्धा विविध 


रूपों में प्रभिष्यक्त हुई है- 
... (१) 
श्रद्धा की प्राप्ति बड़ी कठित है । 
(2) 
नहीं देखने वाले ! तुम देखने वालों की बात 
पर विश्वास करते हुए चलो | ह 
(3) ; 
साधना में वही व्यक्ति संशय करता है जो 
कि मार्स में ही रुक जाता चाहता है । 
(4) 
घमं-श्रद्धा हमें रागासक्ति से मुक्त कर 
सकती है । 
(5) 
शंकाशील व्यक्ति को कमी समाधि-श।स्ति 
नहीं मिलती । 
(6) 
जिस श्रद्धा से दीक्षा धारण की है उसी श्रद्धा 
के साथ शंकादि घातक दुगु णों को छोड़कर साधु- 
जीवन को सम्पक्‌ परिपालना करनी चाहिये । 
(7) 
श्रुति और श्रद्धा प्रप्प होने पर भी संयम 
मा में वीर्य-पुरषा्थ होना प्र॒त्यंत कठिन है। 
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बहुत से सींग अंडा-सम्पन्ष होते हुए भौ संयम मोरगे 
में प्रवृत्त नहीं होते । ह 


' (8) . 


धर्म श्रद्धा से बंधमिक सुझों की झास।क्ति छोड़- 
कर यह जीव बैराग्य को प्राप्त कर लेता है । 


(श) 


उत्तम धर्म को सुन लेने के वाद भी उस पर 
अंडा होना भौर भी दुलंभ है । 


-“भगवान्‌ महावीर के हजार 
'उपदेश-(स० गरेक्ष मुनि 
शास्त्री) से साभार । 


सच्चा एवं पुनोत श्रमण वही है जो श्रद्धा 
के सहारे भ्रपने भ्रस्तित्व को समुज्वल बनाता है भौर 
सांसारिक बंभव की प्रासक्ति से दूर रहकर मानव- 
जीवन को घाश्किता से परिपुष्ट करता रहता है । 
लेकिन भंंधविश्वासों कलंकित श्रद्धा परित्याज्य है । 
झतः जागरुकता श्रद्धा में परमावद्यक है । विरति,- 
विवेक, तो श्रद्धा की झोर उसी प्रकार आकषित 
हो जाते हैं जिस प्रकार अमर विकसित पुष्प की 
तरफ स्वयमेव झाकृष्ट होता है । | 


प्लाज के संतप्त जीवन को सुखी बनाने का 
सुगम उपाय यही है कि हम श्रद्धा को अभ्रपना संबल 
बनायें । तभी प्रभावों की पूर्ति होगी । एवं मनुज 
मनोज बस सकेगा । 


इन. 


'समियाए धम्मे स्‍भ्रारिएर्शि पवेइए 
' ह प्रांचारांग सूत्र १।८।३ 
झा महापुरु्सा संमभाव ने घरम कह्ो है । है 
>( * ८ 
झ्रत्येगश्याणं जीवाणं सुत्ततं साहू, 


अ्रत्थेगइयाणं जीवारं जागरियत्तं साहू ॥। 
“भगवती सूत्र १२॥२। 


अधाभिक भ्ातमावां रो सूतो रैवणो भाच्छो प्र धरमनिष्ठ भ्रातमावां 
रो जागतो रेवणो भाच्छी । 


है ९ 2५ 


चसारि धम्मदारा खंती, मुत्ती, भ्रज्जवे, मदूदवे । 
“स्थानांग सूत्र ४४ 


' धरम रा चार दरवाजा है-क्षमा, सन्‍्तोस, सरलता श्र नम्नता । 
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है। रे 
'.  :डरईन तो केबल भगेगान को भक्ति प्रे ही झुत्ति की. प्राष्ति 
मंगल हैं कग्रोंकि उनके ईदबर रागी, भगत पर प्रसक्ष होकर 
'बर देंगे जाके हैं किन्सु जैन पर्म भें पेसा. नहीं हैं। जेनी 
जिसकी भक्ति या उपासना करते हैं वह तो शुद्ध-बुद्ध भैत्य 
स्मकृप है। बह ने किसी पर प्रसन्न होता है और मं किसी पर 
' है प.करता है। फिर भी जैन भक्ति में किसी से पीछे नहीं 
है। जैस भर कवियों-के हजारों की तादाद में ऐसे पद आपको 
मिलेंगे जिसमें तीथ करों से सांसारिक सु्ों एवं पारक्षींकिक 
पुखों की याचना की गयी है। प्रकट रूप से यह बहुत बड़ा 
पबरोधाभास प्रतोत्त होता है। किस्तु यदि इस फैस भित के 
रहस्य को समझ लें तो सारी दंकाएं वूर हो शकती हैं॥ 
भक्ति से तीर्थ कर कुछ नहीं देते कैकिस मर्ति करने के कारण 
आत्म परिणामों में जो निर्मकता आती है उससे जो पृष्य का 
आश्रव होता है बह पण्य शुभ फछ का देने बाला है। अगर 
भक्ति के समय हमारे परिणामों में निरमलतता नहीं है तो बह 
भ्रक्ति-भक्ति भहीं भक्ति का ढोंग है और उससे किसी भी 


अच्छे फल की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
“प्र; सम्पादक 


(7 श्री भ्रकाशहितेषी शास्त्री 


स्लभी धर्मों में भक्ति की विशेष महत्ता प्रदर्शित की गई है । यहां तक कि कुछ 
धर्मों में तो भक्ति से ही परमात्मा भौर नि.श्रेयस की प्राप्ति का उल्लेख पाया जाता 
है । जैनधर्म में भी भक्ति का विशेष महत्व है। पृज्य एवं प्रादद्दं प्रात्साप्रों के 
प्रति सम्मान प्रगट करना भक्ति है। किन्तु जँनथर्म ते परमात्मा की भक्ति को मुक्ति 
का साधन नहीं माना है। क्योंकि मुक्ति बीतरागभाष से प्राप्त होती है जबकि 
परमात्मा भक्ति मंदराग रूप शुभ भाव है । 
अन्य धर्म परमात्मा को जगत का कर्ता हर्ता मानते हैं प्रतः उनकी भक्ति का 
उदय परमात्मा को प्रसन्न करना है। जबकि जैन धर्म में परमात्मा परम वीतरागी 
' है । बहू जगत का कर्ता हर्ता नहीं है भौर न बह स्तुति निदा से प्रसन्न था रुष्ट होता 
है। कहा भी है-- 
न पूजसार्थस्तवियि वीशरागे न निम्दया नाथ विवान्तबैरे। 
तथापि ते यूष्यशुख॒स्मृतिन पुलातु चित्तः दुरिताब जवेम्यः ॥ 
है बीतरागी जिनेस्द्र ! भ्रापकी पूजा करने से भाप न प्रसन्न होते हो भौर न 
निंदा करने से रुष्द होते हो फिर भी भापके पवित्र गुणों का स्मरण करने से हृदय 
को पापों से छुटकारा मिलकर पवित्रता प्राप्त होती है। इसलिये जैन धर्म में 
'परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रश्त ही नहीं उठता । जैत धर्म ने माना है कि प्रत्येक 
दआ्य अपना कर्ता हर्ता है। कोई किसों को सुख दुख जीवन मररश भादि नहीं दे 
सकता है| कहा भी है-- 
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दिल्ली 


जैनधर्म में भक्ति 


2-॥3 


सर्वे संदैव नियत भवति स्वकोय 
' ऋभंदियात मरण जीकिति दुःख सौल्यम्‌ ।. - 
झज्ञानमेतदिहू यत्त परः परस्य, 
कुर्यात्‌ पुसान्‌ मरशजीबित दुःलसौस्यम्‌ 
“-समयसार कलश 
सम्पूर्ण जोब निश्चय से हमेक्ा भ्रपने किये 
कर्मों का फल सुख-दुल जोबन-मरण भोगते हैं । 
कोई किसी को जीवन-मरणा या सुख-दुल देता है 
यह जीबों की सिथ्या मान्यता है । 


जीवों को भनुंकूसताएं प्रतिकुलताएं यां गुणों 
की हीमाधिकता कर्मों के विभित्त से प्राप्त होती है 
किन्तु अपने परिणामों की परिणति जीव के भपने 
प्राधीव है । जब अ्रत्येक पदार्थ स्वाधीम है तो 
परमात्मा किसी का प्रथा युरा कर सके, मह 
पझतम्भव है। बदापि इरिहृंत और सिद्ध भगवान 
धतम्तवल के घती हैं. किन्तु उस बल का उपयोग 
भ्रपने गुरों के संरक्षण में ही होता है । पर के 
हानि लाभ में नहीं हो सकता । क्‍योंकि एक तो वे 
बीतरागी हैं इसलिये उनको किसी को हानि लाभ 
पहुंचाने का भाव नहीं उठता है। दूसरे वे किसी 
का कुछ भी नहीं कर सकते बरषोंकि पआलात्मा में 
कोई ऐसी शक्ति या गुण नहीं है, जो दूसरे का कुछ 
कर सके । हां एक भरकार्य-कारशणांत्व शक्ति है, 
जिसका कारें है यह प्रात्मा किसी का कार्य मा 
किसी का कारण नहीं है। प्रत्येक द्रव्य प्रपना 
कारण भौर अपना का है । 
:. यहां यह शंका उत्पन्त हो सकती है कि 
परमात्मा की भक्ति करने से लीव को फिर कया 
लाभ है ? यदि लाभ नहीं होता है तो फिर भक्ति 
करना थ्यर्थ है। इसका उतर देते हुए भ्राचार्य 


कुम्य-कुद्द ने कहा है-- 


जो जाणुदि भरहूंतं दन्वत्त ग्रुणात्तर्जयतं हि । 


सो जाद॒दि भ्रष्पारं मोहो खलु जादि तत्स लग॑ ।+ 


४. 


जो पुरुष पुण्य बोतराय: भरिहृंत पश्मांत्मी 
को द्रव्य गुर पर्वाय से जानता है वह अपने स्वरूप. 
को जानता है भौर निदभय कर उस जीवन का मोह 
नष्ट हो जांता है । ६० हि 

क्योंकि उत्कंः झारस परम पवित्र हैं, जब 
उस शझात्मा से हम अपनी झाश्मा का सिलान करते 
हैं तो हमें यहू पता चल जाता है फि हमसे कहां 
भूल हो रही है ? जिससे हस परमात्मा नहीं बन 
पा रहे हैं। कहा भी है-- 

तुम गुख्  चितत तिभ पर विवेक, 

प्रगटे विधदे भ्रापद धनेक । 

--पं० दौलतराम जी 

जिनेन्द परमात्मा की भक्ति भेद विज्ञान प्रगट 
करने के लिये है कित्तु जो भाई-बहिनें सांसारिक 
कामना की पूर्ति के लिये जिनेन्द्र भक्ति करते हैं, 
यह राग की भक्ति है। जिनेन्द्र की भक्ति नहीं हो 
सकती है। वह तो शुभभाव भी नहीं है। क्ष्योंकि 
संसार की विभूति की कामना याने परिभ्रह फी 
चाह ! परिभ्रह तो पांचवा पाप है। पाप की कामना 
से पुण्य बंध कैसे हो सकता है ? 

जिनेस्द्र भगवान का भक्त भ्रात्मशुद्धि की पवित्र 
भावना रखकर ही भक्ति करता है। उसका एक 
सात्र लक्ष्य है-- 
तुम निरखत मुभको मिली मेरी संपर्ति भ्राज। 
कहां चक्रवर्ती संपदा कहां स्‍्वगें साम्राज्य ? 

प्रभु प्रापकी भक्ति से वह भारमवंभव प्राप्त 
हो जाता है जिसके धागे चक्रवर्ती भौर स्वर्ग का 
बेभव भी कुछ कौमत नहीं रक्षता है । 

ज़िनेद भक्त को सबसे बड़ा लाभ यह होता 
हैँ कि यदि वह उसके स्वरूप का वियार करे तो 
परतसखता से छुटकार। पाने का उसे शमोध प्रस्त 
मिल जाता है । जिद्से उसे प्रास्पा से .परमात्सा 
बनने की युक्त का आग हो जांठा हैं।.._ 
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तरनतारन कंदंशा साथर झभादि मासकर भकिति करते 


हैं, यह थी उनकी भहान भूल है। क्‍योंकि यहू 


.पहुंसे ही ह्पष्ट किया था कि जिनेन्द्र परमारणमा परम 
यीवरागी हैं. शोर जो वीतरागी होगा वह दूसरे 
का भ्रष्छा बुरे करने का राग है व नहीं कर सकता 
है। थी पं. दोश्रमल जी ते कहा है-- 


तथा उन परहंतों को स्वरगेंमोक्षदाता, 


दीनदयाल, भ्रघम उधारक, पतितपावन मानता है |. 


सो जैसे भ्न्यमती करतेंव्य बुद्धि से ईश्यर को मानता 
है, उसी प्रकार यह भरहंत को मानता है। ऐसा 
नहीं जानता कि फल तो प्रपने परिशामों का 
लगता है, प्ररहंत - उनको निमित्त मात्र हैं। 
इसलिये उपचार हारा वे विशेषण संभव होते हैं । 
अपने परिशाम छुद्ध हुए दिना भरहूंत ही स्वयं मोक्ष 
के दाता नहीं हैं । तथा भ्रहंतादिक के नामादि से 
श्वानादिक ने स्व प्राप्त किया, वहां नामादिक 
का ही प्रतिशय मानता है, परन्तु बिना परिणाम 
के भाम लेने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं 
होती, तब सुनने वाले को कैसे होगी ? श्वानादिक 
को नाम सुतने के निमित्त से कोई मंद कषाय रूप 
भाव हुए हैं, उनका फल स्थर्ग हुआ है, उपचार से 
नाम ही की मुख्यता की है ।' 
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इस कर्तव्य बुद्धि के कारण हमने तौथंकरों 
में भी भेद डाल दिया है। शांतिनाथ शांति के 
प्रदाता हैं, पादवनाथ शंकट॒हर्ता हैं। इसका मतलब 
है यह शक्ति इन ती्थंकारों में हैं, भ्रन्य तीर्थंकरों 
में नहीं है। इससे भागे बढ़कर एक-एक तीर्थंकर 


में भी हमने भें डाल दिया है। जैसे मस्सी के... 
पारसबाय, भ्न्तरीक्ष के पाश्वंचाय भ्रादि । यहां के .. 
पाएवंताथ में यह शक्ति नहीं हैं, वहां के पाश्वनाथ 


: में ही संकट दूर करने की शब्ति है। यह सब 


हमारी झ्ज्ञानता का परिणाम है । तत्वज्ञान होने 
पर ही यह अम धूर हो सकता है । 


जीव करे कया ? हमारे पबारों भोर कर्तावाद 
का वातावरण है, उसी वातावरस में हम पलते 
और बढ़ते हैं। भ्रतः बैसे ही संस्कार बन जाते हैं । 
हम भी देखा देखो भगवान को कर्सा म।नने लगे 
जाते हैं । आज भश्रष्रिकांद भवित सांसारिक 
स्वा्थंवश होती है । 


विनोवा भावे ने लिखा है कि भक्ति का प्रयो- 
जन भगत के सामने यह होता हँ--- 


भगवान ! श्राप मेरे भविष्य काल हो, मैं 
झापका भृूतकाल हू । प्रव आपका वर्तमान मेरा 
वर्तमान बन जाये यही मेरी भक्ति का प्रयोजन है । 


एक कवि ने इसे स्पष्ट किया है-- 


दासोहूं रठता प्रभु प्राया तेरे पास, 
दरसत ही मिट गया सोहूं रहा प्रकाश । 


सोहं सोहं ध्यावता नहीं रह सका सकार, 
दीप भरहूं मय रह गया प्रविनाशी भ्रविकार ॥ 


भाव यह है कि दासोहूं (मैं प्रापका सेवक हू) 
से प्रारम्भ करके जिनेतद्र भक्त अपने शानानन्द 
स्वभाव पर भाकर परमात्मा बनना चाहता है यही 
उसका एक मात्र लक्ष्य होता है । 


' बेड >८:८:८० 
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आज के विन श्राये बे वीर... 


(एं भी लक्ष्मीचना सरोज 
न्‍ ' ' जावरा 


आज के दिन आये थे वीर । 
कहते कुशछ और हैं. धीर॥ 


त्रिदछा के घर दिनकर ही बन, निश्चया-तिमिर को तीर । 
सिद्धारथ के लाल लाइले, सत्य स्वर्ण जञ्जीर ॥ 


कुण्डग्राम के कुवर नेक ही, रूप राशि में भीर। 
खेल खेल में आम्र वृक्ष पर, हुई परीक्षा वीर॥ 


जब भागे सब कहा देव ने; सब कायर तुम वीर। 
गलियों में जब मतवाला गज, भागा बनकर तीर॥ 


मुक्के मार किया वह् में तब, बनकर बल से मीर। 
व्यक्ति दुखी क्‍यों सोचा करते, बनकर तुम गम्भीर ॥ 


यौवन में बालक से रहते, सत्य. जितेन्द्रिय वीर । 
सत्य एक से दो होने की, बात न मानी वीर॥ 


सुलम राज तज हुये न राजा, बात बड़ी वर वीर। 
ग्राम महल तज दिया एक दिन, समझे सब की पीर ।॥। 


सर्दी गर्मी वर्षा आंधी भेली नग्न शरीर। 
युगल साधु की शंका तुमने, क्षण में कर दी तीर।! 


हुये तुम्हारे सुखद राज में, सभी सूखीं अतिवीर । 
. उज्ज्वल उधदेशों हित आतुर, सूर नर खग पच्चु बीर |! 


अंणिक इन्द्रभ्ति भी बदले, धर्म सभा में कीर। 
इनके कारण उपदेशों की, हुई छोक प्रिय खीर ॥ 


३०००० १०-ीिीकिसेक >> सतत 
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जैदी जमक्ति की नहीं युम की पूजा कहते हैं । उसके 

फिए इसमें कोई भेद नहीं पड़ता कि ये चान्दतपुर के महावीर 

हैं, पागाएंर के हैं, जयपुर में गोपालजों के रास्ते के अपना 

अन्य किसो अ्सिद्ध भग्व्रि के। फैन प्रपासक के सिए सब 

स्थानों के महावोर एक हैं। जो जैत उपासना के हत रहत्य' 

' को नहीं समझता वह मिथ्यार्थी है.'बास्तव में उपासक है ही 

नहीं । ख्नेद है कि हल. प्रकार की यूढ़ता कम होने बजाय जैनों 

में दिनों दिल बढ़ती जा रही है । डा. भारिकलक ने जैन उपा- 

सना पद्धति के इस रहस्म को अपनी विशिष्ट दौली में प्रति- 
पादित किया है। 


“० सम्पादक 


(]] डा० हुकमचन्द 'भारिल्ल' 


जो पूर्ण बोतरागी प्लौर सर्वश पद को प्राप्त करता है, वहू भगवान 
(परमात्मा) कहलाता है। भ्रिहंंत भौर सिद्ध ही ऐसे पद हैं, श्रतः उक्त पदों को 
प्राप्त पुरुष ही परमात्मा (भगवान) शब्द से प्रभिहित किया जाता है। प्ररिहृतों में 
तीर्थंकर धरिहंत भौर सामान्य धरिहन्त ऐसे दो प्रकार होते हैं । वर्तमान काल में धर्म 
तीथथं के प्रवतंक चौबीस तीर्थकरों में प्रंतिम तीर्थंकर प्रिहंत भगवात्‌ महावीर थे । 

भगवान्‌ महावीर के प्रनुसार परमात्मा पर का कर्ता-धर्ता न होकर मात्र 
शाता-दृष्टा होता है तथा परमात्मा के उपासक (भक्त) की हृष्टि (मान्यता) में पर 
में कतृं त्व बुद्धि नहीं होती । जब तक पर में फेरफार करने की बुद्धि (रुचि) रहेगी 
तब तक उसकी दृष्टि को सम्यक्‌ दृष्टि नहीं कहा जा सकता है। बीतरागी परमात्मा 
का उपासक (भक्त) भी वीतरागता का उपासक होता है । लौकिक सुख (भोग) की 
झाकांक्षा से परमात्मा की उपासना करने वाला व्यक्ति बीतरागी भगवान महावीर 
का उपासक नहीं हो सकता । वह तो मात्र पंथ-व्यामोह से ही महावीर की उपासना 
करता है, वस्तुतः वह भगवान का उपासक न होकर भोगों का उपासक है । 

भगवान का सच्चा स्वरूप ने समझ पाने के कारशा पश्राज की उपासना में 
अनेक विकृतियां भ्रा गई हैं। भ्ब हम मृततियों में वीतरागता न देखकर चमत्कार 
देखने लगे हैं, भौर चमत्कार को नमस्कार की लोकोक्ति के भनुसार जिस मृि होौर 
जिस मस्दिर के साथ चमत्कारिक कथाएं जुड़ी पाते हैं, उन मृततियों के समक्ष भौर 
उन मन्दिरों में भक्तों की भीड़ भधिकाधिक दिखाई देती है। जिनके साथ लौकिक 


समृद्धि, संतानादि की प्राप्ति की कल्पनाएँ प्रचारित हैं वहां तो खड़े होने तक को 


स्थाव वहीं मिलता धौर बाकी मन्दिर खण्दहर होते रहे । बाकी की मूर्तियों की धूल 
भी साफ करने वाला दिखाई नहीं देता । 
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जयपुर 


भगवान सहावीर और उनकी उपासना 


९ 
न्च््जै 


एक अगवाद महावीर को हजारों सूलियां 
मिलती है भौर उन सब (भूत्ियों) के साध्यम से 
उनकी पूजा को जाती है। पर यह स्मरणीय है 
कि पृथक-पृथक मन्दिरों में पृथक-सृथक मृतियों 
के माध्यम से पूजे जानेबाले महाबोर पृथक-पृथक 
नहीं हैं वरन्‌ एक हैं। भगवान्‌ महावीर प्रपनी 
दीतरागता एवं सर्वज्ञता के कारण पृज्य हैं, कोई 
लौकिक चमत्कारों श्रौर संतान-घनादि देने के 
कारण नहीं । जो महान्‌ प्रांत्मा स्वयं धनादि श्रौर 
धरवार छोड़ कर भात्मसाधता रत हुई हो, उससे 
ही धनादिक की चाह करना कितना हास्थास्पद है । 
उसे भोगादि का देनेवाला कहना, उसकी वीतरा- 
गता की मूर्ति को सण्डित करना है । 


एक तो महावीर प्रसन्न होकर किसी को कुछ 
देते नहीं है झौर न अप्रसन्न हौकर किसी का बिगाड़, 
ही करते हैं, दूसरे यदि भोले जीवों की कल्पना- 
नुसार उन्हें सुख-दु ख देनेवाला-लेनेवाला मान भी 
लिया जाय तो भी यहू समर में नहीं भ्ाता कि थे 
प्रपनी भमुक मूर्ति की पूजा के माध्यम से ही कुछ 
देते हों धन्य मूर्तियों के माध्यम से नहीं । यदि यह 
कहा जाये कि वे तो कुछ नहीं देते पर उनके उपा- 
सक को सहज ही प्रृण्यबंध होता है तो क्या अ्रमुक 
भूर्ति के सामने से पुजा करने से या प्मुक सत्दिर 
में घुतादिक के दीपक रखने से ही पुण्य बंधेगा, 
प्रन्‍्य मन्दिरों में या प्रस्य मूर्तियों के सामने नहीं । 


उक्त प्रवृत्ति के का रण हमारी हृष्टि, मृति के 
माध्यम से जिसकी पूजा की जाती है, उस महावीर 
से हटकर भमू्तिमात्र पर केन्द्रित हो गई है झौर हम 
यह भूलते जा रहे हैं कि वस्तुत: हम मूर्ति के नहीं 
मूति के माध्यम से मूतिमान (वोतरागी सर्वज्ञ 
भगवान) के पुजारी हैं। यह सब क्यों भौर कंते 
हुआ ? यह एक विचारणीय प्रश्न है। जब ज्ञान 
की ध्रपेक्षा क्रियाकाण्ड को मुख्यता दी जाने लगती 
है। तब इस प्रकार की प्रक्रिया उत्पन्न होने लगती 
है । यही कारण है कि भगवान महावीर ने वारितर 
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को सम्यक शातपूर्वक ही कहा है। अ्ज्ञानपूर्वक की 
गई कोई भी किया घर्म महीं कहला सकती हैं । 
कहा भी है :- 

बहुविध किया क्सेश श्ों, 

शिव पद लहैँ न कोय । 

ज्ञान कला परकाशतें, 

सहज मोक्ष पद होय ॥ 

घने सुन्न जो दीजिये, 

एक धंक नहीं होय । 

त्यों किरिया बिन ज्ञान के, 

थोथी जानों सोय ॥ 


भगवान को सही रूप में पहिचाने बिना उनकी 
उपासना सही भ्र्थों में नहीं की जा सकती । प्रतः 
सबसे पहले उपासक को परमात्मा (भगवान) का 
स्वरूप भ्रच्छी प्रकार समझना चाहिए। परमात्मा 
वीतरागी एवं पूर्ण ज्ञानी होता है। भ्रतः उसका 
उपासक भी पूर्णो ज्ञान एवं बीतरागता का उपासक 
होना चाहिए + विषय-कषाय का अ्रभिलाषी वीत- 
रागी का उपासक हो ही नहीं सकता । एक श्रौर 
तो हम बोलते हैः- 


इन्द्रादिक पद नाहि चाहूं, 
विषयों में नाहि लुभाऊ | 


रागादिव दोष हरी जे, 
परमातम निज पद दीज ॥। 


और दूसरी और विषयादिक कामना प्रति हेतु 
महावीर की उपासना करें, यह कहां तक तकंसंगत 
है ? “गुणेषु प्रनुराग: भक्ति” गुरमों में श्रमुराग को 
भक्ति कहते हैं। जब तक हम यरमात्मा के गुरों 
को पहिचानेंगे नहीं उनके भ्रभिलाषी कैसे होंगे, 
उनके प्रति हमारा प्रतुराग कंसे होगा ? परमात्मा 
का सच्चा मक्त केवल परमात्मा पद चाहता हैं, 
प्न्यज्ष उसकी रुचि नहीं होती भत: हमें भगवान 
के उपासक कहलाने के पूर्व एक बार प्रपनी उपा- 
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सना प्रवृत्ति की स्थिति पर विच्ञार करना होगा 


धोर करंणंवश भाई हुई इन कुपवृत्तियों को भपनी | 


उपासना पंरद्रति से भ्रसलग करना होगा। यदि 
हम सामाजिक स्वर पर इन वीतरागता विरोधी 
प्रवृत्तियों को नहीं हटा सकते तो इनसे प्रपने 
झापको तो बचा ही सकते हैं। यहां यह प्रहन 
किया जा सकता है कि भगवात की भक्ति से 
क्या लौकिक सुख नहीं मिलता है ? पर बात यह 
है कि वीतरागता के उपासक ज्ञानी भक्त की 
लौकिक सुख में रक्त ही नहीं होती, पर ब्युभभाव 
होने से पुण्यबन्ध प्रवश्य होता है भौर तदनुकूल 
सुख (भोग) सामग्री की प्राप्ति होती है। पर 
भगवान महावीर के उपासक की दृष्टि में उप्तका 
कोई मुल्य नहीं तथा विषयाभिलाषा से की गई 


' भगवान की भक्ति राग की तौम्रता और भोगों की 


झभिलावा से युक्त होने से पृण्यवन्ध का काररण 
भी नहीं होती क्‍योंकि भोगाभिलाबा एवं राग- 
भाव तो पाप भाव है । 


उक्त सम्पूर्ण बात कहने से मेरा अ्रभिष्राय यह 
नहीं है कि श्राप भगव/न महावीर की उपासना 
करना ही छोड़ दें, बल्कि मैं चाहता हूं कि श्राप 
भगवान महावीर के सच्चे श्रथों में उपासक बसें 
उनके स्वरूप को समझें व उनकी उपासना के हेतु 
को समझ कर सही रूप दें। वीतरागता प्रौर 
पात्मज्ञान को पूर्णता ही हमारा प्राप्तव्य बने तभी 
हम बवीतरागी, सर्वकश्ष भगवान महावीर के सच्चे 
उपासक कहलाने के श्रधिकारी होंगे । 


वीर-वचन 


परिग्गहुनिधिट्ठाणं वेरं॑ तेति पबड्ढई । 
जो परिप्रह में फंसे हुए हैं, बे बेर को ही बढ़ाते हैं । 
कामे कमाही कमिय॑ खु दुक्‍्खें । 
कामनाप्रों को दूर करना ही वास्तव में दुःखों को दूर करना है ! 
प्रण्णाणं परम दुक्खं | 


प्रज्ञान परम दुःख है । 


तच्चाण परम-तच्चं जीव॑ जाणेह शिच्छयदो । 
सभी तत्वों में परम तत्व “भ्रात्म तत्व' को 'निश्चय' दृष्टि से जानो । 
जो अप्पाणं जाणदि, सो सत्यं जाणदे सब्बं । 
जो प्रात्मा को जानता है, वह सब शास्त्रों का ज्ञाता हैं । 
विसए विरत्तचित्तो जोई जारोइ प्रप्पारां । 
विषयों ते विरक्त चित्तवाला योगी प्राप्मा को जान लेता है । 
णाणे शारुवदेसे प्रब्रटट्माणों उ भ्ण्णाणी । 
जो ज्ञान प्राप्त कर तदनुतार भाचरण नहीं करता, वह ज्ञानी भी वास्तव में प्रज्ञानी हैं । 
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॥ कीत्तन-मगवान महावीर ॥ 


(] शॉ० बड़कुल, डी. एल. जैन, 'घवल' 
बरेली (भोपाल) म.प्र. 


आयो थारे चरणन भाज, वीरे कर सबका कल्याण ॥ टेक ॥। 


कुण्डलपुर है जन्म तिहारा । 
जननी नाम है त्रिसला प्यारा ॥ 


हृदय दया की खान वीरे कर सबका कल्याण । आयो० ॥ 


जनियाता सिद्धाथं नृपति-वर । 
सरल स्वभावी थे क्षत्रिय-वर ॥ 


करे आत्म कल्याण, वीरे कर सबका कल्याण | आयो० ॥ 


गृह छोड़ा पितु-मात भी छोड़े। 
संतारा सब बन्धन - तोड़े ॥। 


पाया मोक्ष महान, वीरे कर सबका कल्याण। आयो० || 


अधमाधम तुमने बहु तारे। 
बाला-चन्दन तस्कर - तारे ॥ 


आया हैं प्रभु तेरे द्वारे, बीरे कर सबका कल्याण | आयो० 


जो कोई शरण तिहारी आया। 
आशा पूर्ण भई हरषाया ॥ 


आया “ववर' तुम्हारे द्वारे, वीरे कर सबका कल्याण । आयो० ॥। 
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( सैन मंद आरायता का भौ अपना एक 'विदिष्ट हौ 
इंग है।. एक और तो बह त्पने उत्थान पतस का कारण सम 
“को ही. मानता है तो दूसरी ओर णमोकार मस्त जैसे मल्तरों 
' ही आराधना का उपदेश इसलिए बेता है कि वह सब प्रकारैण 
अगरूमय है। इसका रक रहस्य है जिसे प्रत्मेक अररशाधक को 
. इदजगम कर सेना चांहिमे। ममल्कार मन्त्र अमवा र्अश्य कोई 
भी मस्त्र स्तोन्न, स्तुति, जम आदि हमें केश हमारे उपास्य के 
गुणों को याद दिका उनके समान बनने के [रूए उसके बताए 
मार्ग पर चसऊूने की प्रेरणा देते हैं। इससे अषध्रिक और कोई 
महंत्व उनका नहीं है। लोहे और पारस णैंले उदाहरणों में भो 
हमें मह बात समझनी आाहिये कि पारस उसहो लोहे को 
सोना भना सकता है जिसमें सोना बनने का उपादान हो । 
प्र० सम्पादक 


[) भ्री एस० एस०जेन 


महापुरुषों ने विषय कथषाय जन्य अ्रशान्ति व बेचैनी को दूर करने के लिए 
अनेक प्रकार के विधानों का, भंगलमय वाकयों का क्षांतिदायक मन्त्र शौर श्लोकों का 
प्रतिपादन किया है जो विकारों पर विजय प्राप्त करने में मानव के दृढ़ भ्रवलम्बन 
बन जाते हैं । विश्व के सभी धर्मावलम्बी विकारों को जीतने के लिए भ्रपनी भ्रपनी 
मान्यतानुसार कुछ मंगलमय वाक्य, प्रथवा मन्त्र प्रशयतन करते हैं, जिनके प्रति- 
पादन करने से जीवन में प्रकाद् व ध्ाननन्‍द की लहरें उत्पन्त हो जाती हैं। प्रात्म- 
कल्याण का मूल साधन मुख्यतः इन्हीं सूत्रों तथा मन्त्रों पर भ्राधारित रहता है । 
कोई भी विकार स्रस्त प्राणी विकार रहित श्ादर्श को सामने पाकर भपने हृदय में 
उत्साह हृढ़ संकल्प तथा स्फूर्ति उत्पन्न कर सकता है । चिदानन्द, शास्तमुद्रा का चित्र 
झपने हृदय में स्थापित करने से विकारों का शमन होता है प्ौर मिथ्याबुद्धि दूर हो 
जाती है । रागहं ष की भावनाएं निकल जाती हैं और भाध्यात्मिक विकास होने 
लगता है। साधारण व्यक्ति का इधर-उधर वासनाओं में भटकने वाला मन इन मन्‍्त्रों 
के द्वारा स्थिर एवं शान्‍्त हो जाता है। जैन धर्म में जमोकार मन्त्र ऐसा ही मंगल- 
मय है, जिसका नित्य प्रति छुद्ध भावना व विश्वास के साथ मनन, स्तवन, व चिन्त- 
वन करने से साधक को पञ्चपरमेष्ठी के प्लादर्श, चित्त की स्थिरता तथा मन को 
अपूर्व शान्ति की उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं। णमोकार मन्त्र में प्रतिपादित 
श्रात्मात्रों की शरण में जाने से उन्हीं के समाल शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है । 
इसका ध्यान व चिस्तवन करने से मानव का विकारी हृदय उसी प्रकार स्वच्छ व 
निर्मल हो जाता है, जिस प्रकार पारसमण्ि का संयोग पाकर लोहा स्वर्ण बन जाता 
है | लोहे को स्वर बनाने के लिए कुछ विशेष प्रयास नहीं करना पडता, किन्‍्त 


अहाबौर अवन्ती स्मारिका 75 


बी० ए० प्रमाकर 


रणामोकार मन्त्र को मंहिमा 


' जन्डा 


पारसमारि के साप्निध्य प्राप्त कर लेने मात्र से ही 
उसके लोह परमाणु स्वर्स परमाणुझों में परिवर्तित 
हो जाते हैं प्रथणा जिस प्रकार जलते हुए दीपक 
की लौ लगाने मात्र से नहीं जलने बाला दीपक 
स्वयम्‌ प्रज्बलित हो उठता है। 


सानव की श्रन्तर झात्मा शामोकार मन्त्र जैसे 
मंगलवाक्यों को भाराधना करने से उसकी दूषित 
व कलुधित प्रवृत्तियां शुद्ध होती हैं। इसके द्वारा 
जब भ्रन्तरंग में भ्ात्म गुस्तों का प्रादुर्भाव होता है 
तब उसका चित्त छुद्धोपयोग की ओर प्रग्नसर होता 
है | यद्यपि कर्मों के उदय के कारण विकार उत्पन्न 
होते हैं, किन्त्‌ उसका प्रभाव भ्रस्तरात्मा पर नहीं 
पढ़ता । जिस प्रकार सड़क पर लगे हुए मीलों के 
पत्थर एक पथिक को मार्ग का परिज्ञान कराते हैं 
और उसे मार्ग तय करने का विश्वास दिलाते हैं, 
उसी प्रकार यह मन्त्र अन्तरात्मा को साधु, उपा- 
ध्याय, क्‍्राचायं, भरिहन्त भौर सिद्ध स्थान पर पहु- 
जाने के लिए मार्ग-परिशान का कार्य करता है, 
भर्थात्‌ हस मन्त्र के द्वारा पञ्च परमेष्ठी पद को 
प्राप्त कर लेता है । 


घातिया कर्मों के नाश करने वाले, सम्पूर्ण 
पदार्थों के ज्ञाता, दृष्टा, भरिहन्त सकल परमात्मा 
हैं और समस्त प्रकार के कर्मों से रहित 
भ्रशरीरी सिद्ध निकल परमात्मा हैं, वे भी 
इसी णामोकार मन्त्र के भाव स्मरण से परमात्मा 
बने, भ्रथता यों कहिए कि निर्वाण प्राप्त 
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फरने से पहिले तक शमोकार मंत्त को स्मरण, 
सनस, चिल्तन तथा उच्चारण सभी को झावश्यक 
होता है ।/ मोक्ष महल पर चढ़ने के लिए यह प्रथम 
सीढ़ी है भ्ौर इसी के भतन से आत्मविश्वांस की 


' भावना उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा आा्मा में 


निरन्तर विशुद्धि की प्राप्ति होती रहती है। विकार 
जन्य भ्रशान्ति को दुर करने का एक मात्र साधन 
यह शामोकार सन्त्र है। भात्मा में राग, द्वं ष, मोह 
झादि की अवृति तभी तक जीव में विद्यमान रहती 
हैँ, जब तक यह जीव प्रात्मा के वास्तविक स्वरूप 
की उपलब्धियों से वंचित रहता है। भात्म बल, 
तथा प्रात्मविश्वास के सुन्दर व मधुर पुष्प इस 
जीव के लगते रहते हैं भौर ये दोनों गुर उस 
आत्मा में प्रवेश करते रहते हैं। जिस प्राणी में ये 
दोनों गुण विद्यमान नहीं होते वह मनुष्य धर्म के 
उच्चतम शिखर पर चढने का भ्रप्तिकारी नहीं है । 
जिस प्रकार प्रच॒ण्ड सूर्थ के समक्ष घटाटोप मेण 
देखते देखते विलीन हो जाते हैं उसी प्रकार पञ्च 


बज 


परमेष्ठी की शरण में जाने से, उनके गुख्यों का 
स्मरण करने से, उनकी प्रार्थना से अ्रात्मा का स्व- 
कीय विज्ञान धन एवं निराकुलता रूप सुख प्रनुभव 
में भ्ाने लगता है श्रोर उसकी प्रात्मशक्ति इतनी 
प्रबल हो जाती हैँ कि अन्तसु हुत में कोटानिकोट 
युगों के कर्मबन्ध नष्ट हो जाते हैं और इस प्रात्मा 
में भ्रनन्त दरशन, अ्रतन्त ज्ञान, भनन्‍्तवी्य धौर 
प्रनन्‍त सुख की प्राप्ति सहज ही में द्वो आती है । 
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:. आर्ण कर. क्षागे बढ़ने के लिए दो बातों की आवश्यकता 
है । एक इष्टि की और दूसरे पैरों की। नों अन्धा अपने 


'.. गंन्तव्य को और बढ़ सकता हैं और न पैर होन ही । किन्तु 


गधि पैर और अस्घा दोनों मिर जानें तो मुगमता से प्रन्तठय 
पथ की ओर बढ़ सकते हैं। अनेकान्त ही बह आंक् और 
आदसा ही ने पैर हैं जिनकी सहामता से हम अपने छक्षय 
मुक्ति की ओर बढ़ने में समर्थ हो सकते हैं॥ अनेकास्त और 
अर्हिसा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना 
कार्य कारी नही हैं । 


“-पअ्र० सम्पादक 


(_) ले० सुधा लैस एम० ए०, वी० एड० 


प्रहिंसा का व्यापक रूप ही भनेकान्त है। भनेकांत दृष्टि स्व एवं पर दोनों को 
रूप, क्षेत्र, काल, भाव से देखती है | भ्रतः अनेक दृष्टियों से देखना ही भ्रनेकांत है । 
इसी श्रनेकांत दृष्टि को जब हम शब्दों द्वारा समभाते हैं तो वहां बाद श्राता है भौर 
यह होता है स्पाद्वाद । स्पाद्राद वह शैली है जिसके माध्यम से हम भ्रनेकांत दृष्टि को 
व्यक्त करते हैं । 


अ्रनेकांत दो शब्दों का योग है। अनेक भौर भ्रन्त । श्रनेक का श्रर्थ है जो एक 
नहीं बल्कि ढेर है भर अन्त का भ्रर्थ है समाप्त होना | श्रर्थात्‌ जो एक में समाप्त न 
होकर बहुत में समाप्त हो, वह भ्रनेकांत है । दृष्टि का भ्रर्थ है देखता । श्रतः बहुतों 
में समापन देखने का नाम ही भ्रनेकांत दृष्टि है। भगवान महावीर ने शिष्यों के उलमे 
मानस को समता की भूमि पर लाते हुए उन्हें समझाया कि वस्तु को तुम जिस दृष्टि- 
कोण से देख रहे हो, वस्तु उतनी ही नहीं है । वस्तु में प्रनेक गुण होते हैं । व्यापक 
दृष्टिकोण से देखने पर वस्तु का भनन्‍्त घर्मात्मक रूप दिल्लेगा | संकीणों दृष्टिकोश से 
देखने पर जो धर्म विरोधी मातम पड़ रहे हैं, पक्षपात रहित होकर सहज रूप से 
विचारने पर तुम लोग भ्नुभव करोगे कि उसका विषयभूत धर्म भी उसमें विद्यमान 
है किन्तु सोचते समय यह ध्यान में रखना चाहिये कि वस्तु की सीमा और मर्यादा 
का उल्लंभन न हो | महावीर ने आगे अतलाया कि भावनाश्रीं में इतना भधिक नहीं 
बहना चाहिये कि जड़ ग्रौर चेतन के ग्रन्तर का भात ही ने हो। जड़ भौर चेतन 
अलग अलग हैं भौर उनके भ्रलग गुर हैं । भव यदि चेतन के गुण हम अ्रचेतन झथवा 
जड़ में खोजना चाहें भ्रथवा प्रचेतन के गुण चेतन में तो वह कैसे प्राप्त होगा या फंसे 
दिखेगा । इसी प्रकार एक स्त्री जाति के गुण हमको स्त्री जाति में ही प्राप्त होंगे 
भौर पुरुष जाति के धर्म व गुणा पुरुष जाति में ही । क्योंकि प्रत्येक पदार्थ व प्राणी 
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वाराणसी 


8 श्रनेकान्त : एक हृष्टि 


के भ्रपने-प्रपने निजी धर्म सुनिश्चित हैं। अनेकांत 
कहता हैं कि वस्तु प्रतन्त धर्मात्मक हो सकती है, 
किन्तु स्बंधमात्मक नहीं । किसी भी वस्तु के भ्रनन्‍्त 
गुण हो सकते हैं किन्तु वस्तु सबंगुरा सम्पस्न नहीं 
हो सकती । चेतन वस्तु के प्रनन्त धर्म, चेतन वस्तु 
में प्राप्त होंगे शौर धचेतन वस्तु के प्रतन्‍त कस 
झअचेतन वस्तु में । भ्रचेतन वस्तु के ध्नन्त धर्म ने 
बेतन में भ्रा सकते हैं भौर न चेतन के भ्नन्त धर्म 
इचेतन में क्योंकि जेसाकि महावीर ते कहा है कि 
प्रत्येक वस्तु का धर्म सुनिश्चित है । 


किन्तु उपरोक्त तर्क के भ्रपवाद में भी कुछ 
प्रकार के पाहश्यमुलंक सामान्य घर्म भी हैं जो 
चेतन झौर भप्रचेतन सभी द्रव्यों भें पाये जा सकते 
हैं किन्तु सबकी सत्ता पृथक्‌-पृथक्‌ है । 


झनेकान्त दृष्टि कभी भी वस्तु की सीमा नहीं 
सांघना चाहती । वस्तु प्रपने स्थान पर विराट रूप 
में स्थित है। हमें परस्पर विरोधी दिखनेवाले 
पझनन्त धर्म भी भविरुद्ध गति से उसमें विद्यमान 
रहते हैं। भले ही अपनी संकुचित तथा विरोधयुक्त 
हृष्टि के कारश हम उसकी वास्तविक स्थिति से 
भिनज्ञ होने में प्रसमर्थ हों । 


जेग-दर्शन बहुतत्त्ववादी है। वह प्रृथक सत्ता 
वाली वस्तुभों को व्यवहार के लिये कल्पना से एक 
कह भी दे, किन्तु वस्तु की निजी मर्यादा को 
लांधना नहीं चाहता । एक वस्तु का झपने ग्रुरा 


पर्यायों से बरास्तविक भ्रभेद तो हो सकता है पर 
दो व्यक्तियों में वास्तविक अ्भेद संत्रथ तहीं है । 
प्रहिसा की श्ंजीवनी बेल भ्रतेकान्त टृष्टि को 
पनपाने के लिये मानस में समता लाता परम प्राय" 
इयक है जो कि भनेकाम्त बर्ोन द्वारा ही प्राप्त 
हो सकती है। “पनेकाल्त-हृष्टि' से विचार शुद्धि 
हो जाने पर बाणी में नम्रठा भौर पर समन्वय 
वृत्ति उत्पन्न हो जाती है| प्रतः जैनाचार्यों ने वश्तु 
की धनेक धर्मात्मकता का द्योतन करने के लिये 
स्यातु! शब्द के प्रयोग की प्रावश्यकता प्रनुमव की 
तथा व्यक्तियों के सामने व्यक्त किया । शब्दों में 
वह धाक्ति नहीं जो एकवार में ही वस्तु के पूर्०ो 
रूप को युगपत्‌ कह सके । छाब्द एक समय में वस्तु 
के एक ही धर्म का वर्णन करता है जो व्यक्ति के 
एक ही सम्बन्ध को प्रकट करता है। प्रतः उसी 
समय वस्तु में विधमान शेष धर्मों को प्रकट करते 
के लिये 'स्याद का प्र्थ सुनिश्चित दृष्टिकोण या 
निर्णीत भ्पेक्षा है, व कि शायद, सम्भव झादि । 


झनेकान्त दृष्टि वस्तु के उस स्वरूप का वर्णन 
कराती है, जहां पर विचार समाप्त हो जाते हैं। 


जब तक वस्तुस्यिति स्पष्ट नहीं होती, तभी तक 
विवाद चलते हैं । 


भानस में भ्रनेकान्त हृष्टि का झा जाना ही 
झहिसा के सा्ग को भ्रपता लेना है। भ्रहिसा श्रौर 
प्रनेकान्त दोनों एक हैं। प्हिंसा का व्यापक रूप 
ही झ्रनेकान्त है । न्‍ 





विशाश्रो मोक्सद्वारं, विशयादों संजमो तबो शारं । 


विनय मोक्ष का द्वार है ) विनय से संयस, तप धौर ज्ञान प्राप्त होता है । 
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7, शॉरिजकारों ते जहिल्ा को परम धर्म बतलामा हैं। धरने 
.....: के बेर इंकार, इसौतें अल्तर्मारित है। उसी प्रकार पाप भी. 
' ; - फैबल एक पहता' है। शेर झू 5, चोरी, कुंशील् और परिगह 
.' हीं हिंसा ले. ही परमार हैं। झूठ पाप रण है. जब पसंमें 
| पिँंसा, सस्मिख्ति हो । असी प्रकार 'होष सब हो पाप तंग ही' 
. बाप होंगे जब कि.उनमें हिंसाका सम्मिभ्रण होगा। बिता. 
. हिंसा के कोई भी करिमा पाप कहला ही नहीं सकती। अतः ते 


कमल व्यक्तिगत आचरण में अपितु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मं 


चाहे गह राजन तिक हो अथवा आधिक, सामाजिक हो अंधना 
कोई अन्य अ्िसामुतक आचार एक आवश्यकता है । जैसे 
ही इस मार्ण का स्थास किसा संजप अबद्यभावी है किर बह 
चाहे भारत हो अथवा अप्य कोई देदा। इसी सार्ठ सत्य का 
अतिपादस जिश्लान केशक ने अपनी हुस रचना में किया है । 


--अ० सम्पादक 


(] शा० रामणीतिह 


श्रीमदृभगवद्गीता के एकादश श्रध्यायं में श्री कृष्णा भगवान ते भरजुन 
को विश्व रूप दिखाया"““झनेक बाहुदरवकनेत्र” श्रादि-प्रादि । तब भजुंन ने 
भयभीत होकर भगवान से पभ्रपना वह रूप समेंटने को प्रार्थना को | ठीक उसी 
प्रकार मानव ने हिंसा की पूजा की किन्तु आज जब *परम-परमासु-युग” में हिंसा 
से भ्रपना विकराल रूप दिखाया तो हमें महावीर भौर बुद्ध, ईसा भौर गांधी भ्रत्यस्त 
सार्थक दीखने लगे हैं। शायद हिसा का गतितत्व ही समाप्त हो गया है। समाज 
में कोई सिद्धान्त, तभी तक चलता है, जब उसमें गतितत्व रहता है। हिंसा मानव- 
स्वभाव में छिपा है, जैसे अहिसा । हिंसा का बीज हमारे मन में मौजूद है। यही 
कारण है कि विभिन्न रूपों में उसकी अभिव्यक्तियां होती रहती हैं। जब तक 
मानव ने दास्त्रों का भ्राविष्कार नहीं किया तो शायद वे “मल्ल युद्ध” से ही संतोष 
कर लेते या शभिक से भ्रधिक श्रपने ' नाखून या “दांतों” को ही भ्रस्त्र-श्रस्त्र समझ 
लेते ये । युग बदलता गया एवं प्रहार के उपकरण भी बदलते गये। पााषास्य-युग में 
पाषारा एवं लोह-ताज-बातु युग में उन्हीं धातुभों के हथियार बनते गये । इसीलिये 
हमारे हाथ में पहले वृक्षों से लाठियां भागी फिर उसी में बे, भाले, फरसे झादि 
' लगने लगे । फिर तो बारूद युग पाते पर बन्दू्कें, तोष भौर तरह-तरह के बमों का 


. झाविष्कार हुआ । झाज तो भणु-युग है इसलिये विभिन्न स्‍्राकार-प्रकार के 'परमातु 
' अर! बन रहे हैं। नागाशाकी भोर द्विरोशिंमा में जिन शक्तियों के बम का विस्फोट 


_ हुभा था, मे तो महांकाय भस्याधुतिक हाइड्रोजन बमों की संहार-शक्ति के. समक्ष 


सचंभुचे बौने-ठिगने दीखते हैं। इसके भ्रतिरिक्त भाज अन्तमंहादेशीय प्रक्षेपणाहओं 


' की प्रंदार-शक्ति प्रश्न है। भ्रमी तक ही जितने भर श्ायुधों का निर्माण हो चुका 





भागलपुर 


| ड् अहिंसा का विश्वरूप 


है, केवल वही पृष्वी की समस्त जनसंल्या को तीस 
बार सम्पूर्ण रूप से स्वाहा कर देने के लिये पर्याप्त 


' है। मालवे के साथ पशु-पक्षी, जअलचर भादि सब 
जीव का उन्मूलन तो हो ही जायगा, वनस्पति भी 
उन स्थानों में वर्षों तक उग नहीं परायेमा, जहाँ 
वे बम गिरेंगे। वायुमंडल भी रेडियो एक्टिव 
किरणों से दृषित हो जायगा जिसमें कोई भो 
प्र/शवान का घ्स्तित्व प्रसंभव होगा । यही कारण 
है कि अशु का विकल्‍प ही है अहिसा। हुकि 
झरुु पर किसी एक देश का एकाधिकार नहीं है, 
इसलिये भ्रणु प्र।क्रमण का श्र्थ ही होगा परमा- 
ण्विक-प्रत्याक्रमण जिसका अर्थ होगा--सर्वनाश, 
सत्मानाश । इसलिये, आज निःहस्त्रीकरण युग 


की भतिवायेता बन घुकी है क्योंकि हिसा का: 


गतितत्व समाप्त हो चुका है। जो साम्यवादी देश 
भी साम्यवाद के प्रचार एवं प्रसार के लिये “युद्ध 
की भ्रनिवायंता” का सिद्धान्त प्रतिपादित करते 
थे, झाज युग की परिवर्तित परिश्यिति के कारण 
+राजनेतिक सहग्रस्तित्व” को स्वीकार कर चुके 
हैं । यह कहना व्यर्थ होगा कि प्रन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नैतिक क्षेत्र में “सह अस्तित्व” ही “अहिसा” 
की दूसरी संशा है। जिस प्रकार विज्ञान ने हिसा 
को अस्वीकार कर दिया, उसी प्रकार राजनीति ने 
भी उसप्ते भ्रनुषयोगी बताया है। प्रान्तरिक क्षेत्र में 
मी भ्र/ज हिंसा कमश: निषिद्ध समझा जाने लगना है। 
झाज राज्य-शक्ति के हाथों में इतनी प्रचंड हिसा-शक्ति 
रहती है कि उसके समक्ष झान्तरिक हिंसक विद्रोह 
अक्सर तब तक विफल होते हैं जब तक कोई मज- 
बूत पड़ोसी विदेशी ताकत खुलकर उसका साथ न 
'दे। जैसे बंगला देश की सशस्त्र क्रांति भारत के 
खक्तिय सेनिक सहयोग के बल पर ही सफल हुई। 
वियतनाम की सफलता रूस एवं चीन की सहायता 
पर ही बहुत कुछ निर्भर थी। ठीक है, गुरिल्ला 
युद्ध एक प्रत्याशुनिक प्रति है और भारतवर्ष में 
सेक्सलंबाद . एवं वामपंथ, साकसवाद ने इस .रास्से 


की भी शाज़माईश्ष करली है। हिंसक 


समर्थक प्रक्सर आाग्रोत्सेतुग ,की दस अक्ति को 

दुदराते हैं कि 'कांति बढ्ुक की नलछीं से 
निकलती है ।” मदि यंह कथन घिद्धात्त कप हे 
सोलहों भ्राने सही भी मान लिया जाय तो ध्यवह्वार 
में यह भानता पढ़ेगा कि भ्ाज बस्दूक एवं बाद तो 
सत्ता के हाथों में रहती है, जतता तो मिहल्थी होती 
है, प्रत. यदि बन्दृक से क्रांति होगी बन्दूंक घारी सत्ता 
वाले ही जीतेंगे । फिर हिसक क्रांति में यदि राज- 
सत्ता किसी प्रकार पराजित भी हो जाय तो भी 
अक्सर राजससा प्रजा के हाथों में न प्राकर किसी 
दंदधारी के हाथों की दासी बनती है। इतिहास 
साक्षी है कि फ्रांस में जब क्रांति हिसा के रथ पर 
सवार होकर पायी तो लुई 4वें का कत्ल तो 
हुआ किन्तु उससे अधिक बढ़े राक्षस नेपोलियन 
के हाथों में सत्ता भायी | इ गलेंड में चाल्स प्रथम 
की जगह दैत्यराज क्रामवेल, एवं रूस में जार की 
जगह स्टालिन आया । यानी हिसक क्रांति में प्रजा 
के हाथों में सत्ता नहीं भाती है और व्यक्तिगत स्व- 
तंत्रता का प्रपहरण एक स्वाभाविक परिणाम होता 
है। हिंसक क्रांति में जनता भयभीत, एवं भातंकित 
रहती है। उसमें बहुत ही कम लोग सक्तिम हो 
सकते हैं किन्तु भ्रहिसक एवं धांतिमय क्रांति में 
बूढ़े-बच्चे एवं महिलायें भी साथ दे सकती हैं। 
हिंसक क्रांति के समय समाज का वातावरण संशय, 
प्रविश्वास एवं धृणा से परिपूर्ण रहता है जो 
सामाजिक स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। सबसे बड़ा 
खतर। तो प्रतिक्रांति कः होता है जिसका कहीं 
झंत नहीं । यह तो भस्मासुर जेसा है। जिस 
प्रक्रिया से राज सत्ता का परिवर्तेत होता है उसी 
प्रक्रिया से पुनः उस सत्ता को भी पलटने का प्रयास 
होता है । इसीलिये कहा जाता है कि ट्विसिक क्रांति 
प्रतिक्रांति को जन्म देती है, जिनका च्रक्त चसता 
ही रहता है। सबसे बड़ी ब्रात तो यह कि.कांति 
का धथ ही हिंसा से कुठला जाता है क्योंकि ऋाति 


"का अप आँदे मूल्य परिवर्तत है तो तह किंसी 
'... ओर अबर्देस्ती से असंभव है। हम हिसा था ओरं- 
' जैयर्दस्ती में किसी को सिर तोड़ सकते हैं, लेकित 
- उसका सिर फेर नहीं सर्कते ।. विचोर-परिवर्तनः तो. 
विभार भौर तर्क से ही होगा । हृदय-परिवर्ततन तो 
सॉग हारा उसके हृदय को संस्पर्श करने से ही 


होगा जैस। भगवान महावीर ते पंच मह्ाव्रतों के 


भ्राबरण के द्वारा किया था। जो२-अवर्दस्ती से 
तो उलटी प्रतिक्रिया होती है। भरत. सूत्र रूप में 
हम केंह सकते हैं कि हिंस! द्वारा क्रांति एक प्रमनो. 
वैज्ञानिक धारणा है। जितनी ही ज्यादा हिंसा 
होगी, उतनी ही कम क्रांति होगी। हम यह देखते 
ही हैं कि जोर-जबर्दस्ती से जो भी काम होता है, 
उसको प्रभाव भी उतनें ही समय तक रहता है 
जब तक हमारे सिर पर तलवार टंगी रहती है, 
उसके बाद तो फिर हम वही करने लग जाते हैं 
जो करते थे। इसके विपरीत, प्र म-सहानुभूति, 
समभावन बुरावन के माध्यम से जो कुछ परिवर्तन 
होता है, वह्‌ भ्रधिक स्थायी भौर प्रसरदार होता 
है। यही क।रण है कि भगवान बुद्ध के चरणों में 
चंडाशोक के संग जब गिरे तो वह प्रियदर्शी-बन 
गया। बाल्मीकि, अंगुलिमाल श्रादि के श्वनेकों 
उदाहरण हैं श्राज भी अभ्रहिसा के चरणों में ही 
बागी सरदार मोहरसह, साधोसिह भ्रादि ने सम- 
पंण कर अपना जीवन-परिवतंन कर लिया | कभी 
के खौफनाक तहसीलदार भिह एवं लुक्का (लोक- 
मान्य दीक्षित) झराग वत्ल का रास्ता छोड़कर 
कदणा (सर्वोदिय) का रास्ता अपनाते चल रहे हैं। 
जौर-जबदंस्ती का ग्रसर ज्यादा से ज्यादा हमारे 
शरीर पर होता है, विचार और तक हमारी बुद्ध 
को प्रभावित करती है तथा श्याग-तपस्पा हमारे 
हुदय को संस्पर्श करता है। जब मां बच्चे को 
, बांदा लगा देती है तो बच्चा या तो क्रोधित हो 
| “जाता है या भतहाय होकर रोने लगता है लेकिन 
. जब मां बोलना बंद कर देती है या एकान् शाम 
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के लिये भोजन वश्याग देती है तो फिर बच्चे पर 

क्या बीतती है, हुम भंदाज कर संकते हैं। भ्रत्तः 
यह कहना कि हिंसा का ज्यादा प्रभाव पढ़ते हैं, 
एक अंत धारंणा हैं। प्राज माक्संवादी हों यों 
नक्ससवादी, इस तकें युग में वें जिस प्रकार का 
संगठित विभार-प्रधार करते हैं, वह इस बात फो 
पुष्ट करता है कि क्राति विचार-परिकर्तन से ही 
संभव है । यही कारण है कि भाज नमागंरिक स्व- 
ठंत्रता के लिये प्रमरीका, इगलैंढ, फ्रांस, इटली 
जैसे प्रजातात्रिक देशों में भी माटिन लुयंर किंग, 
नोएल ब्रंकर, शावेपियरे, एवं डोलची जैसे शांति- 
वादी अ्रहिसक श्रतिकार कर रहे हैं भारतवर्ष में 
भी भ्राज जयप्रकाश नारायश वरतेमान सत्ता की 
गलत नीतियों के काररय सत्याग्रह एवं प्सहयोग 
प्रान्दोलन चला रहे हैं। प्रशार्तातिक देशों में यदि 
सत्ता भ्रहिसात्मक भानदोलन को दवाती है तो 
जनता की सह।नुभूति प्रान्दोलन के प्रति बढ़ती 
है भौर यदि इसे नहीं दबाती है तो भी भ्रान्दोलन 
धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। निरंकुश राज सत्ता के 
समक्ष भी भहिसात्मक प्रान्दोलन किये गये हैं जिसमें 
झपना भारत ही एक प्रमाण है : हाल में चेको- 
स्‍लोवाकिया में रूप्त के नेतृत्व में पंचदेशीय महा- 
आक्रमण के विरोध में जिस प्रकार अहिसात्मक 
प्रतिकार उपस्थित किया गया उसने साम्यवाद का 
सांस्कृतिक प्रवमूल्यन कर दिया है। साथन्साथ 
विए्व की पभ्रस्तरात्मा में रूसी साज्राज्यवाद के 
प्रति भ्रनगादर का भाव समुत्पन्न कर दिया है। 
फिर भी भाज एक प्रश्न रह ही जाता है कि जब 
राष्ट्र पर कोई वेदेशिक प्राक़्मर हो तो उसका 
प्रहिसक विकतप क्या होगा ? श्रभी हाल में इस 
प्रदत पर गंभीर चर्चायें हुई । यूरोप के कुछ छोटे- 
छोटे देशों की पालियामेन्टों ने इस प्रकार की 
समितियां बनायी हैं जो यह सोचे कि इस स्थिति 
में नागरिक, भहिसात्मक ढंग से भ्पनी स्वतंत्रता 
की किस प्रकार रक्षा कर सकता है ! गांधी जी 


४ 


: मे. गत विश्यदुद्ध के, समय वेकोस्लोबाकियरा. को 


: जमंत झाकसशा के संदर्म में कुछ ऐसे सुक्ताव दिये 
* ये कि.उस बढ़ते हुए सेन्यशक्ति के समक्ष सारी 
' मिहत्यी अनता भात्मदलिदान के लिये अत्तुत हो. 


जाय । सालों मिहंंस्थे लोगों की प्राहुति के बाद 
सेगा का थेये भी टुटेगा भौर उस राष्ट्र के साथ 
: विंदव की झ्ान्तरात्मा इस नरसंहार से कांप 
उठेगी ॥ कोई विदेशी ससा भी तो वहां 
की प्रजा के सहयोग से ही शासन जला सकती 
हैं। लेकिन यदि सम्पूर्ण राष्ट्र श्रलण्ड प्रसहयोग 
एवं अ्रस्मबलिदान का कठोर संकल्प लेले तो 
फिर उस राष्ट्र के सिर पर कोई भी शक्ति कायम 
नहीं रह सकती । भाज पदित्रम में बढ़े-बढ़े कुशल 
सेनापतियों, युद्ध विशारदों एवं राजनयिकों ने 
मिलकर यह सोचना घुरू कर दिया है कि विदेशी 
झाकरमश का नागरिक विकल्प क्ष्या होगा ? जिस 
प्रकार चेकोसलाविकया, हंगरी, चिली, प्रादि भने- 
कानेक राज्यों की स्वतंत्रता बड़ी शक्तियों के द्वारा 
झपहरण की जा रही है शौर भव विश्वयुद्ध और 
बहू भी भध्राणविक-विश्वयुद्ध कालवाह्य हो चुका 
है। बड़ी शक्तियों के समक्ष जब सहस्त्र मुकाबला 
भसंमव है तो फिर इसका पभहिसात्मक विकल्प तो 
हू ढ़ना ही होगा । 

' झ्राषिक क्षेत्र में भी अरब शोषण के युग बीत 
चेले | भगवान महावीर ने 'अस्तेय एवं 'धपरि- 
ग्रह' के द्वारा पहले ही भ्रद्वितात्मक समाजवाद की 
नींव मानव-मत में डाली थी। लेकिन उस समय 
हमने उत्की सार्थकता नहीं समझो । हम परियग्रह 
: करते-करते पूंजीवाद तक पहुंच भुके । वह समय 
था जब पू जीवाद प्रानव-सम्यवा का मातदंड था। 
साहित्य, संभ्यता-संस्कृति, भर्थशारत्र, धर्म सब 
पूजीवादी मूल्यों से प्रभावित थे। संग्रह एवं. 
' परिग्रह, शोषण एवं विषमता भादि को सामाजिक 


' अतिष्ठा थीं। लेकिन विज्ञान एवं शिक्षा के विस्तार 
तथा राजनैतिक जागरण के कारख पूभीवाद-का 


| 


सांस्कृतिक मूल्य समाप्रा ही गया.। पृजजीमाद शावद 


की पउ्शनिक आजनता , एवं कर्सित: कॉमता का 
पर्यायवाजी, बन ,सया। संसांश लशाह्भ ने धरपता 
संभर्यव तो श्ींचा ही, धर्म एवं नीति ते भी यूजी- . 


बाद एवं परिप्रह बुति पर अहार किया ।.. सीता में 


हपष्ट कहा ग्या- 'त्यक्त सर्वधरिश्रहः ॥ हिन्दू, 


ग्रोद्ड, जैन सभी धर्मों में “झररिग्रह' एवं 
“झस्तेय” को स्थान मिला । इसीलिये तो ग्रांधी 
एवं बिनोबा ने “सम्पत्ति सब रजुपति के झ्राही 
या “सबे भूमि गोपाल क्षी” बातें याद दिखायी। 
यूरोप के कुछ घाभिक सुधारकों ते भी “स्रस्पत्ति 
को चोरी” बताया | ब्रीसबीं शताब्दी में तो गांधी 
ने परिग्रह को भी हिंसा बताया । यदि हत्या हिसा 
है तो भावदयकता से भ्रधिक बस्तु का संग्रह भी 
हिंसा है । यह सूक्ष्म हिसा, प्रकट-हिस्ता से भ्रधिक 
खतरनाक है । इस भनर्थ में मुनफाखोरी, जमाजोरी, 
मिलावट झ्रादि सभी झाथिक कदाचार हिंसा के 
ही विविधरूप हैं। जहा परिग्रह है, वहां शोषरा 
है, वहां विषमता है भौर वहीं हिसा है। इस तरह 
महावीर का भ्रपरिग्रहवाद एक सामाजिक भ्रनिवा- 
यँता है । चाहे हम सादा एवं सरल जीवन बिताबें, 
झपनी सम्पत्ति का उपयोग दूसरे के साथ करें था 
भाभमाद्मह तथा सेठ जमनालाल को तरह अपनी 
सम्पत्ति का उपयोग समाज के लिये करें 
'ट्रेस्टीशिप), या फिर सब सम्पत्ति का समाजीकरण 
हो जाय, ये सब भूलत: प्रपरिग्रहबाद के ही विभिन्न 
रूप हैं। भ्राज विकसित द्वेशीं को भी विकासशील 
देशों की चिता है, भाहे उसमें कितना ही भ्रधिक 
राजनंतिक मिश्रण क्‍यों न हो। पिछले दक्षक में 


.दुनिया के विकसित देशों ने अविकसित राष्ट्रों को 


जो प्राथिक सहायता दी है, उसका झांकंड़ा काफी 
प्रभावकारी है। भ्रतः घाहे स्थातीय, राष्ट्रीय था 
झम्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, पूंजीबाद या परिप्रहदाद 


का सांस्कृतिक मूल्य समाप्त होता जे रहां हैं एंव... 
बम क्षेत्र में भहिसा शा व्यापक अनुप्रवेश हो. 
' चुका है। . ध 





० “में मी राबतंत्र से प्रदातंभ, एवं अ्यक्तिगत धर्म 


है विकओ अर्सम की झोर अभियान में अधहिसा का . 


सर्शन होता है। बहुमत पर पल्पसंत्‌ था किंसी 
श्यक्षि विशेष का भ्रभिमत लादना- भी औडिक 
(हिंसा है। ऐसा मानता कि. दुनिया की सच्चाई 
का हेका भेरे ही पास है, गलत है। इस प्रकार के 
झाग्रहवाद से मयानतक हिंसा फूटती है। चाहे 
राजनीति हो या भर्म, यदि हम केक्‍ल भेपने को 
सही एवं प्रतिपक्षी को निश्यिल कृप से अ्रमित 
मान लें तो फिर संघर्ष पविवाय है. यह एक 


बौद्धिक साज्राज्यवाद की दिशा में ही एक कदम 


होगा । यहां पर भगवान महावीर का “पनेकांत- 
बाद” सचमुच प्रमृत-सिद्धान्त है। वस्तु के भनन्त 
रूप एवं पक्ष होते हैं। मनुष्य का ज्ञान सीमित 
होता है | सर्वज्ष तो हम हैं नहीं। इस कारण, 
यदि हम किसी एक पक्ष या बिन्दु पर ही भाग्रह- 
पूवंक आरूढ़ रहेंगे तो हमें सत्य के दूसरे पक्षों का 
दशेन नहीं होगा भौर ध्रंश को पूर्ण मान लेने की 
गणती करेंगे । इसलिये राजनीति के क्षेत्र में भाज 
राजतंत्र भौर धर्म के क्षेत्र में व्यक्तिगत-घर्म 
(९९४४०४७) 7०॥2;00) का सांस्कृतिक मूल्य घंट 
रहा है। भाज एकोदय से सर्वोदय की भोर हमारी 
धारा है तथा संकीएं, संकुम्रित एवं साम्प्रदायिक 
धर्म के दिन लद गये हैं । मेरा यह मानना है कि 
यहीं पर अहिंसा की जड़ है। जब तक विचार में 
प्रनाग्रह नहीं होगा, वचन में एवं कर्म में हिंसा 
फूटेगी ही । इसीलिये भगवान महावीर ने बेचारिक 
प्रहिसा के लिये “प्रनेकांत” एवं बाशी की प्रहिसा 
के लिये 'स्याद्राद! का सिद्धान्त रखा । जो दूसरों 
के विभारों का प्रादर नहीं कर सकता, वह चाहे 
कितना ही बुद्धिमान हो, जनतांत्रिक नहीं माना जा 
सकता | जनतंत्र तो हमारी सहिष्णु जीवन पद्धति 
का प्राधार बन गया है जो भहिंसा- का ध्यवहार- 
' शर्म है। 


/ 5४: ओोएदक केतर के साथ बने पंत राजदीति के, 


_हमाज तद-हक सभ गाने मैं 'सभावो: नहीं. 


कहला सकता जब- तक उसका धापार आहिता 
- और समता न हो.। समाज का जैसा विकासकर्म 


है, उसमें हम घर्बरता से संम्यता, की भौर बढ़ते 
जा रहे हैं। प्रारम्भ में मानव आधः को 
तरह दुसरे प्राणियों को प्रालेट में मार 
कर जीता था । भ्रागे वह बन्दर-मवस्या में प्राया, 


जहाँ वह उत्पादन तो नहीं करता लेकिन अंकृति - 


के फल-कल्द का उपयोग करता था। फिर पशु 
झवत्या में आया जब वहू उत्पादन भी करता था 
झर उपभोग भी । शायद भ्रब उसके प्रागे बढ़ने का 
समय पाया है जब वह मसधघुमक्सी की तरह बिना 
किसी को कष्ट पहुंचाये संग्रह कर समाज को 
भधु देगा । इसमें हम उत्त रोत्तर भ्रहिसा का विकास 
पाते हैं। मों भी मानव-समाज वात्सल्य, दाम्पत्य 
मैत्री, कदणा एवं सहानुभूति के मूल्यों पर ही 
चलता है। जब भी इन मुल्यों की उपेक्षा 
होती है तो मानव-समाज भशान्त एवं उद्विस्न हो 
उठता है। लेकिन समाज को सुव्यवस्थित रखते 
वाले मानव जीवन के ये उदात्त मुल्य तत्र तक 
कायम नहीं रह सकते जब तक समाज में विषमता 
हो / अँच-नीच, भरीब-पमीर झ्ादि का भेद समाज 
के स्वास्थ्य को गिराता है। इसलिये भगवान महा- 
बोर ने समाज-विकास के लिये 'सम' यानी 'साम्य' 
का प्राग्रह रकखा । वस्तुतः विषसता के भ्राषघार 
पर समाज चल ही नहीं सकता । जो चलता है, 
वह समाज नहीं, दो हितों का संघर्ष होता है। 
इसलिये भगवान महावीर ने परभ्परागत जाति- 
भेद के उन्मूलन का हांखनाद कर सामाजिक क्षेत्र 
में समता या भहिंसा को पदस्थापित किया। मानव 
सब समान हैं। जन्म सत्तावाद भी धनसत्तावाद 
की तरह ही भयानक है, जिसके भूल में हिसा है। 
' जो लोग यह कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है 
या संघर्ष ही विकास को हरकत देता है, वे भी 
संभवतः मानव-समाज को जोड़ने वाले तत्व प्रेम 
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एवं सहयोग को झूलते नहीं | निरल्तर संघर्ष तो 


हो नहीं सकता । भाखिर जब वर्मविहीन अपरियग्रहीं 
समाज की स्थापना हो जाथगी तो फिर संघर्ष 
“किससे एवं किसके बीच होगा ? भ्रतः संघर्ष प्रारए- 
स्मिक सले ही दीखता हो, भ्रवसानिक नहीं । फिर 
संधर्ष संचर्ष के लिये नहीं हो सकता । संधर्ष एक 
सीमा के बाद समाप्त करना ही होगा। लेकिन 
सहयोग एवं प्रेम का तो अनन्त विल्तार संभव है । 
परिवार-प्रेम से हम विश्व-प्रेम एवं सबंत्र भूत-प्रेम 
सभव हो सकता है । इस हष्टि से भी हिंसा का 
भंत है, भ्रट्विसा प्रनन्‍्त है । 


जेंगवानू महादौर को भहितां शुछ लोग :. 
श्रीटियों को गुड लिखोने एवं रात के. पूरे भोकंत ' 
करने में समम॑ लेते हैं। लेकिन-“ऐरलश को चोरी 


करे, करे सूई को दात ,” वालो बात को जेस- 


धमम सान लेना पाखंड होगा लेकिस चौटियों को 
गुड़ खिलाते एवं रात्रि पूंथे भोजन करने में हमारा 
प्रेम मानवेतर आखियों से भी जुड़े जाता है । 
अहिंसा का विस्तार केवल: मानव सक ही नगहों, 
वह तो पशु पक्षो, भ्रादि सबों में है । यही है, भ्रष्टिसा 
का विष्वरूप, जिसे हम भ्राज चाहकर भी ईकार 
नहीं कर सकते हैं । 


चक्कर पाक. 


बोर-वचन 


चरण हबइ सघम्मों, धम्मो सो हवइ श्रप्पसमभावों 
न्षरित्र धर्म है। यह धर्म भ्रात्मा का साम्यभाव है । 


रहि प्रागमेश स्तिज्कदि, सदृदहर्ण जदि ख प्रत्थि भ्रत्वेसु । 
यदि तत्वा्थ का श्रद्धान तन हो तो मात्र श्रागम के ज्ञान से सिद्धि प्राप्त नहीं होती । 
संददब्वरओं समझो सम्मादिद्वी हवेह शियमेण । 
स्वद्गरग्य में रत साधु नियम से सम्परहष्टि होता है । 


धम्मेण होदि पुज्ञो । 


धर्म से प्राणी पूज्य होता है । 


देवा बितं वमस्सति, जस्स भम्मे सथा मणी । 
देवता भी धर्मात्मा ध्यक्ति को नमस्कार करते हैं । 


झब्भंतर बाहिरए संब्वे गंथे तुम विवज्जेहि । 
भीतर भर बाहर को सम्पूर्ण प्रत्थियों के उन्मोश्वन का तामे अ्रपरिग्रह है। 
संध्वत्य भ्रप्पपसिश्रो णिस्सगो खिव्मझो य सब्वत्य । 
परिग्रह से रहित व्यक्ति स्वाधीन झौर मनिर्भय रहता है । 
बितेश ताणं ते लगे पर्मेस । 
अभुध्य धन से पझ्पनी रेक्षा यहीं कर सकता । 


.. : भय बात महांथीर से प्रिग्रह को. पांच प्रापों में बिता 

' हैं और अंग्रंजञास सें इल बात का बढ़े जोर-शोर से प्रभार 
किया आा रहा है कि भगवात सहायीर का अपरिश्रह सिद्धान्त 
ही सच्चा समांधनाद अथवा प्षाम्यवाद है। भगवोत संहावीर 
से शंप्रह का कभी विरोध गहीं किया लेकिन उनका अल 
मुक्य रुप से दो बातों वर था--(१) संग्रह न्‍्याम भागे 
से हो बहु किसो का भी उत्पीड़न करके न किया जाये। 
(२) डंग्रह करने बाज़ा पदा्ों में मूज्छित न हो ज़ाये। अर्थात्‌ 
डूद्वरे जीदों के प्रति जो उसका कर्तच्य कर्म है उसे वह भूल 
ने जाये । इस तरह महुायोर का अपरिग्रहुवाद समाजबाद 
अजवा साम्पवाद से भिश्न किन्तु उससे बहुत ऊंचा है। 


«“प्र सम्पादक 


() भ्री इन्द्रचन् शास्त्री 
दिल्ली 


साधारणतया परिभ्रह शब्द का श्र घन सम्पत्ति को लेकर किया जाता है, 
किन्तु इसका वास्तविक भ्रय॑ं है वे तत्व जो हमारी चेतमा को घेर कर उसकी 
स्वाभाविक शक्तियों को कुण्ठित कर देते हैं, उसके स्वतन्त्र विकास को रोक देते हैं । 
इस प्रकार के सभी भ्वरोध परिग्रह हैं । यह शब्द संस्कृत की 'ग्रह' घातु से बना है, 
जिसका भर्थ है पकड़ना। परि उपसर्ग का भ्रर्थ है बारों प्रोर से | तत्वाथंसूत्र में 
इसका भ्र्थ किया गया है। 'मूर्छा/ भर्थात्‌ व्यक्ति का निजी छूप को भूल जाना, प्रात्म 
बेतता का कुष्छित होना । जब मनुष्य धन सम्पत्ति, परिवार, मिथ्या प्रभिनिवेश, 
प्रहुंकार, सम्प्रदाय, परम्परा प्रादि के मोह में पड़ कर पपने प्रापकों भूल जाता है 
तो उसे मूर्च्छा कहा जाता है । 
इसके दो प्रकार हैं। पहला प्रकार उन स्थूल मूर्च#भों का है जिरहें साधा- 
रखुतया हेय दृष्टि से देखा जाता है। उदाहरण के रूप में धन का लोभ इन्द्रिय- 
लोलुपता, कामुकता, मंदिरापान एवं दुष्यंसन, जिन्हें समय समाज भ्रच्छी दृष्टि से 
नहीं देशता । ये मू्च्छायें हमारे हृदय या इच्छा शक्ति को प्रभावित करती हैं, विचार 
शक्ति को कुष्ठित नहीं करती , मनुष्य उन्हें बुरी समझता है, छोड़ना भी चाहता है, 
किन्तु सास्मवल की न्यूजता के कारण ऐसा नहीं कर पाता । ज्यों-क्पों भात्म-बल 
जाहृत होता है बह इनसे हटता चला जाता है। दूसरे शब्दों में इन सूच्छामों को 
बुबलता, कहा जाता है । 
*... इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें पुरुषार्थ कला या संस्कृति का नाम लेकर 
.ग्रोह्तलाहम दिया जाता है। उदाहरण के रूप॑ में यदि प्रभावों से पीड़ित दरिद्र व्यक्ति 
घनोपाजेन के लिये दौड़ घृप करता है तो लोभ कहकर उत्की निन्‍दा की जाती है 


सत्य के श्रावरण या मच्छॉयें 
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: किस्तु यदि लक्षपति- करोड़पति बतगा बहता: है. 


, झौर करोड़पति झरंगपति बनना चाहता हैतों 
उसकी प्रशंसा की जाती है तथा कथित देशमक्त उसे 
पुरषा्ं भ्रौर उद्योग फहते हैं। घर्माचार्य पूर्व अन्म 
का पृण्य भौर तदुपंजीबी विद्वान उदारता। इसो 
प्रकार कामुकता की रसिकता, सहृदयता कलाप्रेम 
झ्रादि शब्दों द्वारा अशंसा .की जाती है । फिर भी 
इन वृत्तियों की निर्व्याज स्तुति नहीं होती । भपने 
प्राप में उन्हें भ्च्छा नहीं भाना जाता । 


सूर्च्झाभ्रों का दूसरा प्रकार वह है जो हमारे 
ददप भ्रौर मस्तिष्क दोनों को घेर लेती है। जहां 
उन्माद को मात्रा उत्कट सीमा पर पहुंच भाती हैं । 


सिद्धान्त, राष्ट्रीयवा, जाति परम्परा भ्रादि की 
मूछयें इक कोटि में भाती हैं। वे एक झोर हमारे 
सिथ्या भ्रहंकार की घोषणा करती हैं प्रौर दूसरी 
झोर सत्य की प्रतीति नहीं होने देती । ऐसी मूर्छागि 
ही वतंमान सानव क। अ्भिदाप बनी हुई हैं । 


सर्व प्रथम हमारे सामने सिद्धांतों की मूर्च्छा 
धाती है। साथारखतया सिद्धान्तों का निर्माणा दो 
झाषारों पर किया जाता है। वैज्ञानिक सिद्धांत 
सत्य के आधार पर बनते हैं। विशान शास्त्री अपनों 
प्रयोगशाला में परीक्षण करता है, भ्रन्वेषण करता 
है भौर जो तथ्य सामने भाते हैं उनके भ्राधार पर 
सिद्धांत की रचना: करता है। किन्तु प्राय; देखा 
गया है कि वह अपने निष्कर्षों को भ्रन्तिम मान लेता 
है | विज्ञान का इतिहास इस बात का साक्षी है कि 
पिछले चार सौ पधों में भनेक नये सिद्धांत भ्रस्तित्व 
में झ्राये प्रौर पुरानी धारणायें मिच्या सिद्ध होती 
गई । अतुसंधान के तये आ्ाविष्कांरों ने वैज्ञानिक 
. जगत में कांति उत्पन्न करदी है। फिर भी चिकित्सा 


/ झा नेक क्षेत्रों में पुरानी घारणायें पल रही हैं। 


एक डाक्टर झपने अध्ययन काल सें मानव शरीर के 


.... सम्मंस्थ में जो धारणायें बबाता है, नये तथ्यं सामने 
-. पाते पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता | उसे भय ... 


श्रगता हैं कि ऊरहें छोड़ देने पर दच्तकी प्रतिध्ठा हक 
: समांप्द न हो जाय । प्रतिष्ठा की . मूर्छा उसे ग्रसंत्य 


दे चिपके रहने के विए विवल करती एहती है। 
झात्मदल भौर साहस की उचित माजा होने पर 


' बह उस मूर्छा को तोड़ डालता है भ्रन्पणा उसों. में 


सारा जीवन व्यतीत करता है । ग्युटाः 
* प्राचीन समय में क्त्यासत्य का निर्शाय मतिय . 
ज्ञान या तर्क के भावार पर होता रहा । ईसा की - 
चौथी क्षताम्िदि तक का समय प्रातिभ युग केंद्र 
जायगा। उस समय सत्यात्तत्य के निर्णय के लिए 
मुस्यतया पपने-भ्रपने धर्म प्रवर्तंक के बचतों को 
उद्ध,त किया जाता था। प्रत्येक सम्प्रदाय यह मानता 
था कि उसका अवरसंक सवबंश है । ऐसी कोई बात 
नहीं है जो उसके ज्ञान में न भ्राई हो, भ्रत: उसे 
अम गहीं हो सकता । साथ ही यह राग द्वेष से परे 
है बहू जनबुक कर भूठ नहीं बोल सकता, भतः 
उसके बदन पूर्रातया सत्य भौर विश्वसनीय हैं । 
इतना ही नहीं जो व्यक्ति उनके विरुद्ध तो चला है 
या उनमें विश्वास नहीं करता वह सिश्यात्वी या 
पापी हैं। धांमिकता यथा सच्चरित्र का सापदण्ड 
उसके बचनतों में विश्वास बत गया । मानव संदेह में 
पड़ गया कि चेतना की स्वतन्त्र स्फृरति को वहु पाप 
कहें या पुष्य, उसे हेय समके या उपादेय । यह 
मुर्ज्डा भ्रद भी हमारे जीवन के बहुत बढ़े भाग को 
घेरे हुये हैं । 

पांचवी शताब्दि से लेकर दशयीं दाताब्दि तक 
का समय हर्क युग कहा जा सकता है| उत्त समय 
तके के बल पर सिद्धांतों की स्थापना, होते खगीं 
किन्तु इसका यह श्र नहीं है कि मनुष्य पुरानी 
मूज्दों को छोड़कर शुद्ध तक का उपाधक बन गया । 
उसने तक का भाश्य सुस्यतया .बुसरे पर श्रह्र 
करने के लिए लिया, सत्पान्वेत्रणा के लिये. नहीं । 


: दुसरे शब्दों में तक शस्त्र अवकर रह गया, सत्यान्दे- 


बरस का उपंकररा नहीं गये पका | जहां तके भौर . 


. जमी हुई बारणान्रों में. विरोध दिल्लाई पढ़ा बहां 
“तर्क को स्पष्ट शब्दों में प्रवहेलना भी की गई । 


सहांयीर बवस्ती स्त्ारिकां 78 हे ह 


पुक बंद हेंता भी था जो प्रावीन - सभ्य से रू 


शायर की महत्व देता भा रहा भा, उसका कथन 
» जा कि जो बात पिरंतव काल से चली श्रा सही है, . 


“जो काश के प्रयाह में विलीन नहीं हुई शताब्दियों 

' के कठोर भाषतत प्रस्याधात जिसका कुछ मे बियाड़ 

: * सके उसे. भसत्य नहीं कहा जा सकता.। इतसे दिनों 

. तक टठिक्े रहूना उसकी सच्चाई का बहुत बड़ा प्रमाण 
. «है ' कुछ दिन बीतने पर उस परम्परा ने नवीनता 
का विरोध करना प्रारम्भ किया श्रौर वह विरोध 

, भ्रब तक चल रहा है । यह इस़ बात को भूल गई 
कि प्रारम्भ में वह भी नवीन थी ' श्राचीनता की 
मुर्सा बुद्धि को पेरे हुए हैं। 

सैद्धांतिक मूच्छा के इन रूपों को दा निक परि- 
भाषा में एक्रांतवाद कहा ज।ता है । प्रत्येक वस्तु के 
झतेक पहलू होते हैं। एक ही व्यक्ति किसी के लिये 
भ्रच्छा है भोर किसी के लिये बुरा | एक हो आहार 
किसी के लिए पौष्टिक होता है श्र किसी के लिए 
हानिकारक | एक ही बालक एक स्त्री फो सुग्दर 
लगता है भौर दूसरी को कुरूप । इन सब भ्रपेक्षाओ्रों 
पर विचार किये बिना किसी एक ही भ्रपेक्षा को 
सत्य मानकर बैठ जाना प्लोर दूसरी भ्रपेक्षा को 
स्वीकार न करना एकांतवाद है। वहा जमी हुई 
झपेक्षा या धारणा मृच्छा बन जाती है भौर बुद़ि 
को घेर कर बैठ जाती है | भ्रनेकांतवाद इस घेरे या 
मूर्च्चा को हटाना चाहता है। उसका कथन है कि 
प्रत्येक व्यक्षित भ्रपने स्वार्थ को मुख्यता देता है । दे, 
यह उसका स्वभाव है, उसे सत्यासत्य के निर्णय का 
झाषार नहीं बनाया जा सकता । इसके लिये भ्रन्य 
अपेक्षाओं पर भी ध्यान देना होगा । उनका भालाप 
करने वाला सत्य पर नहीं पहुंच सकता । 

'.. बतेमान युग में यज्र-तत्र विचार सहिष्णुता 
शब्द सुनने को मिलता है उसे लोकतन्त्रीय जीवन 
पद्धति का झ्रावश्यक तत्व माना जाता है किनन्‍्सु 

- झनैकॉात का कथन है कि इतना पर्याप्त नहीं है । 


विचार सहिष्णुता का इतना ही प्र है कि विचारों - 
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के प्राघार पर पूसरें से 24 ने किया जान । किन्तु 


' झवेकात का कथन है कि विभिन्न विवारीं को लक्ष्य 


में रखे बिया सत्य पर पहुंचा ही नहीं जा सकते । 


' सहिष्णुता एक प्रकार का जीवन व्यवहार है जिसका 


सम्बन्ध सस्यता के साथ है। जब दूसरा व्यक्ति 


हारे पास बैठा हो तो उसकी भावनाओं का ध्यान 


रखता हमारा कर्तव्य है। ऐसा कोई कार्य नहीं 
करना चाहिये जो उन्हें ठेस १हैँचाये । किन्तु इसका 
विध्यात्मक कोई रूप नहीं है। इसके विपरीत 
झनेकांत का कथन है कि परस्पर विसोभ्री प्रतीत 
होने बाली प्रत्येक घारणा सत्य का भ्रांशिक रूप है । 
जब तक इनका मेल नहीं होता, पूर्णो सत्य के दशशन 
नहीं हो सकते । सत्य को जानने के सिये परस्पर 
विरोधी विचारों का स्वागत भ्रावश्यक है । 

वैधारिक मूर्च्छा का एक झ्रन्‍्य रूप भी है। 
हमारे भ्रधिकांश निर्णाय वस्तु साक्षी ने हौकर व्यक्ति 
साक्षी होते हैं । जिस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में 
श्रद्धा बैठ जाती है उसको प्रत्येक बात सच्चो मालूम 
होती है । इसके विपरीत जिसे हम घशा या द्वोष 
की दृष्टि से देखते हैं उसकी प्रत्येक बात मिथ्या या 
दोषपूर्णा जान पड़ती है। यह जानने का प्रयत्न नहीं 
किया जाता कि वस्तु प्रपने झ्राप में कैसी है ? प्रायः 
श्रद्धा या विद्वष का भ्राघार व्यक्ति के ध्वपने गुण 
नहीं होते, किन्तु जिसे अपना मान लिया जाता है, 
उसमें गुणों का भ्रारोप किया जाता है । भपना या 
पराया मानने का प्राधार भी वास्तविक नहीं 
होता । उत्तके पीछे कहीं साम्प्रदायिक व्यामोह 
रहता है, कहीं स्वार्थंभावता और कहीं मिथ्या 
भाडम्बर । ये भाव रण सत्य की प्रतीति नहीं होने 
देते । 

प्राणी में दो दृत्तियां स्वाभाविक मानी जाती 
हैं। सर्व प्रथम वह धपनी सुरक्षा चाहता है भौर 
इसके लिये दूसरों के साथ प्नुकुल या प्रतिकृल 
सम्बन्ध जोड़ता है ५ जिसे रक्षा में सहायक समझता 
है उसे मित्र मानता है भोर जिसे ग्राधक समभता 
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४... है उसे शज +. सिद्र की प्रत्येक आत अ्रस्छी लगती 
:' है और शत की हुरी । इसी भाघार पर पारिवारिक 


.: आामाजिक रचा राजनीतिक शम्दन्धी का विर्माण 


- होता है । ऐंसे स्थलों में रक्षा की स्वार्थ भाववा, 


|. जुड़ि की मुच्चा या शावरश बन जाती है। व्यक्ति 


ज़्यों-ज्यों भपने को सुरक्षित समझता है इस मूर्च्छा 
ये ऊपर उठता जाता है । जब तक भौतिक प्रस्तित्व 
. ह पर्स सुरक्षा की भावना वहीं भ्रा सकती | शरीर 
. पपने झाप में नश्तर है तनिक सा भाषात उसे 
'निष्थार कर देता है । 

. सुरक्षा की भावना को हढ़ करने के लिए राज- 
सीति, समाज तथा धर्म सभी ने भअ्रपने-अ्पनें उपायों 
का भाविष्कार किया है । राजनोतिक उपायों का 
झाषार शत््‌ का दमन है किन्तु ज्यों-ज्यों दमन 
'किया गया, सुरक्षा के स्थान पर प्ररक्षा बढ़ती गई, 
भव की मात्रा उत्तरोस्तर उम्र होती गई । भयंकर 

 क्षस्वारत्रों को प्रतिस्पर्धा चल पड़ी भौर सारा विश्व 
झपने को भरक्षित समभने लगा। प्रत्येक व्यक्ति के 
मन में तरह तरह की प्राशंकाशों ने घर कर लिया 
है । रात को सोते समय यह भय बना रहता है कि 
सुबह उठ पायेंगे या नहीं । 

समाज भ्ररक्षा की इस भावना को परस्पर सह- 
 थोग द्वारा दूर करना चाहता है। यह ठोक भी है 
कि सहयोग की मात्रा जितनी भ्रधिक होगी उतना 
. ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उपस्थिति में भ्रपने 
को रुर्रक्षत समफ्रेगा । किस्तु वेयक्तिक स्वार्य सह- 
योग को तिष्प्राण बना रहे हैं। बहु केवल बाहा 
शिष्टा बनाए भौर दिखावा रह गया है । एक व्यापारी 
'दुसरे व्यापारी का मुश्करा कर स्वांगत करता है, 
भागे बह़ूकर हाथ सिलाता है, उसके पारिवारिक 
. तथा वेयक्तिक स्वास्थ्य एवं सुख को बात पूछता है 
झौर इस प्रकार का दिखावा करता है जैसे उसका 
-प्रषना कोई सुख दु.ख नहीं है धतिधि का सुश्ध दु:ख 
ही उसका सुख हुःज है, किन्तु मत ही मत उसके 
. शयापार को हड़पले की ताक में लगा रहता है। 
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दूसरा व्यावारी वास्‍्तविकता को समभता हैंवह 
भी उसी प्रकार का दिंखावा करता है। फलस्वरूप 
सिष्दाजार की पराकाष्ठा होने पर भी वें एक दुसरे 
से जौकनेे रहते हैं। वह मिलन दो आयाप्नों का 
मिलन बन जाता है जो एक दूधरे पर अहार के 
लिये भवसर की ताक में होते हैं + आओ, 
धर्म संस्था ध्रक्षा को इस भावना को दवुर 
करने के लिये दो बातों को प्रस्तुत करती है। पहली 
बात है भपने जीवन को ऐसा बनालो कि दूसरा 
तुम्हारे लिये भय न रहे | इसका प्रथम काररस 
स्वार्थों का संघर्ष है। धन, व्यक्ति से ढकराता है । 
दोनों एक दूसरे से भागे बढ़ता चाहते हैं । धर्म का 
कथन है इन लिप्साधों को घटाते जाझो। फ़ल 
स्वरूप इनके भपूर्णा रह जाने का भय तुम्हें विचच- 
लित न करेगा। भय का दूसरा कारणा ऐसी वस्तुभों 
का मोह है जो स्थायी नहीं रहती, जिन्हें दूतरा छीन 
सकता है| उनके साथ हमारा सम्बन्ध ज्यों-ज्यों 
बढ़ता है भय की मात्रा भी बढ़ती चली जाती है । 
घन-सम्पत्ति, परिवार, सामाजिक प्रतिष्ठा भौर 
शरीर समी इसके श्रन्तगंत हैं। इनके साथ मोह 


ज्यों-ज्यों हटता जायगा, निर्भयता की वृद्धि होती 


जायगी । 


सुरक्षा के लिये दूसरी धावश्यकता यह है कि 
हम किसी के लिये भय न रहें। जब हम दूसरे के 
लिये भय बनते हैं तो वह भी हमारे लिए भय बनने 
का प्रयत्व करता है। इस प्रकार भयों की प्रतिस्पर्धा 
चल पड़ती है । दोनों पक्ष एक दूसरें से प्रबल भौर 
उम्रतर होना चाहते हैं। फलस्वरूप कोई भी निर्णय 
नहीं हो पाता । 


महावीर ने इन्हीं बातों को लक्ष्य भें रखकर 
कहा था कि भ्रभयदान सब दोनों में श्रेष्ठ है! 
उन्होंने कहा था कि जब तुम किसी को मारने या 
कष्ट देने जाते हो तो उसकी जगह प्पने को रखकर. 
सोचो, जो बात तुम्हें भ्रप्रिय है वह दूसरे को भी 
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... प्रेशिल हैं । हैसा:: ध्रोचरश मंत करो जो दूसरे के 
. लिए भय को कारशं हो। साथ ही घमंन्तम्यति 
,धाँदि विषमता के कारणों को धटाते जाधों । अपेनो 
: जीवन ऐसा बवालो जिसके लिये किसी के मन में 
ईंब्यी था संधर्व को भावेना जाभृत न हो। जिसे 
प्रत्येक व्यक्ति भरने पुरुषाय द्वारा प्राप्त कर सकता 
हो । भहां टक्कर की सम्मावता तक ने हो। महां- 
चीर के इस सिद्धांत को समता के नाम से पुकारा 
जाता है। उनका कथन है तुम किसी के लिए भय 
मत बनो साथ ही भ्रपना जीवन ऐसा बनोलो कि 
दूसरा छुम्हारे लिये भय न बने सके । 


ञू 


प्राणियों की दूसरी वृत्ति भ्रहंकार का पोषण 
है। सुरक्षा की बिन्ता समाप्त हो जाने पर व्यक्ति 
में प्रस्मिता या भ्रहुंकार की भावना जागृत होती है, 
यह दूसरे से प्रागे बढ़ना चाहता है, ऐसा प्रदशन 
करता है जिससे दूसरे की तुलना में भ्रधिक भ्रादर 
हो । कूर भातताइयों से लेकर धर्माचायों तक यह 
मनोवृत्ति पाई जाती है| विश्व का इतिद्वास इन्हीं 
प्रहंकारों के संघयं का इतिहास है। तेमूरलंग, 
चंगेजलां, नादिरशाहू आदि आततादइयों ने अपने 
तलवार का सामथ्यं दिखाकर इसका पोषण किया 
धोर लालों निर्दोष व्यवित्यों को मार डाला । इसी 
के लिए प्रहंकारी शासकों में भ्रयंकर युद्ध हुये । 
धर्माताय धश्रात्मसाधना को छोड़कर मिथ्या प्रदर्शन 
में लग गधे भौर कपठजाल रचने लगे । विद्वान, 
सत्यान्वेषश को छोड़कर प्रतिवादी को पराजित 
करते की ताक में रहने लगे । फलस्वरूप हेतुबिद्या 
'सत्य के भ्रनुसंधान को छोड़कर दूसरे को पराजित 
करने में लग गई | एा।स्त्रार्थ में छुल, जाति, निम्नह- 
स्थान प्ादि का प्रयोग बाहुलय से होमे लगा। इस 
प्रकार भ्रहुंकार ने बुद्धि को मूब्छित. कर दिया। 
प्रत्येक को भ्रपनों बात भच्छी लगने लगी भौर दूसरे 
को बुरी। हम इसे साम्पदायिक व्यामोह कह 
सकते हैं । 
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प्रसिद्ध बिंचारंक कुष्छोशृति का कथन हैं कि 
सेता प्रनुयर्णयियों को पथश्रष्ट करते हैं और भमुयायी 
केता को । नेतृत्व का ध्लाबार सर्वत्र वास्तंषिक गुश . 
नहीं हीते । एक व्यक्ति: त्याग, तपस्या, जवेसेवा, 
विढ़्त्ता, प्रतिभा भादि वास्तविक गुरतों के कारण 
सम्मान प्राप्त करता है। उसके पीछे एक ऐसां वर्ग . 


, खड़ा हो जाता हैं जो वास्तविक गुण न होने वर 


भी तरह-तरह से उसके साथ झपना सम्बन्ध जोड़ 
कर प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है। कोई भपने को 
उसका वंशज बताता है, कोई गद्दी का भ्रधिकारी, 
कोई उस सरीखी वेश भूषा बन।कर यह दावा करता 
है कि भुझ में वे सभी गुरा भागमे हैं, कोई दित- 
रात उसके नाम को रट लगाये रहता है । इस 
प्रकार विविध प्रदर्शन द्वारा प्रनुधायियों को विचार 
शक्ति को मूच्छित करने का प्रयत्न किग्रा है। बहुत 
बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति तिजी गुणों 
के काररा सन्‍्मात प्राप्त करता है भौर सर्वताधारण 
को भपना संदेश सुनाने लगता है अनुयागियों की 
संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। एक दिन 
उसे भान होता है कि मृक्के भपनी धारण प्रों में कुछ 
परिवर्तन करने की भ्रावश्यकता है । सत्य की स्फूर्ति 
होने पर भी उसमें परिवर्तत करने का साहस नहीं 
रहता । प्रतिष्ठा प्रन्तरात्मा को दबा देती हैं। फल 
स्वरूप वहू उसी भ्रसत्य का समर्थन करता चला 
जाता है । भ्रनुयायी नेता को सत्य १२ नहीं भ्राने 
देते । दूसरी ओर भनुयायिप्नों में यदि कोई मतभेद 
प्रकट करता है तो उसको नात्तिक, मिथ्यास्त्री, 
काफिर झादि छाब्दों ढ्वारां भत्संता की जाती है । 
उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाता हूँ। धर्म 
संस्था हिंसक तथा व्यभिचारी को संहन कर सकती 
हैँ किन्तु ऐसे व्णक्त को सहन नहीं करती । 
अहंकार प्रदर्शन के भनेक रूप हैं जो सर्वे- 
प्षाधारणा की बुद्धि पर परदा डालते रहते हैं । 
त्याग और योग का परस्पर विरोध है । इसी प्रकार 
त्याग भौर प्रधिकार का भी झापस में कोई मेल 
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” नहीं है, फिर भी हुम एक त्यागी की प्रशंसा इस 
प्राधार पर करते हैंकि बड़े-बढ़े सेंड था राज्या- 
धिकासे उसके भक्‍त हैं / यदि सेद अपनी सम्पत्ति 
' छोड़कर और राज्याधिकारी श्रपना पंद छोड़कर 
उसके अनुयायी बनते हों तो यह वास्तव में प्रशंसा 
की बात है, किन्तु वस्तु स्थिति भिन्न हें। पहले 
ब्रताथा जा चुका हैँ कि मनुध्य में सुरक्षा के बाद 
अहंकार की भावना जागृत होती है । जब मौलिक 
झावश्यकतायें. पूर्ण हो जाती हैं भ्रौर घन के रूप में 
शक्ति बच जातो हूँ तो व्यक्ति उसके द्वारा भ्रहंकार 
. का पोषण करता याहता है। इसके लिए वह 
ऐसे व्यक्षि को ढूढ़ता है जिसका जन मानस पर 
प्रभाव हो । आर्थिक भावश्यकताझों को पूरा करके 
उसकी तथा उसके भ्रनुयायियों की सहानुभूति प्राप्त 
करता है। दूसरी झ्ौर जननायक उस प्राथिक 
सहायता से भ्राडम्बर की उत्तरोत्तर वृद्धि करने 
लगता हूँ । इस प्रकार सहायता द्वारा जन-मानस 
को कुण्ठित किया जाता हूँ । भ्रधिकारी तथा राज- 
मीतिक नेता ऐसे व्यक्तियों का सहारा लेकर चुनाव 
में सफल होता जाहते हैं । बहुत से दुराचारी भ्रपने 
दुराबार को छिपाने के लिए भी इस प्रकार का 
आश्रय लेते हैं । 


वास्तब में देखा जाय तो त्यागी की प्रशंसा का 
ध्राधार त्याग होना चाहिये भौर जन-नायक को 
प्रशंसा का लोक सेवा किन्तु प्राचीन समय से प्रत्येक 
जनननेता के साथ बाद्याडम्बर की बातें चली भ्रा 
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रही हैं। वहां देवताशों, राजाों भौर श्रौमस्तों का 
झागमन बताकर त्याग पर ऊँचे उठने वाले. धर्म 
नायकों की प्रशंसा होती रही है । इस प्ाधारों पर. 
परस्पर प्रतिस्पर्धा भी होती भाई है | फिर भी सत्य 
को लक्ष्य में रखकर यही कहा जायगा कि ऐसा 
सर्वेसाघारण की बुद्धि को मूच्छित करने के लिए 
किया जाता रहा है । 


बम्बई की घटना हैँ कि एक विद्वान किसी 
करोड़पति सेठ के घर में भोजन कर रहे थे। सेठ 
जी की वृद्धा माता बड़े स्नेह से पास बैठकर भोजन 
करा रहीं थीं। पण्डित जी के प्रति उसके मन में 
अपार श्रद्धा थी । भोजन कराते समय उसके मन 
में एक प्रश्न उठा, बोली पण्डित जी क्या सिद्ध शिला 
रत्नों की है ? पण्डित जी ने प्रश्न को टालते हुये 
उत्तर दिया--मां जी, श्राजकल तो कोई नहीं जाता 
तो हम इस चर्चा में क्यों पड़े कि रत्नों की हैँ या 
पत्थर की । 


माता का प्रश्न बहुसंस्यक धार्मिक जगत के 
मानस को प्रगट करता हे उसके लिए मोक्ष का 
इतना महत्व नहीं है जितना रत्नों का । जब हम 
घन सम्पत्ति या भ्रन्य किसी भौतिक स्वार्थ के लिए 
धर्माचरण करते हैं तो इस कोटि में भ्रा जाते हैं । 
वहां धर्म साध्य नहीं रहता साधन बन जाता है । 
घन का श्राकषंण हमारी चेतना को मूच्छित किये 
रहता हूँ । 
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रखते अनेंग इति देशेगसू भर्भाद बिश्के द्वार पदार्थ, 
: का स्ग्ार्ध स्वरूप जाता जाय यह इसेते कहलाता है | .यह 
है दर्शन शब्द का व्यूत्पाँशि अर्थ । महावौर ने आरहूं वर्ष की 
कंडोरे तपत्मा एवं साधना के पंन्‍धात जीवन को सारधभूत 
तत्व प्राप्त किया था। उन्होंते पेक्य में अनैद्य और अनैषय 

: में ऐक्प की प्रतिस्तापथा की थी, संत्ार के दुःदझोों. का कारण 
भौर उनसे. छूठने का उपाय उन्होंने बताया था और, मैं तत्व 
की बड़ी स्पष्ट त््या्या उन्होने प्रस्तुत को थी । इन्हीं का 
यतल्किडिचितु परिचय है विद्वान लेखक की इस रचता में। 


*»“प्रृ० सम्पादक 


, (. साहित्याचार्म ड।० देवेन्द्रकुमार शास्त्री 


काव्यतीर्भ, तीमच 


थों तो मेरा कोई मिन्र नहीं है, किन्तु जो सुक्ष-दुख में घर-परिवार को पूछ 
लेता है, सहानुभूति की श्रपनी दो बातें कह लेता है, उसे मित्र नहीं तो भया कहूं ? 
ऐसे ही एक भेरे मित्र एक दिन सुझ से बॉले--महावीर क्या हैं, भ्राप बता 
सकते हैं ? 

“-भ्रनेकान्त हैं, अनन्त हैं, मैंने कुछ सोचते हुए कहा । 

क्या पहेली बुझा रहे हैं ? किचित्‌ मुस्कराते हुए उन्होंने कहा । 

“जो भ्रनन्त रूपों में उदुभासित होते हैं, जिन में प्रनन्‍्त गुण तथा भनन्‍्त 
शक्तियां हैं, जो भनम्तता के सिद्धालय हैं, वे झ्नेकान्त भौर भननन्‍्त नहीं तो क्‍या हैं,” 
कुछ विचार करते हुए मैंने पुतः कहा । 

अ्रनेकान्त क्‍या है ? एक जिज्ञासा भरी दृष्टि से उन्होंने मु से पूछा । 

“-पनेकान्त, एक में भनेक स्वाभाविक गुण या विरोधी धर्म जिस में पाए 
जाते हों । 

“जया अ्रनेकान्त सत्य से बढ़कर है ? 

--हां, प्रनेकान्त के बिना हम प्रखण्ड सत्य को नहीं जान सकते हैं । खण्ड- 
खण्ड सत्य सापेक्ष होता है। सापेक्ष रूप से जानो हुई वस्तु व्यवहार सत्य कही जाती 
है, किन्तु निरपेक्ष सत्य ही पूर्णा सत्य होता है जो व्यक्तिमुलक न हो कर तत्वमूलक 
होता है प्रनेकास्त इस संसार में उस भनुपम ग्रुरु के समान है, जो वस्तु तथा व्यक्ति 
में निहित तत्व के मौलिक रूप को प्रकाशित करता है। बिना भनेकान्त के तो 
हमारा व्यवहार भी नहीं चल सकता । ४ 

“शक में भ्रनेक का क्‍या अर्थ है ? “अनेक” शब्द पर बल देते हुए उन्होंने 
कहा | प्राप, मुझे जैन सा० कहते हैं, ठीक है.म.। इसी तरह से कुछ लोग प्रोफेतर 


५ भगवान महावीर का दर्शन 


क-ड ष् हर प 


. जा» कह कर पुकारतें हैं। कालेज के मेरे साथी 
: ', डाक्टर शां+ नाम से सम्योधन करते हैं। परन्तु 
कुछ परिचित प्रधकार “शास्त्री” नाम से मेरा 
अरिचय देते हैं भौर अधिक निकट रहने वाले 
डॉक्टर शास्त्री कहते हैं। इतना ही नहीं, समाज 
के लोग प्राय: पण्डित जी के नाम से भुमे दुलाते 
रहते हैं । भव मैं झ्ाप से पूछना चाहता हूं कि इन 
उपनामों में से मैं कया नहीं हूं? यदि इस सब 
मां में “में” हूं, तो फिर एक प्रश्त भौर उत्पन्न 
होता है कि क्या हस सब नामों को सिला देने से 
मै” बस जाएगा ? 

निदियत हों “भें” हन सब से भिन्न है। किन्तु 
इम सब नामों में से “में” बोलता है, इसलिए उन 
सब का प्रयोग किया जाता है । 


“तो क्या सभी सापेक्ष सत्य को मिला कर 
एक झलश्षण्ड सत्य नहीं बन जाता है ?” बात को 
कुछ भागे बढ़ाते हुए वे बोल पड़े । 

-- सापेक्ष प्रत्येक स्थिति में सापेक्ष सत्य रहता 
है, वह निरपेक्ष नहीं हो सकता है । निरपेक्ष के 
लिए तो “में”? का धहसास नाहिए भोर उस से 
भ्रागे “स्व” की प्रनुभूति होना भ्रावश्यक है । 


“मैं ध्रौर स्व में क्या कोई भौलिक श्रन्तर 
है टी 
' एक पर्याय है तो दूसरा प्रस्तित्व का सूचक 
* है। एक वस्तु का रूप है तो दूसरा स्वयं वस्तु है । 
कस्तु स्वयं प्रस्तित्ववान है । 
_"किर, झनेंक का कया अभिप्राय है?” 
अस्तु जैसी ऊपर से दिखती है, उतनी या बैसी 
ही नहीं होती है। उस के झागे भी वस्तु होती है । 
' पाती सदा एक रूप दिखलाई पढ़ता है। किन्सु 
बैज्ञातिक बताते हैं कि पानी एक नहीं, दो का 
' श्ौगिक है। हांइड्रोजल झ्ौर भाष्सीजन से मिल 
. कर पानी बना है। इसी तरह से शरीर, भन, 


बांस धाई्ि सभी बौँिक हैं। कहे अगुपरमाणुपों.. 


से मिल कर निर्मित हुए हैं। संत्ार में शुद्ध भा. 


प्रपने भाप में पूरा निरपेक्ष निरंजन एक बस्तु कोई 
दिखलाई नहीं पड़ती । जिते हम एक समझते हैं 
उस में भ्रनेक रूप, रस, गंध, वर्ण श्रादि का सस्मसि- 
श्रण लक्षित होता है। इसलिए यह कहा जाता 
है कि जिसे प्राप एक देख रहे हैं, यह बध्तु रूप में, 
वर्ण, रस भ्रादि रूपों में प्रनेक है। यह श्राकाश, 
यह धरती प्रौर प्रकृति के वातावरण में खिलने 
वाले फल-फूल सभी पभ्रतन्त रूपों को लिए हुए हैं । 
केवल ऊपर से दिखने वाले बाहरी रूप ही नहीं, 
भीतर में भ्रननन्‍्त गुणों में भी विविधता है। भीतर 
में पाया जाने वाला जो रस भाज छट्टा है, वही 
कल मीठा हो जाता है। यहू सिठास कहां से प्रा 
जाती है ? यदि उस के भीतर पहले से मधुरता 
का कोई रूप भ्रन्तनिहित नहीं होता तो वह प्रकट 
कैसे हो सकता था? इस का श्र यही है कि 
प्रत्येक वस्तु में स्वभावी भ्रौर विरोधी धर्मों का 
भस्तित्व पाया जाता है । 

में! क्या है ? 

“मैं” चेतना की मूर्ज्छा है। बेसुध प्राणी को 
झपना पभ्रहसास नहीं होता । इसी प्रकार मोह के 
नशे में मूच्छित “में” सदा प्रात्मप्रतीति से परे 
रहता है। संसार का प्राणी भपने (सव) और पराये 
(पर) के प्रनन्त संयोगों में भ्रपनी भ्रनुभूति कर 
रहा है, पर को प्रपना समझ रहा है । जीव प्रनन्‍्त 
रूपों में विभकत हो गया है। उसकी समग्र चेतना 
झाहत एवं प्रवरुद्ध हो गई है। वह मानस-प्रत्यय्रों 
में खो गया है, श्पने भाप को भूल गया है। चेतना 
प्रपनी भ्रखण्ड ससा में है । इस प्रखण्ड चेतना की 
प्रतीति होता ही भात्म-बिस्तार है, जिसे परमार्थ 
से भ्रस्तमु खी होना कहा जाता है । श्रवश-परम्परा 
में व्यक्ति का लक्ष्य भौतिक बैशव न हो कर भ्रात्म- 
विकास हैं । जब तक मनुष्य को वृत्ति बहि्गामी तव 


तक वह ध्न्तसुंली साधना के लिए उन्मुख नहीं हो 
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हैक 3. 


. शकता है अन्कयृ की शाकता : के मिए चेतंसों के 
-....,' जोश्यर प्रत्तित्व की- अतीति हींगो औआवश्वक है + इसे 
2 हीआध्याश्त कहा सांता है।..*#. 


भनुंध्य प्रत्य भशियों की पपेक्षा बेततः में 


,झविक विकासशील है। यह विकांस ही मतुष्य 
. . को ईश्वरत्व की भोर ले जाता है । व्यक्ति समाज 
की मूल इकाई है। भ० सहाथीर जानते थे कि 
' बैयक्ति समाज से भिन्न नहीं है समाज के प्रन्य 
: लोगों के प्रति भी उसके कर्तव्य हैं, कुछ दायित्व 
हैं। इसलिए वे व्यग्ति पर रुके तहीं। उन्होंने 
बताया कि एक अच्छे समाज के सलिंए मनुष्य के 


“कर” श्ौर “तुम” के सम्बन्ध भ्रच्छें होने भाहिए। . 


ममुष्य को भपने भ्रथिकार भौर करतंव्यों का बोध 
होना चाहिए । भ्रधिकार और कर्तव्यों का, में भोर 
तुम का, व्यक्ति प्रौर समाज का समस्वय ही एक 
राष्ट्र का गौरव है । स्वस्थ समाज से स्वस्थ देश 
का निर्माण होता है। जहां मनुष्य का मनुष्य पर 
विद्वास न हो, जहां कोई नेतिकता तथा चरित्र 
ने दो भौर जहां केवल स्वार्थ ही स्वार्थ हो, वहां 
भला धर्म केसे रह सकता है ? केवल धर्म की बातें 
करने से मनुष्य धर्मात्मा नहीं बन जाता । धर्मात्मा 
बनने के लिए मनुष्य को प्रथम पभ्पती धजानता की 
भूल स्वीकार करनी चाहिए। थो भ्पनी भूल ही 
नहीं मानता है, जो मत, मांस, भदिरा, प्रंढें भ्ादि 
के सेवन में कोई प्रनीक्षित्य नहीं मानता है, वह 
भला धर्म की राह में कंसे चल सकता है ? इसलिए 
घर्मात्मा बनने के लिए मनुष्य पहले एक श्रौसत 
झादमी बने, बह केवल भ्न्धविश्व,सों और भौतिक 
परस्पराशों में कंद न हो । 


उपकार क्यों ? 
भ० महाबोर ने एक सुत्र दिया था--'पर» 
स्परोपग्रहो जोवावास्‌” संसार का प्रत्येक. जीव 


पहह्यर एक. वूसरे के उपकार के लिए. है। बिंवाण 


के लिए नहीं। जितना हमें अपते अश्यश का . 


“अभिकार हैं, उतना ही दूक्तरे का भो +- दुसरे के 
:दु.श् में सहानुभूति होना, दूसरे के दुःख को अपना 


बुआ समझना झात्म विकास की ौह्थिति. है। 
इसलिए पढ़ीसी को भुला देख कर हम कभी . पेट 
भर नहीं खा सकते । दूसरे को बोट पहुंचा कर 


. हम आराम से नहीं सो सकते। वास्तव में जो 


दूसरों फी उपेक्षा तथा निरादर फरता है, वह 
झपता सम्मान करता नहीं जानता । ईश्वर प्राणी 
मात्र में प्सुप्त है। इसलिए किसी भी देहधारी फा 
भपसान करना ईश्वर का अ्पसान करना है। 
झ्राध्यात्मिकता 

ओ प्राध्यात्मज्ान को प्रकढ करने के इच्छुक 
हैं उन्हें सब से पहले भ्रात्म ज्ञान को प्राप्त करना 
चाहिए । प्रात्मा को ध्पने यथाय रूप में जानना 
झौर पहिचानना-- ही प्रध्याश्म को पहली सीढ़ो 
है। संसार में जितने भी प्रदार्थ हैं उनमें दो ही 
मुख्य हैं--जीव भौर भ्रजीव । जीव शोर पुदुगल 
दोनों ही विभिन्न दशाप्रों में परिणमन करते रहते 
हैं। इसलिए प्रात्मा ही नहीं, पृदुगल भी संक्रमण - 
शील कहा जाता है । दोनों का परस्पर प्रन्तद नह 
ही संसार की रखना करता रहता है भौर भ्रापस 
में एक-दूसरे के भ्रंशों को ग्रहण करते रहते हैं। 
रज भौर वायु के न जाने कितने सूधम करा प्रति 
पल सिलते-बिछुड़ते रहते हैं । उनमें तरहु-तरहू की 


कियाएं होती रहती हैं । जड़ भौर चेतन के भ्रनन्त 


प्रसु भ्रौर परभाजुप्तों का परिणमन ही यह विश्व 
है । इसमें लघुतम द्रव्य करा ही प्रधिक संचरण- 
शील लक्षित होते हैं। झोौर उनकी विभिन्न रच- 
लाभों, परिशमन तथा विधघटन से विस नग्रेननये 
पदार्थों की-- उत्पत्ति झौर विनाश देशा जाता हैँ । 


. जदष्थि सु जोगे ते सत्य दुपप्रोधारं । तं जहां जीवच्चेब भ्रजीवस्‍्नेति । 
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नाभ्यानामसुत्र 


...:. जूस में संसार में कोई भी पदार्थ वित्त विनाशी-- 


हा 'तभ्ा अ्रस्तित्नहीच गहीं है । जिसकी सत्ता - है उसमें 


“:..ै रिंबतेन अंवश्येंभावी है। परम्तु उसका विनाश 

कहीं होगा | किन्‍्हीं श्रशों में यदि वह. बिखरने 

* अंगता है, तो किन्‍हीं दूसरे भ्रशों में उसकी रचना 
/ भ्री होती रहेती है। रचंता-प्रक्रि। का मह कार्य 

. जिससे होता है, उसे ही--शास्त्रकारों की भाषा 

में “कर्म” कहा जाता है । 

..._कर्मणजड़ पदार्थ हैं। लघुतम वद्रध्यकर्ों की 
भांति योगवाही धनन्‍्त कर्म परमाणु इस हृश्य तथा 
झटशयभान जगत में व्याप्त हैं। संचरणशील कर्म 
के परमाणु निरन्तर गति तथा वेग के साथ जीव 
पदार्थ के संयोग से विभिन्न प्रवस्थाप्रों में संक्रमण 
करते रहते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल भोर भाव के 
अनुसार जितना भ्रधिक संधात तथा तदनुसार 
परमाखुओों में प्रावेग उत्पन्न होता रहता है, उसी 
प्रमुपात में जीव में भी सूकम भावेश तथा परि- 

' ध्पन्दन--होंता रहता हूँ । यद्यपि दोनों की क्रिया 
झौर परिशाम की प्रक्रिया में भ्रस्तर है, पर-- 
प्रभावशील दोनों हो होते हैं। दोनों की गति भौर 
खाल में सी भ्रत्तर है। झात्मा की गति इतनी 
सूक्ष्म और तीत्र है कि उसको भलीभांति लघुतम 
योगवाही द्व्यकरों के संमिश्रण के सिवाय लक्षित 
नहीं किया जा सकता । 


- झात्म-झात की प्रक्रिया वास्तव में बहुत सूक्ष्म 
और भ्रम्यास साध्य है। इसके लिए मनःशुद्धि भौर 


तत्वज्ञान की बहुत भ्ावश्यकता' है। बात--बहुद 
छोटी सी है कि आत्मा जड़ कर्मों के संयोग से 
तरह-तरह के ब्लेशों का भ्रनुभव कर. रही. है, 
परन्तु लोगों के समझ में वहीं भाता कि कहीं जड़ 
चेतन पर भी प्रभाव डाल सकता है ? 


संतार का काररप 


शरीर, वाणी भौर सन का योग कवाय से 
झनुरंजित होने के कारण विविध विकृतियों को 
उत्पन्न करता रहता है | यह विकार ही संसार का 
कारशा है, विकार का साधत है--मन, व!।णी भौर 
शरीर। इसलिए प्रथम शरीर-शुद्धि, बचन-शुद्धि 
और-- मन-शुद्धि का भ्रमभ्यास करना चाहिए । 
जहां हमें मन, वाणी भ्ौर शरीर पर संगम तथा 
नियन्त्रण करना होगा, वहीं इन से सम्बन्धित 
भ्राचार-विचार की शुद्धता पर भी बराबर ध्यान 
देते रहना होगा--तभी हम संसार के कारण को 
दूर कर सकेंगे । जहां हम से भसावधानों हुई कि 
वहीं प्रमाद बन जाएगा । भ्रमाद को भ० महावीर 
ने हिंसा का कारण बताया है । प्रमाद के योग 
से ही हिसा होती है । इस प्रकार साध्य की शुद्ध 
के साथ साधन की शुद्धि होता भी भनिवारय है। 
किसी कवि ने ठीक ही कहा है-- 


दया दया सब कोई कहें, दया न जाने कोय । 
स्व ग्लातम जाने बिना, दया कहां से होय ॥॥ 


एवं खु नाणिणो सारं, जं न हिसइ फकिंचण । 
शानी होने का सार यही है कि मनुव्य किसी भी प्राणी की हिंसा न करे । 
' हिंडति चाउरंगं विसएसु विमोहिया भूढा । 


सांसारिक विषयों में भ्रासकत भूढात्मा चतु्गंति रूप संसार में भटेकता रहता है । 
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जैंत देशेंग में नियंदद और श्यवहार यह वो. अंब्द के - 
जहत्व कद अं तक दूग वो आप्दों को न समझ सिमा.. 
जाये हद. पक जैंदाबागों के कयत का शार जण्छों तरह से 
:. सम्रले मे गहीं था सकता । भोटे रूप में शो भस्तु का सत्य 

रदरुप है बहु निम्रधप हैं मौर उस सत्या इवरुप को. प्राप्ति: 
का थो कार हैं बहु ध्यपद्वारं है। जैसे सात तत्वों का जो. 
स्वत्प अरहूंत ने अंतलागा है उसको बैसा का बेसा अदात 


करता यहू व्यवहार संभ्यक दर्शन है। भोर परतरध्यों से हट 
कर केव्स अपतनो आत्या में ही रति रखता बहू भिश्यय 
स्स्यक्दर्शन है। दूसरे शब्दों में व्यवहार निशवय. तक पहुँचने 
का सार्ग है । गड़बड़ी वहों होती है । बत हम व्यवदृ/र को 
ही निःकय रूप भान लेते हैं। बेडे उपयोगिता की हृष्टि से 
व्यवह्मार को स्वेया हेय महीं कहा जा सकता । 


“«बै० सम्पाएक 


जीवन चेतना का एक सतत प्रवाह है। इस पृथ्वीतल पर प्रनन्त चेतनाएं 
जीवन प्रवाह की गति में प्रवाहशील हैं। उन सब चेतनाओों के भिन्न-भिन्न जीवन 
स्टर हैं। बहू चेतना जो प्रपनी भ्रन्तिम उच्चतम श्रवस्था में ध्रवस्थित होकर प्रवाहित 
हो रही है, भपने धन्तिम लक्ष्य कों पा चुकी है जो उसे पाता था वह उसने पा लिया । 
विकास का उसके लिए स्‍भब कोई प्रदन नहीं है । भप्रावन्‍्द की चरम सीमा उसने प्राप्त 
कर ली है । भ्रतन्तज्ञान को वह स्वामी हो छुकी है । इसके विपरीत वूसरी चेतनाएं 
ऐसी हैं जो एक ऐसे तल पर जी रही हैं जहां भसीम प्रावन्‍द और. पभ्रनस्त ज्ञान 
ह्वप्मवत प्रतीत होते हैं । जहां इन्द्रियां शौर इन्द्रियों के विषय ही सब कुछ प्रतीत 
हो रहे हैं । इन दोनों प्रकार के जीवन प्रवाह में एक प्रत्यन्त गहरा भेद हृष्टिगोचर 
होता है। एक तीसरे प्रकार की भेतनाएं भ्ौर हैं जो यद्यपि शरीर तस पर जी रही 
हैं पर जो चेतनावनद शोर उसके सहगामी भननन्‍्तशान की झोर उत्मुख हो घुकी हैं । 
उन्हें भान. हो चुका है कि जिस तल पर बे जो रही हैं वह भन्तिम नहीं है । 
झतः वे भनन्त में छलांग लगाने के लिए सदेव उद्यत हैं। ये ऐसी झात्साएं हैं जिनमें 
प्रनन्‍्त के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो चुको है। जैन दंत की भाषा में इन्हीं को 
प्रन्धरात्मा या सम्यग्ट्ष्टि कहा गया है। ये झात्माएं एक प्रकार से दो तल पर जी 
रही हैं। एक तल पर वे श्रनन्‍्त की शोर उत्मुल हैं. तो दूसरे तल पर वे सान्‍्त से 
सम्बद्ध हैं। उनके जीवन में झतन्त झौर सान्‍्त का संधर्व भूतिमान हो उठा है, मद्यपि 
इस संप्र्ष में प्रसन्‍्त की विजय निश्चित है। ऐसी भ्रात्माशों के भननन्‍त भौर सान्‍्त 
तल को ही विएष्यय धौर ब्यंवद्वर ताम से कहा जाता है। वे जोते हैं व्यवहार तल 
पर उन्मुल हो हुके हैं निश्चय की भोर उतके हृदय में निएयय का पूर्ण गौरव 


“बहांवौर जेपस्ती स्मारिंका 75. 


[_] डा० कमलचन्द सोगाणी 


उदयपुर 


$ निश्चय और व्यवहार 


... . ह्थांपित हो. चुका है। सम्पर्टष्ट के लिए व्यव- 
' हार एक िवेशता है. क्योंकि झालिर उसे 


- . संस तन से उठकर विश्चम तल में जाता ही 


.. है। जोबत को वह तक ले जाना ही है। ध्यान 


रहें जीवस के इन दों स्तरों का अनुभव केवल 


' ' सम्यम्शष्टि को ही हो सकता है क्योंकि भिथ्याहष्टि 
: की जीवन में प्रमत्त के प्रति जागृति का पूरों 
. अभाव है । इसीलिए कुम्दकुल्द ने समयसार में कहा 
है (गाता नं. 4) | 
सुदपरिचिदाणुभूदा सम्बस्स,वि कामभोगवंध कहा । 
' एयरस्सुबलंमी शावरिं ण॒सुलहो विहृत्तस्स ॥ 
[ सर्वे लोक को काम, भोग संबंधी बन्ध की 
कथा तो सुसने में श्रा गई है, परिचय में प्रागई है, 
' झौर अनुभव में प्रागई है. इसलिये सुलभ है; किन्तु 
भिन्न भात्मा का एकल्व होना कसी ने तो सुना, 
' भ परिक्षय में श्राया भौर त भनुभव में श्राया, 
इसलिये एकमात्र वही सुलभ न 
कर बा कजडाज मे जम और हो! हाथो: 
. घित को है जो केवल शरीरतल पर ही जी रहे हैं । 
दे भाहते हैं कि मनुष्य इस तल की सीमाझों को 
जान अनन्त की झोर भग्रसर ही । ज॑ंते सिंह के 
सर्वथा नहीं जानने वाले धुदुषों को बिल्ली ही सिंह 
. हूप दिखाई देने लगे जाती हैं उसी प्रकार निदचय 
नय के स्वरूप से प्रपरिधित पुरुष के लिए व्यवहार 
ही निशुषय नय के रूप में दिखाई पढ़ने लगता है । 
उतको समयपांर इन्हीं दो हृष्टिकोशों की भ्रमि- 
व्यक्ति है। उनका इन हब्टिकोशों को माससिक 
कप से समभाते मात्र का ही ध्येध नहीं है। पर वे 
भाहते हैं कि मनुष्य कोरे मानसिक तल से 
प्रतुमव तल पर उतर जाय। इसीलिए उन्होंने 


खहयसार में कहां है--- 

-  बेंकूवि श॒वारा मय जादाद सावरं तु स्तयपडिवद्धा 
, शॉद्रिशायपक्‍ल गिण्दुदि कि विवि गयपबलर्पा' हीं गो | 

[ नये पक्ष से रहित जीद़ समय से प्रतिबर्ध 


होता हुआ दोनों ही तयों के कथन को मात्र जानता 
: . है.है। परन्तु नय पल को किजित मात्र भी प्रहण 
6 सही करता ] ह 


जम प्रनुमंव की स्थिति होती है तो बढों का 
कोई स्थॉन नहीं रहता । तथ एक वस्तु को समभति . 
की मानसिक भ्रंवस्था है। प्रमुभंव इस व्यवस्था से . 
पार जा चुका होता है। लेकिन वही” अ्भु्ंवी 
व्यक्ति जब दूसरों को समझाने के लिए: उधत होते! 
है तब इन दोनों तयों का सहारा ध्रपेक्षित है क्योंकि: 
दूसरा श्रमी मानस्चिक तल पर ही है 4 हा 

प्रश्न वह है कि ये दो नय अ्रष्वात्स के लिए 
क्यों झावश्यक हैं। उत्तर स्पष्ट है कि अतुष्द शतु. 
भव पर तुरन्त ही छलांग नहीं लगा सकता है । 
वह हानेः शर्नः ही उस भोर प्र्नसर हो सकता है । 
ऐसे समय में निश्चय तय उस दिशासूचक यंत्र की 
आंति होता है जो सही दिशा में चलने की प्रेरणा 
देता रहता है भौर व्यवहार नय को प्पने ऊपर 
हावी नहीं होने देता । व्यकहार को निरयय का 
अनुगमन करने वाला बनाये रखता है। कारण 
इसका यह है कि व्यक्ति जीता व्यवद्टार तल पर है 
झौर यदि उसको निश्चय का प्राकषंस ने हो तो 
बह व्यवहार को मी उत्साह पुर्वेक नहीं चला सकता 
क्योंकि जब तक यह पता नहीं है कि कहां जाना है 
तब तक जाने वाला उद्यम भी क्‍यों भौर किस लिए 
करे। प्रतः प्रध्याट्म में एक ऐसा भाग्वरिक सुखद 
संघर्ष वर्तमान रहता है जो बिना इन दो सयों के 
झभिव्यक्त नहीं हो सकता । यदि यहू कहा जाये 
कि निश्चय के बिता व्यवहार भन्धा है भौर व्यव- 
हार के बिना निररम कोरा काल्पनिक है तो कोई 
अत्युक्ति नहीं होगी । मानसिक स्तर पर ये दोनों 
परस्परापेक्ष है। हां जता कहा था जुका है ध्रनुभव 
के स्तर पर न निश्चय है न व्यवहार । इसी बात 
को प्राचाय॑ झमृतचन्द्र कहते हैं--- 
व्यवहारनिएययो यः प्रदुष्य तत्वेन भयति मध्यस्थ: 
प्राप्तोति देशनाथाः से एच. फलभत्रिक्स शिक्षय: 4 


..[ जो जीच व्यचहार नय शोर विश्वर दब को 

के द्वारा. यभा्थ रूप जानकर सध्यर्थ 
होता है, वह ही शिप्य उपदेश के सम्पूछ फल को 
प्राप्त होता है ] ... 9 





' सलाद जद जौर भा में शीत आते अवश्य सिंलते! हैं। 

' ” बोफाह हैं के सं गुण हैं सकिंग ये ईसें है. सौर अकोश - . 
- का की इसेत में रात सकश्प है. तथा दूतरें शर्हनिको ने ओ 

' - आकाश . का ददरुप आता है बह क्‍यों टोक नहीं है आदि 

विशयों की भहंत्वपूर्ण जाबकारी पाठकों को विद्वान सेखरक 


के इस भिंवरम में मिलेगी । 
ब्ण्गंप० संम्पाएक 


लोक में जीब पुदुगल भौर शेष समत्त द्रव्यों को जो सम्पूर्णों भ्रवकाश देता 
है वह झ्ाकाश है* । इस प्रकार झाकाश को जीव भौर भ्जीव दोनों द्रव्यों के प्रवभाह 
में निमित्त कहा जा सकता है? । धर्म, भ्रम, भाकाश पृद्यल भोर काल ये पांच 
श्रजीव तत्व हैं? । इनसे भिन्न जीव तत्व है ' झराधेय पदार्थों की प्रपेक्षा प्राकाश द्रव्य 
के भी दो भेद हैं -- (3) लोकाकाश (2) भ्रलोकाकाश । जिस भाकाश खण्ड में धर्म, 
प्रथम, काल, पुदूगल तथा जीव ये पांचों द्रव्य व्याप्त हैं उसे लोकाकाश कहते हैं । 
झलोकाकाश में ये पांच द्वव्य नहीं हैं* । चूकि इसमें जीवांजीवात्मक 
झन्य पदार्थ दिल्लाई नहीं देते श्रत: महू प्रलोकाकाश इस नाम से प्रसिद्ध 
है। गति भौर स्थति में कारण धर्मास्तिकाय भौर भ्रधर्मास्तिकाब का प्रभाव होते से 
भलोकाकाश में जीव और पुदूगल की न गति ही है और न स्थिति ही है । बलोका- 
काश के मध्य भसंख्यात प्रदेशी तथा लोकाकाश से मिथित भनगांदि लोक हैं। काल 
इव्य तथा भपने श्रवान्तर ब्रिस्तार सहित भ्रन्य समस्त पंचास्तिकाय्य यू कि इसमें 
दिलाई देते हैं, इसलिए यह लोक कहलाता है? । लोक, भलोंक की एक श्रन्य पंरि- 
भाषा उपलब्ध दह्ोती है-- जो प्रनन्त अ्रलौकाकांदा के मध्य स्थित है तथा जहां बन्च 
झौर मोक्ष का फल भोगा जाता है उसे लोक कहते हैं। इस लोक के ऊध्वे, मंध्य 


). सब्बेत्ति जीवाणं सेसारं तह ये पुरमलारां थव । 

ज॑ं देदि विवरमखिलं त॑ लोगे हृवदि प्रागासं | , 

कुत्दकुरद; पंचात्विकाम या 90 

2. मभो5वरगाहहेतुस्तु जीवाजीगडबोस्शदा! ' जिनसेन हरिवंश पुराण 58।56 
3. धर्मा धर्मी तथाकाशं पुदुमलाः काल एवं चे । 

पत्चाष्य जीव वत्वानि सम्यरदर्शनगोचंसः ॥ हुरि० 598798 
4, जटासिहुनन्दि वराज़ू चरित 26।3-32 

5, हरिबंशपुराण 42-5 
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(]) शा० रमेशचमात) जेस 


बिषनौर, उ. प्र. 


मे आकाश द्रग्प का स्वरूप 


|. जा 


जैन दर्शन 


हा : और:पाताल के भेद से तौन भेंद हैं, लोक 


के बाहर जो झाकाश है उसे प्रलोक कहते हैं* । 


जीब, पुदुगतकाय, धमम, भ्रथ्म (तथा काल) 
लोक से भनन्य हैं। भ्रम्तरहित आकाश लोक से 
झजंग्य भी हैं तथा पन्य भी है? । इसका तात्पये 
यह है कि लोक के बाहर जो भाकाश है वहु लोक 
से प्रन्य है भ्ौर लोक में जो प्राकाश है वह उससे 
झनन्य है + प्राकाश के प्रनन्त प्रदेश हैं? । प्रदेशों 
की यह संख्या लोकाकाश भौर पझ्लोकाकाश दोनों 
की मिलाकर अतलाई गई है। भकेते लोकाकाश 
... के तो धर्म, भ्रध्म भगवा एक जीव द्रव्य के प्रदेशों 
के बराबर भर्थात्‌ प्रसंस्यात ही प्रदेश हैं? । 

शद्भा- प्रनन्‍्त होने से प्राकाश भ्रशेय है। 
यदि प्रनन्त को सर्वेश ने जाना है तो भ्रनन्त का 
ज्ञान के द्वारा भ्रन्‍न्त जान लेने पर भननन्‍्तता नहीं 
रहेगी और यदि नहीं जाना है.तो सर्वशता नहीं 
रहेगी । 

समाधान-- भाकाएश भतिशय श्ञानशाली सर्वेज्ञ 
के द्वारा ृष्ट होता है। सर्वज्ञ का क्षायिकज्ञान 
प्रमन्‍्तानग्त है, उसके द्वारा प्रनन्त का भनन्‍त के 
ऋष में ही शान हो जाता है। भ्रन्य लोग सर्वज्ञ 
के उपदेश से ठथा प्रनुमात से भ्नन्‍्तता का ज्ञान 
कर लेते हैं। सर्वेश्ञ ने प्रनन्त को भ्रनन्तकूप से ही 
जाना है पभ्रतः मात्र सर्वेज्ष के द्वारा शात होने से 
उसमें साम्तत्व नहीं भ्रा सकता । प्रायः सभी वादी 
अनन्त भी मानते हैं भौर सर्वेश भी । बोद्ध लोक 


6. अन्प्रमोक्षफल यत्र भ्रुज्यते तत्‌ त्रिधाकृतम्‌ । 





धातुभों की भतस्त कहते हैं। वैशेषिक दिशा, काले, 
आकाश और भ्ात्मा को सर्वंगत होने से श्नस्त 
कहुते हैं । सांख्य प्रकृति भौर पुरुष को सर्वगत होते 

से अनन्त कहते हैं। इत सबका परिज्ञात होने मात्र 
से सान्‍तता नहीं हो सकती । भ्तः अनस्त होने - से 
प्रपरिज्ञान का दोष ठीक नहीं है। यदि अनन्त होने 
से पदार्थ को अशेय कहा जायगा तो सर्वजश्ञः का 
झभमाव हो जायगा; क्योंकि शेय अनन्त हैं झतः 
कोई उनको जाने हौ नहीं सकेगा ! यदि पदार्थों को 
सान्त मात्रा जाता है तो संसार भ्रौर मोक्ष दोनों 
का लोप हो जायगा । यदि जीबों को सानन्‍्त मामा 
जाता है तो जब सब जीव मोक्ष चले जांयगे ती 
संसार का उच्छेद हो जायगा ! यदि संसारोच्छेद 
के भय से मुक्त जीवों का पुनः संसार में ध्ागमन 
माना जाय तो मोक्ष का भी उच्छेद हो जायगा ! 
एक एक जीव में कर्म भौर तोकमं पुदूगल भ्रनन्त 
हैं। यदि उन्हें सान्‍्त माना जाय तो भी संसार 
प्रोर मोक्ष दोनों का उच्छेद हो जायगा। इसी 
तरह श्रतीत भीर भध्रनागतकाल को सान्‍्त माना 
जाय तो पहिले भौर बाद में कालथ्यवहार का 
प्रभाव ही हो जायगा । पर यह युक्ति संगत नहीं 
है; क्योकि भ्रसत्‌ की उत्पत्ति भ्रौर सत्‌ का विनाश 
दोनों ही प्रयुक्तिक हैं।इसी तरह भाकाश को 
सान्‍त मानने पर उससे झ्रागे कोई ठोस पदार्थ 
मानना होगा । यदि नहीं तो भ्राकाश ही भाकाश 
मानने पर सान्तता नेहीं रहेगी! ? | 


अ्रन्तः स्थितं जगौँ लोकमलोक च बहिः स्थितम्‌ ॥ हरि. 2 0 


57. जीवा पुरमक्षकाया, धम्माधम्मा थ लोगदोणण्णा । 


तत्तो भ्रराण्खमण्णं श्रायासं प्रन्तवदिरितं ॥ 


बुन्दकुल्दः पंचास्तिकाय गाथा 9 


,. है; भ्ाकाशस्थानन्ता: ।। तत्वाथेंसून्र 69 


9; लोकाजोकाशस्यान्ता: प्रदेशा । लोकाकादास्य तु धर्माधमेंक 
.._ जीवतुल्या-- उमास्वाति:तत्वार्थाधिगम भाष्य 5॥9 


३0६ अकलर्ुदेव : तत्वाथ वाविक 8943-5, 


भहाबीर अयस्ती हमारिका 75 


बुक : जि अंकोर आकाश प्रवकांश- देता 


"हूँ उसी भरकर. ज्से यति भौर स्थिति का भी हेतु 


'मान लो तो क्या हानि हू ? 


समाधान--यंदि ऐसो भामोंगे तो- ऊध्बंगति 
प्रधान सिद्ध मगणात्‌ लोक के धन्‍्ते में स्थित नहीं 


'रहेंगे । इसके प्रतिरिक्त प्राकाश जीव पुदुगलों को 
गति भौर स्थिति का हेतु हो तो भलोक की हाति 
का और लोक के भ्रत की वृद्धि का प्रसंग 
' आयगा ! * । इस प्रकार मंदि लोक और भलोक 
'की सीमा की व्यवस्था मानता है तो भ्राकाश 
फो गति श्लौर स्थिति का हेतु नहीं माना जा 
सकता !  ! 

शझका--जैसे धर्मादि ब्रब्यों का लोकॉंकाश 
प्राधार है उसी प्रकार ग्राकाश का सी आभार 
होना चाहिए ? 

समाधान--घर्मादि द्र०्यों का जैसे लोकाकाश 
भ्रधार है उस तरह प्राकाश का भ्रन्य भ्राघार नहीं 
हूँ, क्योंकि उससे बड़ा दूसरा द्रव्य नहीं है जिसमें 
आकाश भ्र/पिय बन सके । झ्तः स्वतः भनन्‍त यह 
भाकाश स्वप्रतिष्ठ हूँ । इस तरह प्रनवस्था दोष 
भी नहीं भाता । प्राकाश का प्न्‍न्य झाषार, उसका 
भ्रन्‍्य उसका भी प्रन्य झाधार मानने में भनवस्था 
हीती है। एवंभूततय की हृष्टि से देखा जाय तो 
सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठित ही हैं, इनमें प्राधा राषेय भाव 
नहीं है | व्यवहार से ही प्लाधाराधेय भाव की 
कल्पना होतीं है | व्यवह्वार में ही वायु के लिए 


4. पंचास्तिकाय गाथा 92-94 
2. . भ्राकाशस्य गतिस्थिरि 


झाकाश, जले:को वायु, पृष्दो को जल; सब जीयों 
को पृथ्वी, जीव के लिए प्रजीब, प्रयोग के लिए 


-जीव, कर्म के लिये जीव, जोग के लिए कर्म तथा 
चर्म, अपम और काल के लिए शाकाश झाभार 


माता जाता हूँ । परमाथे से आकादा की तरह वायु 
भादि जी स्वप्नतिष्ठ ही हैं!? |. 


,._ शस्का--सुकम पुदूगल परस्पर भ्रवकाश देते 
हैं। भतः: प्रवकाश देवा ध्राफाश का असाधारण 
लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे पदा्ों में 
भी इसका सदुभाव पाया जाता हूँ । 


संमाधान--झाकाश प्रठ्ेय सब पदाश्रों को 
झवकाश देने में साधारण कारश है। यही इसका 
असाधा रण लक्षरा है इसलिए कोई दोय नहीं है? । 
भ्रलो छ्काश में मदश्चपि अ्रवगाही पदार्थ तहीं हैं तो भी 
झाकाश का प्रवयाहृदान स्वभाव वहां भी विद्य- 
मान है। जैसे जल में श्रवगाहन करने वाले हंस . 
झादि के प्रभाव में भी प्रवगाह देता स्वभाव बसा 
रहता हू। *। 

एक परमाणु जितने श्ाकाश प्रदेश में रहता 
हैँ उतने प्राकाश को प्राकाश प्रदेश के नाम से कहा 
गया है श्रोर वह समस्त परमाणुप्रों को प्रवकाश 
देने में समर्थ हें १ । 

शद्भा--माकाश प्रविभागी एक द्रव्य हूँ, उसमें 
प्रशकल्पना नहीं हो सकती ? 


तहेतुत्वाभावे हेतुपत्यासोधयम्‌ । 


. नाकाशं गतिस्थितिहेतु: लोकालोकसोीमब्यवस्थायास्तथोपपतत $ । 
--भमृतचन्द्राचार्य/ पंचास्तिकाय गाथा 94 की समय व्यास्या । 


3. तत्वार्थबात्तिक 5।]22-6 
4, पृज्यपादश्सवर्विसिद्धि व्यास्या 38 
35. प्रकलदझुदेव: तत्वार्थंधातिक 8]8॥8-9 


6. श्राभासमणुणिविट्ठ श्ागासपदेससण्शया भखिदं। 


_ सम्बेसि च श्रय्यूर्श सककदि तं देदुमवभासं ॥ 


... भद्दोधीर जयप्ती स्मारिका 75 


कुन्दबुन्द: प्रववनसार गाथा 40 
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संकोधिान->भ्राफोश धेक अब्य है, फिर भौ. 


पक भें शफल्पता हो सकती है; गयोंकि यदि 
. “दस ये हो को अेषरमारुओं को प्रवंकाश देनां 
... अही अन सेकेशों । ऐस। होने पर भी यदि भाकाश 
5 के अंश महीं होते ऐसी किसी की मान्यता हो तो 
, भोकाओा में दो अं गुलियां फैलाकर बताइये कि दो 
* : अंयलियों का एक दोष है.या प्रनेक ? यदि एक 
है. ती भश्त होता है कि झाकाश भ्रभिन्न शशों 
' शाला प्रविभागी एक द्रव्य है इसलिए दो भ्न'गुलियों 
'. का एक क्षेत्र है या भिन्न भंशों वाला एक द्रव्य है, 
. इसलिए ? यथदि झहशाकादा अ्रभिन्त भ्रशों बाला 
भविभाग एक द्रव्य है इसलिए दो शभ्गुलियों का 
एक क्षेत्र है ऐसा कहा जाय तो जो प्रंश एक 
 झंगुली का क्षेत्र है वही श्रश दूसरी भ्र गुली का 
: भी है, इसलिए दों में सें एक भ्रश का प्रभाव हो 
भया । इस प्रकार दो इत्यादि प्रशों का अभाव 
. होने से झ्ाकाश परमाणु को भांति प्रदेशमात्र सिद्ध 
हुआ । यदि बह कहा जाय कि प्राकादा भिन्न प्नशों 
बाला प्रविभाग एक द्रव्य है तो भ्रविभाग एक द्रथ्य 
में भशकल्पता फलित हुई । 

यदि यह कहा जाग कि दो पंग्रुलियों के भ्नेक 
, क्षेत्र हैं तो प्रश्न होता है कि प्राकाश संविभाग 
प्रनेक द्रव्य है इतलिए दो अंगुलियों के प्रनेक क्षेत्र 
हैं या आकाश भ्विभाग एक द्रव्य होने पर भी दो 
पंगुन्तियों के प्रतेक क्षेत्र हैं। यदि भाकाश सविभाग 
प्रमेक द्रब्य होने से दो प्रंगुलियों के भरनेक क्षेत्र हैं 
. ऐसा भानरा जाय तो भ्राकाश जो कि एक द्रव्य है 
: से झनस्त द्व्यत्व भ्रा जवयगा । यदि झाकाश 
प्रतिभागी एक द्रव्य होने से दो ध्ंगुलियों का भनेक 
क्षेत्र है ऐसा माना जाय तो मह योग्य ही है, वयोंकि 

. झविभाग एक ख़व्य में भ्रंशकरपना फलित हुई ।२7 


शककु।-भाकाश का शरविषारों को तरह भभाने। ....." 
है क्योंकि यह सत्पन्न नहीं हुआ है ! कप 
समायान पाकाश को प्रनुत्पत्न कहता धविढ़ 

है क्‍योंकि उव्याधिक को योणाता भौर पर्याम/प्िक्त 

की मुश्यता होये पर अगुरुमघु मुर्यों को वृद्धि शौर - 
हाति के विमित्त से स्वमत्यंय उत्पाद व्यय धौर 
भ्रवगाहुक जोब पुदूगलों. के परिरशामत के अनुम्तार 
पर प्रत्यय उत्पाद व्यय भाकाश में होते ही रहते 
हैं। जेसे कि भ्रन्तिम समय में प्रसवंश्ता का विनाश 
होकर किसी मनुष्य को सर्वज्ञता उत्पन्न हुई तो जो 
झाकादा पहिले भनुपलम्य था वही पीछे स्वश को 
उपलम्ध हो गया, भ्रत्त: प्राकाश भी झनुपतभ्यत्वेन 
विनष्ट होकर उपलब्धत्वेन उत्पल्त हुआ । इस 
तरह उसमें पह प्रत्यय भी उत्पाद-विनाश होते 
रहते हैं। सरबविधाण भी क्षान भौर शब्द रूप से 
उत्पन्न होता है तथा प्रस्थित्व में भी है, प्रतः 
दृष्टान्त साध्य साधन उभयधमं से शून्य है। कोई 
जीव जो पहिले खर था, मरकर गौ उत्पन्‍्न हुप्ना 
और उसके सींग निकल झाये । ऐसी दशा में एक 
जीव की श्रपेक्षा भ्र्थ रूप से भी 'लरविषाण!' प्रयोग 
हो ही जाता है। भ्रतः प्राकाश का प्रभाव नहीं 
किया जा सकता 2१ । 


बौद्ध दश्ब॑त में ग्राकाश को भावरणाभाव माना 
है तथा उसे भ्रसंस्कृत धर्मों । (जिनमें उत्पाद 
विनाश नहीं होता) में गिनाया है १? । जेंन दर्शन 
में झ्राकाश को भ्रावरण भाव मात्र नहीं माना है 
प्रपितु वस्तु भूत भाना है । बौद्धो के यहां जैसे नाम 
और बेदना भ्रादि भ्रमृ्त होने से प्नावरण रूप 
होकर भी सत्‌ हैं उसी प्रकार जेनदक्ंत में भाकाश 
भी सत्‌ है १० । 


4 
7. प्रब्यनसार ग्राथा 240 व्यास्याकार प्रमृतचन्द्र।बाथ । 


]8, अ्रकलरूदेव: तत्वाबातिक 580 
9. बन्नदेष उपाध्याय: वौद्धर्शत पृ० 239 
- श0,  लेल्ा्थंबातिक 5750 जे 


सोॉल्य आकाश को थाने का :विशारतमानते... 


हैं। उनका ऐसा आगता ठीक. नहीं हैं. वंयॉकि लिक्य 
... लिर्किय और प्रम॑त्त प्रभान के आत्मा को हर 
: 'बिंकार ही भहीं हो सकता, जे उसका भाविशँंत 


हीं हो सकता है भ्ौर न तिरोभाव ही $ सॉख्यों नें. 
: प्रधान को सत्य, रज झीर तभ इन तींतों बुखों 


, की साम्य भवस्था रूप साला हैं।, उसमें उरपाद्रक 
स्वभावता है, इसी के किकार महत्‌ झादि होते हैं । 


तीज सी उसे का विकार है | सांस्यों का बह 


ऋषन प्रयुक्त है क्योंकि जिस प्रकार भड़ा प्रभाग को 
: बिकार होकर भतित्य मुख शौर असबंगत हैं उसी 


तरह आकाश में भी होगा चाहिए। या फिर 
भ्राकाश की तरह घट को नित्य श्रभृर्त भर सर्वधत 


: होना आहिए । एक कारण से दो परस्पर विरोधी 


विकार नहीं हो सकते ११ ॥ 


अ्रसमरा भगवान महावीर 


थी भंगरसाल नाहटा 
बीकानेर 


वीर प्रभु जगंतारक की पद घूलि धार हुई धन्य धरा 
क्षत्रियकुण्ड नरेश्वर का घर धान्य स्वर्ण से खूब मरा। 
धन्य घन्य जिशाऊझा माता जिसने जाया तीर्थंकर को 
शरणस्थल मात्र सुमुक्षु के वे वद्ध मान जग हितकर सो ।१४ 
चंत्र सुंदि तेरस जन्मे कछृप्पन दिशिकुभरी मिल आई, 
चौसठ इन्द्रों ने में शिखर ले जाकर पाण्डुशिला ठाई। 
अभिषेक सहन कंसे होगा ? शक्त न्द्र चित्त में है शंकित, 
जात प्रभु ते वाम पैर अगुष्ठ ब्रांप गिरि कृत कम्पित ।२॥ 
आमभल कऋ्रीड़ा में जीत देव महावीर नाम सप्राप्त किया, 
सटवाला में शकेन्द्र प्रश्न जेनेन्द्र व्याकरण नाम दिया। 
मात पिता के भक्त आब करुणामंति. संकल्प किया, 
विद्यमानता में इनके नहीं युह त्याग श्रहों ! धन्य हिया ॥३॥। 
भाता नन्‍्दीवद्धान आग्रह दो वर्ष ओर गृहवास रहे 
देकर संवस्सर दास अनरगंल लो इच्छित ये शब्द कहे । 
अगहन दह्ामी था कृष्णपक्ष हो श्रमण शीक्र वनवास लिया, 
बन दी तपस्ती और अकिचन योग ध्यान में चित्त दिया ॥४॥ 
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काका 


: आर पकाई ग्वाले ने प्रक्षेप कप में चोर बना 
८ + संग्रभ नेचिर कष्ट दिमे पर अडिग मेरसम धीर धना। 
“' . कुण्ड हृष्टि विषधर कौशिक का दंश दुग्ध धारा प्रवही 
'.. छुज्क ! बुज्क | इन शब्दों से प्रतिबोधित अष्टम स्वर्ग रही ॥५.। 


शुहूपोणि देवगुह में सह ॒परिषह प्रभु उत्ती्गं बने, 
कामों में कौले ग्वाले ने ठोके तो थी समभाव धने। 
तेजोलेश्या से दग्धमान संरक्षण कृत गोशालक के, 
दुष्टों पर भी करुणा करते प्रभु भावदया के धारक थे ॥६॥ 
छः चारमास दो एक मास पक्ष क्षमणादि उपवासी, 
अभिभप्रह धर के विचरे चन्दन बाला ने पारे कुल्माषी । 
वेशास शुक्ल दश ऋजुवालु तटिनी तट में श्यामाक खेत, 
गोदोहन मुद्रा में बंठे कर घाति कर्मक्षय, ध्यान श्वेत ॥७॥ 
आ महासेन वन पावा में प्रभु तीथ॑ प्रवत्त न आप किया, 
ग्यारह गणधर को चार हजार चार सौ सहचारित्र दिया । 
इन्द्रभूति गौतम स्वामी थे लब्धिवंत शुरु भक्त गुणी 
चन्दनबाला छत्तीस सहस आर्यागण में थी मुख्य सुणी ॥५।। 


'साद्ध लक्ष नव सहस श्राद्ध आनन्द कामदेव पुणिया थे 


लख तीन अठा रह सहस संख्य सुलसा जयन्ती श्राविकाए । 
दशाणं शालिभद्वादिक ने दीक्षित हो आत्मोद्धार किया, 
लघुबय अतिमुक्तक ने भी पा कवल्य चमत्कृत छोक किया ॥६॥ 
श्रेणिक कोणिक चेड़ा राजा उदयन नन्दीवद्धन आता, 
अनेकों नरपतिगण थे भारत भू के विख्याता। 
स्पाह्गाद कर्म सिद्धान्त भ्रहिसा अध्यातम रस से पूरित, 
वाणी जिनकी फंली जग में दर्शन न्ञाव चरण संयुत ॥१०॥ 
ट्विसप्तति वर्षायु में चोमास पावापुर में आये 
हस्तिपाल रज्जुगशाला अष्टादश नृप पौषध ठायगे। 
दो दिन व्यापी उपदेश दिया कात्तिक प्रम्मावस रात्री में, 
प्रहरान्तिम में प्रभु मोक्ष गए नाग करण अरु स्वाती में ।।११॥ 
प्रवचन प्रभु का विस्तार जम्त में इस शुभ अवसर पर होवे, 
साद्ध द्वय सहस संवत्सर का उत्सव सब पापों को घोवे । 
सुखी बनें सब ही प्राणी प्रमु नाम हमें सु दायक हो, 


“मंबर' कामना मात्र यही जय जय जय शासन नायक हो ॥१२॥ 
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४ हंस रुचता के सेखक पं. प्रस्मेष्दोशसंजों चीन पीढ़ी 
' के झंग चिट्टानों में से हैं. जिन्होति बिना किसी विरोध को 


'.. खिसों किए काहुसंपरेंक अगवात मंह।बीर के उपदेकों के 


' झार्यजबींग फेप को सींगों के समझ रखा। अहुत शयों पहले 
छारी 'जैंग, धर्ष की उदारता' मामक पुस्तक आज थी भगवातः 
सहावीर के इस घिद़ान्त को शास्त्रीष प्रमाणों के प्राय जनता 
के क्षमक्ष रखते गरभी उंगसियों पर गिनी आने वाली पुस्तकों 
में मे एक है। आज कश वे अरदर्भ हैं और लिखना प्रायः 
उन्होंने बन्द कर शख है किन्तु अब मैंने अपनी अस्वस्थता 
बताते हुए उससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी चाही तो उन्होंने 
ने केवल वह जानकारी ही मुंझे भेजी अपितु अपनी एक रचना 
भो सुझे उत्साहित करते हुए लिख प्रेजी । जिसे यहूं प्रका- 
लित की जा रही है, उनके इस उत्साह, प्रेरणा एवं सहपोग 
के लिए मैं उनका हुदय से कृतज्ञ हूँ । हि 

«प्र, सम्पादक 


(] श्री पं» परमेध्ठीदास जेन, न्यायतोर्य 


भगवान महावीर की 20वीं निर्वाण॒शती के सन्दर्भ में पर्याप्त साहित्यसूजन 
एवं सिद्धान्त निरूपण हुप्ला है। उसमें से जब हम भगवान महावीर के विविध 
कल्याणकारी सिद्धान्तों भ्लौर उनके सानंजनीन उपदेशों पर दृष्टिपात करते हैं, तो 
ऐसा लगता है कि ढाई हजार वर्ष पूर्व भी जो मानव-मन या साववनवृत्तियां भ्रथवा 
मानवों की समस्‍यायें थी, वे प्राज भी विद्यमान हैं। यही कारण है कि भगवान 
भहावीर ने तब जो उपदेश भ्रयवा सन्देश दिये थे उन्हीं को उत्त रबर्ती जैनाचार्यों ने 
प्रकाशन्तर से प्र थबद्ध किया था शौर जब हम भाज के सन्दर्म में उन उपदेशों को 
देखते हैं तो लगता है कि वे ही उपदेश प्राज भी मानव कल्याण के लिये ज्यों के त्यों 
उपयोगी एवं कल्याणप्रद हैं । 
जैसे वतंभान में सम्पत्ति संग्रह, स्मगलिग, टेक्‍्सचोरी झ्लौर सम्मिरश 
(मिलावट) भादि की सर्वत्र चर्चा है, तथा इन धनाथारों से सरकार और प्रजा 
परेक्षान है, इस सबका प्रबल विरोध करते हुए जैताचायों ने दो हजार वर्ष पूर्व भी 
कहा था-- 
, स्तेनप्रयोगतदाहुतादानविरुद्ध राज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपकथ्पवहा रा: । 
.“-तत्वार्थसृत्र 7-27 (भाचाय॑ उमास्वामि) 
भ्र्थात्‌ चोरी के लिये चोर को प्रेरणा करना या भोरी के उपाय बताना, 
बुराई हुई बत्तु को खरीदना, राज्य कीं झाशा के विरुद्ध चलना (जैसे निषिद्ध 
' बह्तुध्दों का कोरी छुपी से प्रायात-निर्धात करना श्रथवा चुगी नाकाो-बैरिमर भ्रादि 
'. को छोरी से प्रार कर जाना) नाप-तौल में कम-बढ़ करता (किलो भौर सेर भयवा 
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. भगवान सहावीर की परम्परा में-- 
सर्व हितंकर उपदेश 


2.49 


: “मीटर और गज के नाप-तौल में मगमानी गड़बड़ी 
करता), दबा! सिलाचंट करना, इत्यादि संब पापा 
-चार है। जो इन प्रतियारों से बचकर चलता है 
वही ब्वती है, वही भला नागरिक है । 
. विक्रम संवत्‌ बृसरी शताब्दी में पाक उमा- 


स्वामी ते भ्पनी सर्वोच्च रचना तत्वार्थ सूत्र में. 


उपयुक्त सूत्र लिखा था। विवेकी पाठक देखें कि 
लग।ग दो हजार वर्ष पूर्व उपदिष्ट चर्चा भ्राज भी 
ज्यों की त्यों कैसी झौर कितनी घटित है । भाज के 
वातावरण में इस सूत्र का तदनुरूप भाष्य करके 
देखें तो ज्ञात होगा कि-झाज कैसे कैसे चोरी के 
प्रयोग हो रहे हैं ? भ्रायात-निर्यात के लिये कैसे 
और कितने प्रकार से राजकीय नियमों का जतुराई 
से उल्लंघन किया जाता है ? चोरी का माल कैसे 
खपाया जा रहा है ? भर नाप-तीौल तथा मिलावट 
की कितनी बसे गड़बड़ियां भल रही हैं ? स्मगलिंग 
झौर स्मयलरों की पकड़ा-धकड़ी या छापामार 
योजना इसका जीवित प्रभारा है । 


यदि भगवान महावीर के कल्यारशप्रद सन्देशों 
झौर उत्तरवर्ती जैनाचार्यो के उपदेशों को प्रचारित 
किया जाय, तथा भानव-सन सें पाप का भय 
जाग्रत करके धर्मामृत का पान कराया जाय टो दैसे 
ही सुफल हष्टियोचर हो सकते हैं, जेसे भयंकरतम 
डाकुशों का मन परिवर्तित करके उन्हें 'धम्मं शररां 
'गच्छामि' का पाठ पढ़ाया गया, भौर भाज डाकु 
ग्रदत क्षेत्र के लोग शान्ति एवं भ्रभय के वातावरण 
अंजी रहे हैं। 
. शत्वार्थसूत्र के ऊपर के सूत्र की भांति ही 
सगवात महावीर के शासनानुयायी जैनाचार्यों ने 
.नानबबरिन को समुज्वल बनाते के लिये “भहिंसा 


सत्यमस्तेवबह्ाचर्यापरिग्रह:” का उपदेश दिया 


था भौर ली भगृतकत्र सूरि ने पुरषार्थ सिदृध्युपाय में 
'परिष्रह झ्थवा लोस को हिंसा का ही पर्वायवाची 
:. बहलामा, था (हिसायाः पर्यायों लोभम:) भौर इस 
प्रकार परिग्रह को भी हिसा का ही रूपान्तर कहकर 
2.80. 


कक 


उसके त्यागते का उपदेश दिया था। झाचारये उसा- . 
स्वामी ते “मूर्छा परिष्रह:” सूत्र हारा केवल बाहर 
के वामफाम को ही नहीं, भपितु ध्न्तरंग ममत्व- 
भाव को युर्धा कहा है (गूर्ला तु ममत्व-परिणामः) 
इस प्रकार बाह्य पंदायों के प्रति भ्रान्तरिक लालसा 


को परिग्रह कहा है, पाप कहा है, त्याज्य कहा है । 


यही कारण है कि ग्रृहल्थाचार के निर्वाह 
लिये परिग्रह का परिशाम करने की बात कही णई 
है । भौर श्री समन्तभद्राचायं ने “परिमितपरिग्रह 
स्थात्‌” के द्वारा प्रतिवाय भ्रावश्यक वस्तुझों की 
मर्यादा करके प्रोर भ्रध्िक में वांछा का त्याग 
(ततोइघिकेषु सिस्पृहता) करने की बात कही है। 
इसी बात को सं० 89] में पं० दौलतरामजी ने 
भ्रपनी सर्वोच्च कृति-छुहढाला में यों कहा था-- 


“ग्रपत्री शक्ति विचार परिभ्रह थोरो राख ।” 


इस प्रकार झपनी यथार्थ श्रावश्यकताभों को 
देखते हुए कम से कम परिग्रह रखने फी बात कही 
गई है। भौर उस परिग्रह परिमाण ब्रत के बाहर 
किसी भी प्रकार की पघ्राह, ममत्व, लालसा था 
लोभ का भाव मन में नहीं जाने देना चाहिये । 
जैन पूजा में 'लोभ पाप को बाप बखानौ' कहकर 
लोभ या परिप्रह को “पाप का बाप' बतलाया है । 
क्योंकि युद्ध, भ्राक्रमण, धन्याय धौर भश्रत्याचार, 
लोभ, लालसा या परिभ्रह की तृष्णावश ही होते 
हैं। इसलिये यह पाप का आप शधथवा पाप का 
मूल कारण है। 


जहां परिग्रह का परिमाण नहीं किया जाता 
वहां निरन्तर सम्पत्ति को बढ़ाने की लालसा बढ़ती 
जाती है, भ्रौर थों समग्र जीवन हाय तोबा में 
व्यतीत होता है। भ्रपरिमित सम्पत्ति के कारण 
मन निरन्तर भ्राकुलित रहता है । सरकारी छापे 
का भय बना रहता है और संचित सम्प्ति का 
खुलकर उपयोग भी नहीं कर पाते । हमार) धर्म 


ही नहीं, भप्रितु सरकार की छांप्राभार प्रवृत्ति भी 


अहाबीर जयस्ी स्मारिका तक . 


. ., हमें. पॉरिय्रह का परिमाश करते. के लिंएू प्रति 


जैतावायों ने कहा है कि-भन सम्पत्ति, मकान . 


भर वस्ताभूषणादि परिग्रहों का ययावश्मक् 
. परिमाण करो, तथा झपनी कुतमंयोदी से  अंधिक 
/ जो भ्यायपूर्वक भ्रजित हो, वह दूसरों के ह्वित में मरपित 
'कर दो। यही सदु-पुदृस्य का धर्माचार है + 
ध्रपरिप्रह, भचोग भौर ध््दिसादि ब्रतों की शुद्धि के 
लिये यह भी पभ्रावश्यक है कि ब्रती व्यक्ति किसी 
प्रकार की शल्य नहीं रखे । सभी प्रकार के छुल- 
कृपट था दिखावे का त्याग करे, दात भझ्ादि देकर 
प्रतिफल की भाकांक्षा नहीं रखे भौर भात्मप़द्ा 
को सुदृढ़ बनाये रखे । क्योंकि मानसिक स्थिति 
स्वच्छ रखकर ही घममं हो सकता है। इस प्रकार 


झन्तरंग-बहिरंग शुद्धिपुवंक किया गया जब्त, धर्म. 


धथवा त्याग भ्रादि ही वास्तविक धर्म कहा 
गया है । 


यही कारण है कि जैनाचार्यों ने अहिसादि 
ग्रतों की रक्षा के लिये बध, बंधन तथा पशुम्ों पर 


प्रधिष्ट जार लादने का भी निषेध किया है, गलत 
दल्तविज लिसने लिखाने का पौर बरोहर 
के व्यवहार में गड़डड़ी करने को भी अपराध कहा 


हैं तथा कुत्सित जीक्षन की भर्त्सना करते हुए निर्मल 


जीवन जीने का उपदेश दिया है.। 


साथ ही प्राणी मात्र पर मैत्री भाव, विदृज्ञनों 
के प्रति प्रीतिभाव तथा संकटापन्न प्राणियों के 
प्रति कृषाभाव करके उनकी सहायता करने (एवं 
अपने बिरोंधी के प्रति माध्यस्थभाव रखने का उप- 
देश दिया है। साथ ही मानव समान के योग.वोम 
(क्षेमं सर्व प्रजानां) की भावना भाने की बात 
कहकर विश्ववंधुत्य या विश्वकल्याणकारिता का 
उपदेश दिय। है। इस प्रकार भगवान महावीर 
झौर उनकी प्राचायं-परस्परा में वह उपदेश, प्रादेश 
या सन्देश दिये गये थे, जो झाधुनिक ग्रुग में पहले 
से भी भ्रधिक उपयुक्त प्रतीत होते हैं। यदि हम 
उनपर बल सके तो हमारी समाज या हमारा देश 
हीं नहीं, भपितु भखिल विव्व सुख, शान्ति भौर 


. निराकुलसापूर्वक रहू सकता है । 


23 ८2८०० 


ह रत्तो बंघदि कम्मं मुच्चदि कम्मेहि रागरहिदप्पा । 
राग से व्यक्ति कर्मों को वाँधता है, राग-रहित हो कर्मों से छूटता है * 


विसए विरत्त बित्तो जोई जारोइ प्रप्पाणों । 
विषयों ते विरक्त चित्त वालो योगी प्रात्मा को जान लेता है । 


पुरिसा, भ्रताणमेव भभिनिगिज्क, एवं दुकवा परमोक्यास । 
है मानव, तू झपनी भात्मा को ही अल में कर, जिससे तू सभी दु.खों से छूट जाय । 
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ः पथानुगासी-पुष्पक 


( श्री निहालचन्द जन 


व्यास्याता, नौगांव 


जिनके हिय गागर में 

करुणा का सागर आलोडित 

लहरों सा आमन्त्रण देती पलकें जिनकी । 
वे कल्याणं-पयूषी पलकें-- 


अधिजात्य वर्ग का ददं समेटे, 
जब भी अर्घ निमीलित होती, 
संतप्त-खृष्टि के शिक्षु को, 
थपकी बन प्यार बुटातीं । 
पलकों कौ वह दिव्यन्दृष्टि, 
बन नेह निमंत्रण- 

अशुभ अमंगल में भी छुभ को, 
शुभ में शुद्ध 

शुद्ध में सोहहं खोजा करतीं । 
युग चेता मृत्युअुजयी- 

तुम हो शाश्वत, 

वौतराण पथ के अभिनेता । 


भारत को चन्दन-माटी का, 
नमन तुम्हें महावीर। - 
सत्य, अहिसा, करुणा की- 
जीवअन्त तैरी तस्वीर । 
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प्रधमा/नुलीण:का उ्देगय महापुरुषों के भररित् एवं अन्य 
' आंग्रांयों के भाष्यम से लोगों को धर्म के प्रति रुचि जायूंत कर 
सत्पय का प्रदर्शन करना हैं क्योंकि मानव अजात्कांश ते 
कथाप्रिय रहा है। पता महीं कद से बहु वानी की क्रह्ममियां 
जुनता रहा है। सिश्चय हो. इनमें अढ्त ते बर्मन' अलंकार 
प्रधान होते हैं और उन्हें जैसे का तैता शबोकार तहीं किया 
जा सकता । किन्तु इन पुराणों में प्रसंगरूप से महापुरुषों और 
तीचंझूरों के मुख से जो धर्मोपदेश कहलवाया जाता हैं वह 
बड़ी है जिसका प्रतिपादद आदिनाथ से लेंकर महाभीर पर्यन्त 
होने वाले तीर्भकूरों ते किया | आ० देमविजय का पाश्वेनाथ 
घरित्न भी एक ऐसा ही चरित्र प्रस्थ हैं। उसमें याबाकबंत के 
आप्कतपूर्मक- थो आत्मतत्थ को सिद्धि को गई है एवं अन्य 
दार्शनिक पक्ष भ्रस्तुत किया गया है वह कितता रोचक 
है हमारे इस कसन की सत्यता जांचिए विद्वान लेखक को इस 
रचना से । 
--प्र० शम्पादक 


(2 इा० सरपत्रत 


ओऔगंगाभभर 


भ्रधिकांश जैन साहित्य दीक्षित साधुओं की रचना है, जिनकी साधना का 
एक लक्ष्य भाहेत धर्म एवं दशंन का बोधगम्य शैली में प्रतिपादन करके उसे जनग्राह्म 
, बताना था । काव्य, कथा भादि के प्रति जनसामान्य की प्रधिक प्रवृत्ति होने के कारण 
जैन विद्वानों ने भ्रपने प्रयोजन को सिद्धि के लिये इन साहित्यांगों का भरपुर उपयोग 
किया है। प्रायः सभी पौरारखिक काव्यों में प्रसंगवश जैन दर्शन के मुख्य सिद्धान्तों का 
निरूपणा किया गया है, जिससे काव्यरसिक सहुदय भी भ्रनागास उससे प्रवगत हो 
सर्के । हेमविजय-क्ृत पाश्वनाथ चरित्र के दर्शन की विशेषता यह है कि यह कदाचित्‌ 
एक मात्र जन काव्य है जिसमें चार्वाक दर्शन की श्रमुख मान्यताभों पर भी कुछ 
बिस्तार से विचार किया गया है । इस पृष्ठभूमि में कि छिटपुट उल्लेखों प्रथवा 
उद्धरजों के भ्रतिरिक्त भारतीय साहित्य में केवल सर्ववर्शन संग्रह में ही चाबाक 
दहाँन का स्वतस्त्र क्ररवद्ध विवेचन हुआ है, पााश्यनाथ चरित्र के इस प्रकरश का 
महृत्य निविवाद है । 


झात्मा-विषयक शास्त्रार्थ के भन्तगेंत मुनि लोकचन्द्र द्वारा निरूपित जैन 
हृष्टिकोर के प्रतियाद में 'भात्ममतध्यंसी' कुबेर धात्मा के सम्बन्ध में चार्वाक देशेन 
की मान्यता प्रस्तुत करता है । चार्वाक के श्नुसार झात्मा प्राकाशकुसुम की भांति 
कोई वस्तु नहीं है । मनुष्य में चेतना प्रृथ्यी, जल, तेज, वायु तथा प्राकाश नामक 
पंचभूतों के संयोग से प्रादुभू त होती है भौर.उनके मष्ट होने पर मेघमाला के समात 
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पक्ष 


पाश्व॑ंनाथ चरित्न का 


* 3..53 


. सहुस्ा दिलोत हो जाती है १? देह से पृंपक्‌ प्रात्मा 
' की सता जहीं. है । भ्रठः शरीरान्तके पश्चात्‌ उसके 
.  बेहान्तर में संकान्त होने श्रधवा परलोक जाने का 
. प्रन्‍्त ही नहीं , जब शरोर से स्वतस्त प्रात्मा का 
' झल्तित्व नहीं हैं, तो शरीर को छोड़कर परलोक 
कौन जाएगा ? निस्सन्देद घात्मा का परलोक गमन 
क्या के पुत्र के समान हैं। चेतना झातमा का गुण 
, नहीं है। वह भूत (चअतुष्टय) से शरीर में उत्पन्न 
होती है । कुबेर के कथन का तात्पय स्पष्टत यह 
है #ि देह ही भात्मा है ।? प्रत्यक्ष से भिन्‍त शान के 
अस्य साधनों को प्रस्वीकार करने वाले चिन्तक के 
लिए गह भामता स्वाभाविक था! इसीलिये बार्वाक 
दर्शन ने मसुध्य को विषय-भोग की प्रबाघ 
स्वच्छुन्दता वी है ।९ 
देह को झाटमा मानकर प्रात्मा को पृष्य-पाप 
का कर्ता प्रयवा भोक्ता मानना कदापि सम्भव नहीं । 
- आार्वाक का निर्भान्त मत है कि झात्मा धर्म भौर 
झधमे विधि का कर्ता नहीं हे क्‍योंकि धर्माधर्म का 
शुभाशुभ फल दिखाई नहीं देता क्‍भ्रौर फलामाव के 
कारण उनकी सस्ता को स्वीकार नहीं किया जा 
धकता । वह शश के सींग की तरह भसम्भव है । 
थदि पृण्य और पाप का फल मनुष्य को मिलता, तो 
संयमधत तपस्वी विध्ञाल साज्ाज्य तथा वुलेम वेमव 
के प्रधिपति होते ।भौर मांसाहार से शरीर का पोषण 
करने वाले हिंसक रंक बनते / वस्तुतः पुण्य-पाप 
का कोई फल नहीं है । मशियों ते कोन से सुकृत 
किये हैं भो वे राजाओं के मस्तक पर विराजतो 


3.. भृस्यप्तेजोमददुब्योस्न: प्रादुभेवति चेतना 


हैं। दृष्टञुष्ट सुन्दर काया में स्थित मुल ते क्यों. 
पाप किया कि उते शणापूर्वक बहिष्कृत फ्िया . 
जाता हैं । 

भात्मा जैसे कर्ता तह्टी वैसे ही वह भ्पने कर्भे 


की भोक्ता भी नहीं हैं । यहू मान्यता स्वेथा भसंधत 


है कि मनुष्य को कर्म के प्रनुतार फल की प्राप्ति 
होती है। इख्रधनुष को किस सत्कर्मों के कारस 
मतमोहक सौल्दय मिला है ? 

चार्वाक का भाग्रह है कि जो प्रत्मक्ष है, वही 
शुभ-भशुभ है भर्थात्‌ प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है । 
इसके अतिरिक्त ज्ञान का कोई प्रन्य साधन नहीं ! 

कुबेर के विचार में कतू त्व, भोकतृत्व भादि की 
भांति आत्मा में भय गुणों का भ्रारोष करना भी 
व्यर्थ है। बात यह है कि भात्मा भौर भ्रारोपित 
गुणों का सम्बन्ध प्राधार-आधेय का सम्बन्ध है । 
जब भ्राधार (झात्मा) ही विद्यमान नहीं है, तो उस 
पर शभ्राधृत भ्रापेय की स्थिति कैसे मान्य हो सकती 
है १* 

उपमुक्त चार्वाक मत को पूर्व पक्ष भानकर 
काव्य में, मुनि लोकचन्द्र के प्रस्युत्तर के रूप में, 
जीव-सम्बन्धी सुविज्ञात जैन विचारधारा का प्रति- 
प्रादन किया गया हैं , चार्वाक का यह कथन कि देह 
से पृथर्‌ भात्मा की स्थिति नहीं है, निराषार हू । 
जैन दर्शन के प्रनुसार जीव (प्रात्मा) का बोध 
प्रध्यात्म शान से होता है। सुख-दुःख की भ्रनुभूति 
झात्मा के झ्स्तित्व का निश्चित प्रमारा है, क्योंकि 
चैतन्य के बिता उनकी संवेदना सम्भव नहीं भौर 


प्रएवंनायचरित्र, 273. यहां प्रेच भूतों का 


स्पष्ट उल्लेख हूँ, परन्तु भ्ाकाश के धनुमानगम्य होने के कारण चार्वाक दर्शन में चार भूत 
साम्प हैं । 'तज्र पृथिब्यादोनि भूतानि चत्वारि तत्वानि, स्वंदशेन संग्रह, पृ. 4. 
2, तुलना कीजिगे-तच्चैतस्यविशिष्टदेह. भ्रात्मा | देहातिरिक्ते धात्मनि प्रमाणशाभावात्‌ । 


58. निवेव्या विधया नित्य भोगिभिभोगभासुर:। 
| पीयमूषन्ति हि. तारुण्ये विषया विषयेषिणाम्‌ । 


4, बही, 2/!49-86, 


सर्वदर्शन संग्रह, पृ. &. 
पाश्वेनाथचरित्र, 2/76 
बही, 273 37 


; अह्यवीर बपनती स्मारिका 75 


... झेतनां झात्मा का स्वार्मीजिक भ्रुण हैँ। जड़ सरोर 


को चुक-प्यास, सुख-दुःझ का प्रंगुभव नहीं होता 6 


| प्रास्ी घने शरेर की सा के प्रति संगग 
: हूँ। एक वेह को देहान्तर से पृथक करने वाजा तत्व 
आत्मा है। उसके प्रश्तित्व के बिना विभिन्न क्वरीरों 
में विवेक करना सम्मत् नहीं । स्वामी के बिना देहूं, 
गेहू, बन धान्य प्रादि की स्वतन्त्र स्थिति मान्य नहीं। 


जब एक प्री सुख-दुः्स के भोक्ता झ्रात्मतत्व को. 


भ्रनुभृति होती है, तो देहान्तर में उसकी स्थिति का 
झपलाप कैसे किया जा सकता है।* प्रात्मा का 
भंत्तित्व निर्यीत होने पर उसका परशोक-गमन भी 


सिद्ध है| पुनर्जेन्म में सनुष्य को चेतना की प्राप्ति - 


उसी प्रकार होती है, जैसे हदयकाल में सूर्य को 
कान्ति पुनः प्राप्त हो जाती है । वही चेतना शैशव, 
यौवन, वाधं॑क्य तथा जन्मात्तर में भी निरन्तर बर्ते- 
मान रहती है । चेतना के फलस्थरूप द्वी नबजांत 
शिशु स्वतः स्तनपान करने लगता है । भ्रचेतन पदार्ष 
से चेतन्य की चेष्टा नहीं हो सकती। कारणों 
के संयोग के भनुसार ही कार्य की निष्पत्ति होती 
हैं। साररूप में चेतना जीव का गुण है, भ्रन्य तत्वों 
का नहीं । उससे चेतन पदार्थ का भ्रनुमान उसी 


तरह द्वोता है, जैसे घुएं से भ्राग का। इन तकों से . 


चार्वाक के झात्मा विरोधी मत की निस्‍्सारता 
स्पष्ट है । 


चार्वाक ने मरित के बहुमान भौर मल के ध्रपमात 
का जो उदाहरण प्रात्मा के भोकतृत्व का निषेध 
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तनु: !! वही, 2॥98 


करने के सिये दिया है, रहु जेत हंष्टि से भ्रभुपयुक्त . 


तथा भ्रमाम्म हैं। ये दोनों पदार्थ अड़ हैं मौर इंस 
कारर उन्हें धुस-दु.स की भनुभूति नहीं होती. 


जैन दर्शन के झनुसार आत्मा पाप-पुष्य का कर्ता 


भी है, प्रौर उसके फल का भोक्ता भी । वह स्वकृत 
कर्मों के प्रनुसार धर्माष्म का फल भोगती है । यह 


: ध्ात्मा के कमे भीग का प्रमाणं हैं कि बाह्य श्राकार 


का साम्य होने पर भी भनुध्यों में प्रकाश श्रौर 
प्रन्थकार के समान महात भ्रन्तर होता है। किसी 
को संसार के समस्त वेभव झौर सुस्त प्राप्त होते हैं, 
कोई जीवन-पर्यन्त भ्रभावों भौर पीड़ाओों से जूकता- 
जूकता खेत रहुता है। भात्मा बन्चन भौर मोक्ष 
का भी कारस है । कथायों से पराभूत होकर बह 
बस्घन की धोर भ्रग्नसर होती हैं, उनको पराभूत 
करके वह मोक्ष की दायक बनती हूँ ” । 


कर्म जैन दर्शन का मर्म है। जेन दक्षंतर में कर्म 
का स्वरूप ग्रन्य दशतों की धारणा से भिन्न है। 
उसके भ्रनुसार भात्मा की सदसलू भ्रवृत्तियों के 
द्वारा प्राकृष्ट पुदूगल कर्म है। जो पुदूगल झार्मा 
(ज्ञान-दर्शन) को झावृत करते हैं, भ्रात्मशवित में 
विध्न डालते हैं प्रात्मा को बिकृत करते हैं शौर 
प्रिय भौर प्रप्रिय के निभिस बनते हैं, वे कर्म कह- 
लाते हैं * । झ्रात्मा का पुदुगल प्राकपंण कषाय- 
सापेक्ष है । कषायों की तीम्रता भौर मम्दता के भ्नु- 
सार कर्म की तीव्रता धौर मन्दता निर्धारित होती 
है | जैन दर्शन की मान्यता है कि कर्म के फल से 


सुखदु:क्ानामात्मेवास्ति तनुने हि । यदमभावे न शीतोध्सकुत्तूषां बेशि यत्‌ 
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बही, 


विद्यते स्वशरीरें चेदात्माइती सुखदुःशमाक्‌ । परेषामपि का्येज्यं भविता ख्रितविज्वम: । वही, 29। 
7... द्रष्टट्य पाश्वेताथ चरित्र, 270-7, 88-2 


8. आवारका 


प्रस्तरायकारकादअ विकारकाः | 
प्रिमाध्रिय -निदानानि पुदुगलाः कर्मेसेशिताः !! 


सम्बोधि, 3।94$ - 
: 2-55 


बचना कदापि सम्भव नहीं | वहू स्वयं रोपा गया 


'यूक्ष है, जिसका फल इलड्ा प्रभिष्णा से बखना ही 


' पढ़ता है *। पारवंनाथ चरिल में इस तथ्य की घार- 


बार ध्ावृत्ति की गयी है। प्राणियों के सुख-दु.ख, 
झंय-बूद्धि, मान-प्रपभान, हथ शोक का मिंमित्त कुछ 
और हो सकता है, उनका कारशा पूवकृत कर्म हैं! *। 


कर्मों के उदय से ध्वात्मा वैभाविक दशा को 
प्राप्त होती है भौर उनके क्षय से स्वभाव की भोर 
अग्नसर होती है । कर्मों का जब पूर्ण विलय होता 
है, तो भ्रात्मा निर्वाण को प्राप्त होती है, वह पर- 
सात्मा बन जाती है। यह पूरा तष्कम्यं शैलेशी 
झवस्था में होता है !! । इसमें जीव मन, वाणी 
झभ्ौर शरीर थे कर्म का निरोध कर शैल की भांति 
निष्कम्प बन जाता है । 


जैन दर्दोन का प्रयोजन श्ात्मा का परम हित 
है । झात्मा का परम हित मोक्ष है, जो भ्रन्तिम 
पुरुषार्थ है ॥ वहू न मात्र ज्ञान, न ज्ञान रहित दर्शन 
झोर न ज्ञान तथा दर्शन से निरपेक्ष चारित्र से प्राप्त 
होता है । उसके लिये तीनों का समन्वय अपेक्षित 
है | भ्राचार्य उमास्वाति का कथन है-सम्यस्शान 
दर्शनचरित्र मोक्ष: । ये तीनों जैन दर्शन में त्रिरत्न के 
नाम से ल्यात है, जो मिथ्यात्व के भ्रन्धकारको विच्छिन 


करने के लिये दोपक के समान. हैं। तथा स्वयं धौर . - 


भ्रपवर्ग के द्वार हैं ** । भिध्यात्व मोह का ही प्रकार 
है। उससे भात्मा विकृत होती है भोर दीप॑काल 
तक बद्ध रहती है । किन्तु उसके क्षय से दूसरे कर्म 
क्षीण हो जाते हैं !? । भिव्यात्व का क्षय शान, 
दर्शन भौर चारित्र के सम्यकत्व से होता है। जीव, 
अजीव झ्ादि तत्वों का जैसा निरूपण तीथं॑डूरों-ने 
किया है, उसका यथावत्‌ बोध सम्यक्‌ शान है| 
भ्राहंतों द्वारा प्रतिपादित समस्त तत्वों में निरंयात्मक 
दृष्टि सम्यकददोन हैँ । अहिंसा, सत्य, भस्तेय, 
ब्रह्मचय॑ तथा प्रपरिग्रह का परिपालन सम्यकूचारित्र 
हैं । इनका पूर्ों परिपालन साधुमों द्वारा तथा 
झांशिक पालन श्रावकों द्वारा किया जाता हूँ ! 
दोनों प्रकार से इनकी धभाराधना मोक्ष प्रदान करती 
हैं ! इन त्रिरत्नों से वंचित व्यक्ति संसार में भटकता 


.। 


रहता है १ * । 


इस विवेचन के भ्रतिरिक्त काव्य में श्राते तथा 
शुक्ल ध्यान, ? ? मति भ्रादि शान, १ ९ त्पाद, विगम, 
ध्रौव्य की पदत्रयी, ? द्रव्य तथा पर्याय और )” 
वाक्चित्तात्मक सूक्ष्म योग ?* का भी उल्लेख 
भाया है । 
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हि 


 “/ ओोवान अहांबीर मैं केहिसाको, शागव जीवन में प्राण . 
' अशिच्ठों की थी.। हिंसा के अतिरिक्त अस्य कोई पात्र इस विदम 
में है हो नहीं । ५रिंधरह भी इस कारण पाप है कि बह हिंसा में 

ही गर्मित है। मही हाऊ्ू अध्म पापों का है। इसीलिए अद्षिव 

: और अ्ृस्वर क्षत्य भी असत्य है। अंधिसा जीवन पद्धति है 
और अनेकास्त विचार पद्धति, बर्तमान में अपरिप्रह पर इतना. 
अधिक जोर दिया जाने लगा हैं कि असत्म, अचौर्य और 

. अब्हा का स्थान भौण हो नहीं नगण्य सा हो गया है। गदि 

, मानव को मै तिक दृष्टि से ऊ था उठना है, संसार से अभ्याय, 
अध्याचार, उत्पीड़न एमं असमानता आधि बुराहयों की 
समाष्त करना हैं तो उसे अपरिग्रह की तरह ही अस्स पाषों से 
भी अपने जीवन को बचाना होगा। एेद है आज के छेश्लक 
गताशुगतिक ही रहे हैं और हस सत्य को समक्ष नहीं पा रहे ॥ 


भ्र० सम्पादफ 


[] शा० कसस्‍्त्रणन्द कासलीवाल 


भगवात महावीर का समग्र जीवन सत्य की क्षोष, उपलब्धि एवं झनुदात का 
जीवन है। ये तप प्रघान संस्कृति के उज्ज्वल प्रतीक हैं। उन्होंने भसंख्य नर नारियों 
को प्राणी मात्र से मैत्री करने का पाठ पढ़ाया | “स्वयं जीवो भौर दूसरों को जीने 
दो” इस महामन्त्र को देशवासियों के हृदय में उतारा । जाति एवं धर्म के मद में 
समाज के एक वर्ग द्वारा ढाये जाने वाले जुल्मों के विरुद्ध ऋन्ति की तथा स्वार्थ एवं 
मोक्ष प्राप्त करने का मानव का भ्रधिकार घोषित किया । 
महावीर के उपदेशों का केन्द्र बिन्दु झात्मा रहा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक 
झात्मा परमात्मा बन सकता है। सब भात्माएं समान हैं कोई छोटा बड़ा नहीं, उसमें 
जाति, बंश एवं वर्ग की बाधा उपस्थित नहीं होती । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य एवं छूद्र 
सभी के समान झात्मा है। यद्यपि प्रत्येक की भ्रात्मा भ्रतन्‍्तशान एवं सुखमय है किन्तु 
अनादि से कमंबद्ध होने के का रख भ्रशुद्ध है। काम क्रोधादि विकारों के कारण उसके 
स्वाभाविक गुण प्रकट नहीं होने पाते । भात्मा जब कमंमल से छुट जाता है तो बह 
परमात्मा बन जाता है। सम्बस्दशन, सम्यवज्ञान एवं सम्यक्‌चारित्र ही मोक्ष का मार्ग 
है। जिसके जीवन में ये तीनों उतर गये उसके लिये मोक्ष दूर नहीं है। भात्मा में 
लोन रहता ही सम्यक्दर्शन तथा प्ात्स स्वरूप को जानना ही सम्यकशान है भोर 
झात्मस्वरूप आचरण ही सम्यक्षारित्र है भ्र्यात धर्म श्रात्म स्वरूप होता है । ये 
तीनों ही शुद्धात्मा के आश्रित हैं ध्ात्म रूप हैं । 
भववान महावीर से जीव झौर पुदूगल की प्पने उपदेशों में गहसे चर्चा की । 
इन्द्रभूति गौतम सर्व प्रथम जब भगवान महावीर के समवध रण सें गया तो भगवान 
. ने उससे यहों प्रदन किया कि गौतम तुम भागये । तुम्हारे हृदय में जीव तत्व के 
विष में कुछ दांका है औौर महावीर ने उसका जिन शब्दों में समाधान किया इससे 
'बीतम ने प्रभावित होकर तत्काल उनकी शिष्यता स्वीकार कर ली । उन्होने कहा 


पहावीर जफती स्मारिका 775... #- 


जयपुर । 


2 महावीर का विश्वबोध 


कल 


' कि महू जगत जीव भोर धजीव इन दो इ्यों से 
. श्रोत औोत हैं। झदीव द्रव्य के पदुगल, धरम, भघर्मे 
काकाश और काल पांव भेद हैं। इस जीव को 
पुद्गल सबसे क्रधिक प्रिय लगता है। स्वयं जीव 
'की- देह भी पुद्गल ही है भौर इसी से ममत्व करने 
के लिये यह जीव ताना अका र से साथनों के पींछे 
दौड़ा करता हैं। खाना, पीना, पहिलता, नहा।ना, 
धोना ये सभी पुदृगल को क्ियायें है। भात्मा का 
इनमें कोई सम्बन्ध नहीं है। भौतिक सुख भी पुदुगल 
का ही एक रूप है और यह प्लात्मा भौतिक सुख 
को ही प्रपता मान कर भ्रपने वःस्तविक स्वभाव 
को भुला बंठा है । 
भहिसा की प्रतिष्ठा 
भगवान महावीर ने भ्रहिसा की पुनः प्राण 
प्रतिष्ठा की भौर सर्वोक्य साय का निर्माश किया । 
उन्होंने कहा कि सब प्राशियों को अपना ज़ीवल 
प्रिय है। सुख सबको भ्रच्छा लगता है भौर दुःल 
जुरा | वध सबको अ्रप्रिय है भौर जीवन प्रिय । 
अ्रहिसा हो स्वर्भ लक्ष्मी एवं भुक्ति को प्रदात 
करने वाली है। भरहिंसा ही भ्र/त्मा का हित करती 
है और समस्त कष्ट एशवं विपत्तियों को नष्ट करती 
हैं जिस प्रकार इस लोक में परमाणु से कोई छोटा 
एवं भाकाश से बड़ा द्रव्य नहीं है उसी प्रकार 
झहिसां से कोई बड़ा धर्म नहीं है । 
महावीर ने भ्रहिसा की जितती सूक्ष्म व्याख्या 
की उतनी ध्रन्यत्र कहीं गहीं मिलती । एक धोर 
उन्होंने जीचों के वध को हिंस। बतलाया तो दूसरी 
झलेर मानव के शोषश को भी हिंसा का दी भेद 
बतलाया । यही नहीं किसी का तनिक दिल दुखाना, 
झपशब्द कहता, क्रोंघ करना, ईष्व्याँ एवं इंच की ही 
'. प्ररिभाषा सें ध्रभिव्यक्त किया। महावीर ने मान- 
” 'खिंक हिसा की भी धत्यपिक  निन्‍दा की भौर उससे 
डूट रहते का उपदेश दिया । उन्होंने झ्रात्मा में राग 
हद मोह।दि भावों की. उत्पत्ति होवा ही शिसा 


'. बंदेलाया और पन भावों का आात्या।में उत्पन्न, 


: कहीं होने को अदिसा कहा । किसी प्राणी श्रदवा 


जीव को :मारने का ब्रिकल्प ही हिंसा कहा जाता 
है चाहे फिर उससे कोई प्राणी - मरे करा व ,सरे। 
इस प्रकार भगवान भहादीर ने केवल द्रव्य हिसा 
को सा नहीं बतलागा किन्तु साव हिंसा को भी 
हिंसा बतला कर हिंसा की सूक्ष्म व्याक्याकी। 
उन्होंने कहा कि- जहां हिंसा हैं यही भ्रणम « है 
अद्यान्ति है इसलिये जीवन में धर्म की एक भी 
बिन्दु उतारना है तो भ्रह्टिसा को जीवन में सबबप्रथम 
उतारना पड़ेगा । 

भगवान महावीर ने सामाजिक सन्दर्भ में भी 
भ्रहिसा के सूत्र प्रस्तुत किये- 

. दास बनाना हिंसा है इसलिये किसी को 
दास मत बनाझ्ो | 

2. दूसरों की स्वाधीवता का अपहरण 
मत फरो। 

3. किसी भी प्राणी को लाठी डण्डे धौर 
कोडे वगैरह से पीटता भी हिंसा है तथा पशुभों पर 
उनकी शक्ति से ग्रधिक भार लादना तथा शक्ति से 
बाहर काम लेना भी हिंसा में ही सम्मिलित है। 
भहिंसक जीवन यापन करने वाले के लिये ये सब 
त्याज्य हैं । 

4. मनुष्य मनुष्य में घृणा करना, उनके 
साथ भ्रमानवीय व्यवहार करना, तथा एक दुसरे 
को तीचा ऊचा समभता भी हिंसा है। समस्त 
मनुष्य जाति एक ही है । 


इझनेकान्त का प्रतिपादन 


भगवान महावीर ने श्र््िसा धर्म की प्रति- 
प्ठपता के साथ ही विचारों में प्रभेकान्त को अप- 
लाने पर जोर द्विमा । भपने विचारों का प्रतिपादन 
के साथ ही दूसरे के हृष्टिविन्दु. को ठीक: ठीक 
समझना ही भनेकात्त है। वल्हु को भतेक पहलुधों 
से देखना, बात को अनेक पहलुशों से हकयतंस 
करना; व्यक्ति को उसकी शूमिका में देखा अवे- 


'कान्त है।। इसे सर्वधर्म संमभाव थी. कहते हैं । 


उन्हींते कहा हि बिना भ्रपेक्ता. के वस्तु का रूप जहीं 


- हित 


य ' देखा: जा श्रंकता कर्मोकि को: वस्तु अनेकाला रूप है 
' 'चहीं सप्ेज्न राष्टि से एकान्त केप भी हैं 4 अतक्ाव 


._. की अपेक्षा ब्रततु अनेकान्त #प है ग्रोर नासों की. 


,.... अपेक्षा एकांन्त रूप है 
-. भअरोु बंखोवर्त एयंत त॑ वि होदिं सर्विमेक्स । 
घुयशाशत एशएहि थे शिरवेबज दोतदे उैच |॥ 
.. अंग्वात महावीर ने कहां कि परमागम के 
बोज स्वरूप भ्रनेकान्त में. सम्पूर्ण नयों का (सम्यक 
एकान्तों) विलास है उसमें एकान्तों के . विरोध को 
समाप्त करने की सामथ्य है क्योंकि विरोध वस्तु 
में नहीं एकान्त में है । 
मसगवान महावीर के मुग में 308 मत भताम्तर 


प्रथलित थे । वे सब अपने ही दृष्टिकोण से प्रत्येक 


वस्तु को देख कर उसको समभने समझाते का 
प्रयत्न करते थे । चारों श्लोर धर्म एवं दर्शन के नाम 
पर श्ाये दिन लडाइयां होती, क्षास्त्रा्थ होते श्रौर 
शान्ति के स्थान पर « भ्रशान्ति ही हाथ लगती । 
इसलिये महावीर स्वामी ने भ्रनेकान्त सिद्धान्त की 
स्थापना करके क्‍झ्लापस में सोहाद़ एवं प्रेम का 
बातावरणा स्थापित किया और एक दूसरे के 
विचारों को समभने की भूमिका बतलायी । उन्होंने 
कहा कि एक श्ञात धर्म को ही सत्य भौर शेष 
भ्रझात धर्मों को भ्रसत्य मत कहो । सत्य की सापेक्ष 
व्याख्या करो । दूसरे के विचारों की समभने का 
प्रयत्न करो । भगेवांत महाबीर ने कहा कि-- 
भ्रनेकान्तमयी वस्तु का कथन करने की पद्धति 
स्थाह्गाद है! वस्तु में एकता प्रनेकता, नित्यता 


भ्रतित्यता श्ादि सभी धर्म एक साथ विश्वमान रहते - 


हैं किन्तु किसी भी एक शब्द था बाकक्‍्य के द्वारा 
सारी की सारी वस्तु का युगपत कथन करमा 


झदाक्य है इसलिये प्रयोजन वद्य एक धर्म को मुख्य” 
एवं दषेष्र धर्म को गोरा करके बस्तु का कथन करता. 
स्माद्ाद है । भ्ौर इसी प्रयोजन से झवेकान्तवोदी 


भपने प्रत्येक शब्द के साथ स्थात्‌ श्रथवा कर्यलित्‌ 
शब्द का प्रयोग करता है। कर्थंचित्‌ पद के प्रयोग 


महावीर: बज स्माटिका 75: 


से गह स्पष्ट हो जाता है कि जो बका किया जो... 
रहा है बह संश के. सम्कष में: है पूर्या गंस्तु के. 
सम्बन्ध में तहीं। आास्तव में स्पादाव, का स्रिड्धान्त 


» .सर्दतत्व अकाशक के:रूप में भामा जाना आहिये। 
'इस अकार भगवान महावीर ने सह अस्तित्व के. 
- सिद्धान्त का बीजारोपर किया | 


कर्म सिद्धान्त 


मगवात सहांतीर ने कर्म घिद्धान्त का विस्तार 
से प्रतिपादत किया , यह जीवात्मा दैव, नियति 
एवं ईश्वर की कठपुतल्ी मंदी किन्तु वह स्वर्य ही 
पपने लुख दुश का निर्माता एवं भोक्ता है। उसकी 
मुक्ति उसी के हाथ में हैं। वह भ्रप॑ने पूरवकृत को 
से ही धमन्तब।र पहिले जन्म एवं मृत्यु को प्राप्त 
हो चुका है झौर झांगे भी इसी प्रकार प्राप्त होता 
रहेगा । महावीर ने कर्मवाद के सिद्धान्त के भ्राधार 
पर पुनर्जन्म के धिद्धान्त का' प्रतिपोदन किया 
तथा किसी भ्रहृक््य शक्ति का खंडन किया | तथा 
कहा कि विधि ख्ष्टा, विधातां, देव एवं पुराकृत 
कर्म भौंर ईइवर ये कर्म रूपी ईश्वर के पर्याय वाचक 
शब्द है प्रर्थात्‌ इंनके सिवाय भ्न्‍्य कोई लोक का' 
बनाने वाला पभ्थवा ख्रष्टा नहीं । भगवान महावीर 
के द्वितीय गणघर वायुभूति को भी कम के बारे में 
सन्देह था भौर महावीर ने उनके जब सम्देह का 
निवारण किया तो नत मस्तक हों उसका शिष्यत्व: 
स्वीकार कर लिग्रा। महावीर से कहां कि किया 
की प्रतिक्रिया का नाम ही कर्म है। इसी तरह 
मनुष्य की भान्तरिक शक्ति के विकास का तारतम्य 
इृष्टण्य है किन्तु उसकी पृष्ठभूमि में जो भ्रहृष्ट 
करश है वही तो कम है; महावीर ने कर्म को 
भी पुदुगल माना तथा कहा कि कर्मों का श्लाथरण 
भात्सता पर छाबा रहता है प्रौर फल देने के पश्चात्‌ 
पध्रथवा बिना फल दिये ही जब उनकी निजंरा होती 
है तब हीं उनसे झ्ात्मा को मुक्ति मिलती है । 


महाबीर ने कर्म सिद्धान्त की जितनी सूक्ष्म व्याक्ष्या 


2-89 


"का 


 ढौ। उसके केंद. एवं प्रशेदों कौ चक्षो कौ वह 


अपने आप में एक भ्रद्धितीय है। 


' जैन .पुशाशों एवं कथा साहित्य में जितना 


. अरित्र' चित्रण मिलता है उसका मुश्य भ्राघार कर्म 


सिद्धान्त है। प्रथम तीर्थंकर भ्रादिनाथ के पौत्र 
मरीधि का जीव लगातार आगे के पांचों मनुष्य 
भयों में अपने पूर्व रढ़॒ संस्कारों से प्रेरित होकर 
पाप कर्मों का उत्कृष्ट बन्ध फरता रहा भौर 
पन्त में भगवान महावीर के रूप में भ्वतरित 
होकर स्वयं जगत का उद्धारक बना । इसी तरह 
राजा श्रेणिक को भी यद्मपि तीर्थंकर प्रकृति का 
बन्ध हो गया लेकिन नरक गति के बन्ध से उसे छुट- 
कारा नहीं मिल सका । यह सब कर्म सिद्धान्त पर 
आमारित जीवनमरण की अ्किया है। भगवान 
सहावीर ने कहा कि मनुष्य के कलंध्य को प्रभावित 
करने वाले जितने तत्व है उनमें कर्म सबसे प्रभावी 
होता है । यह भनुष्य के भंपने ही पुरुषार्थ से कृत 
होता है। पुण्य कर्म के विधाक से प्राणी को सुख 
मिलता है भौर पाप कर्म के विपाक से उसे दुख 
मिलता है। भपने द्वारा उपाजित कर्म का फल उसे 
झवश्य भुगतना पड़ता है फिर बाहे वह इस जन्म 
में था फिर किसी भ्न्‍्य जन्म में उसे भुगते बिता 
उससे छुटकारा नहीं होता । 

: मानव स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। 
भगवात महावीर के इस सिद्धान्त से मानव मात्र 
को पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिलती है भौर किसी 


धक्ति विशेष कौ कृपा पर झपने आपको छोड़े करे 
निश्चिन्त नहीं होना चाहता ।.... 
झपरियपरह , 
भगवान महाबीर ने सुख शान्ति पूर्ण जीवस 
यापन के लिये भ्रपरिभ्रह ब्रंत को जीवत में उतारने 
पर बल दिया। उन्होंने देखा एवं भनुभव किया कि 
झावश्यकता से भधिक परिग्रह हिसा एवं प्रशान्ति 
का कांरण है । उसके संचय के लिये संकल्पी एवं 
झ्रारम्भी हिंसा करनी पड़ती है। भसत्य भाषण 
करना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है। भ्रधिक 
संचय से चारित्रिक दुर्बलता भातोी है तथा बह 
धीरे धीरे न चाहते हुऐ भी बुराइयों की शोर बढ़ने 
लगता है। बर्ग भेद को बल मिलता है। ईर्ष्या 
एवं द्वंघ को सहारा मिलता है। इसलिये भगवान 
महावीर ने भुखमरी, बेरोजगारी, ऊच नीच तथा 
गरीब अमीर की खाई को समाप्त करने के लिये 
साधुओों के लिये भ्रपरिग्रह एवं गृहस्थों के लिये 
परिग्रह परिमाण ब्रत को भ्रपनाने पर बल दिया 
जिससे सार। राष्प्र सुख एवं शान्ति के पथ पर 
अ्रग्रसर हो सके । 


इस प्रकार भगवान महावीर के 30 वर्ष तक 
विश्व को श्रपूर्य सन्देश एवं उपदेश देते रहे । उनके 
सिद्धात्त तिकालाबाधित है। इसलिये झ्ाज भी 
उनकी उतनी ही आवश्वकता है जितनी उनकी उस 
समय में थी । 


४ 
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अशदार्म महागीर के दर्वधर्तों की कमा संतारी आत्या के 
2 | की कहानी है। बह कहारी शारतों लें पुरंषा 
: * भोस के. जीवन से प्रारम्भ होती है और कई भदों के भीच 
पुज़रतीं हुई भवनात अहागीर पर आकर समाप्त होती है। 
इस लम्बी कहानी को बहुतों ने भिस्म-भिन्‍न 'शममों में कहा है....“#] 
अत; चष्टनाओं के सम्बन्ध में मतभेद हो जाना स्वाभाविक हैं. ., 
किन्तु बह कंहामी इस चिरन्तन सत्य का उद्धाठन करती हैं 
कि आत्मा का उत्थान और पतम आत्मा के स्वयं के हाथ है । 
कोई अन्य उसका कुछ भी बना बियाड़ नहीं सकता । इस कथ्य 
में कहों कोई मतभेद नहीं है और हसें प्रत्येक कहांगी, धटना 
अथवा जीवन जरित्ञ में उप्रमें वर्चित घटनाओं को सत्यता की 
ओर ध्यान ने दे उसके कश्य की ओर ध्यान देसा चाहिये । 
तब ही हम उसमें से कुछ प्राप्त कर सकेंगे । 


““पम्. सम्पादक 


"[] डा० साह सोमागसल जेत 


ब्रन्तिम जैत तीर्थद्धर भ्री महाबीर स्वामी के नाम से प्रायः समस्त जैन भजन 
भारत में ही नहीं, वरत्‌ समस्त बिश्व के विद्वान परिचित हैं। परन्तु यह बहुत हो कम 
जानते हैं कि यह विश्ववंच् प्राखी 'तीर्थद्धर या तरणश तारण जगत उद्धारक सच्चे 
सर्व प्राणी हित्तेषी मानव था 'अभरिहंत भगवान कैसे बने और भ्रन्त में कैसे सिद्ध 
भगवान बन जीव की पुर्णो स्वाधीनता व प्रनस्त दर्शन ज्ञान वीये का शाइवत्‌ ग्राध्यात्मिक 
श्रानन्द निरन्तर ले रहे हैं व सदैव भननन्‍्तकाल तक लेते रहेंगे । 

उत्थान--पुरुरवा, भीलराज जब एक जैत भुनि गदें से दबी हुई ध्यानारुढ़ 
मुद्रा ब चमकती भांखों को हिरण की भ्रखिं समक् कर उन्हें गण का निशाना बना 
कर साधन करने लगा तो उसकी पत्नी ने यह देखकर कि वहां हिरश न होकर 
मानव है पुरुरवा को ऐसा करने से रोका व दोनों ने जाकर मिट्टी हुटाकर उनको गर्दे 
से बाहर किया तथा दोनों ने उनके आध्यात्मिक प्रात्मतेज से प्रभावित हो साष्टांग 
नमस्कार किया। ध्यान समाप्त होने पर मुनिवर ते उनको धर्मबूद्धि झ्ाशीर्वाद 
दिया । पुरुरवा ने धर्म का श्र, स्वरूप, मार्ग प्रादि समककर कहा कि 'प्रहिंसाद्त तो 
मैं पाल नहीं सकता कारश कि मेरा व मेरे परिवार कर भरणा पोषण ही शिकार व 
पशु-पक्षियों के भक्षण द्वारा है तो फिर मैं कौनसा व्रत कंसे पालकर झपने जीव का 
उद्धार या उत्थान कर सकता हूं। दिव्य हृष्टिघारी ज्ञानी मुनीश्वर ने उससे कहा 
कि धबराने की कोई प्रावश्यकता नहीं | केवल यह नियम लेलें कि जीवन पर्येन्त 
केवल कोवे के मांस का सक्षण व क्षिकार न करोगे । पुरुरवा ने इसमें कभी कोई 
बाधा म देख तुरन्त उसे स्वीकार कर ग्रुद बचनों का पूर्ण अद्धात किया और चला 
गया । भ्रन्त समय जब्र वह बीमार हुआ भौर 'चैद्यों' ते उसे बतलायो कि वह केवल 
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जयपुर 


४ महावीर भगवान के जीव का अमर संदेश 


:अन्शोे का सास लाने पर हो रोद मुष्त हो सकता 
हैं वो - हदप्रतिश् वे गुरु अचन अद्धालु होने के 
> कारण उसमे अशिशा भंग न कर शांत "रिशामों से 
इस भत्र की जीवर्स लीला समोप्त को भौर फिर 
भर कर दृढ़ श्रद्धा. व प्रतिज्ञा निभाने के पुन्य बंध वे 
' खमताआब से समाधि मरण्य कर उसका 'जीव स्वर 
' हैं देव हो गई सागरीं तक वहां के सर्षसुख भोगता 
रहा! मिग्रमानुसार झाज भी यदि हम भपनी शक्ति- 
. अ्रतुसार सरल से सरल नियम भी लें परन्तु उसको 
दृद़भद्धा 4 प्रटल दुंढ़ुता व समता भाव से निभा 
सके तो हसारे जीव का उत्थान ही होगा । 
बतन-. 
यहां से अल़कर पुरुरथा का जोब श्री ऋषभदेव 
के पुत्र भरत चक्रवर्ती के 'मरीची' सास का पुत्र 
हुआ वे श्री ऋषभदेव के दीक्षा लेकर गृह त्यागी 
दियम्वर मुति होने पर भ्रपने पितामह की देखादेखी 
स्वयं. भी दिव्जेन मुनि बन गये | परन्तु मुनिधर्म 
का सध्या शान व श्रद्धालन होने से व दि. जैन 
सुनि के तपदचर्या कष्ट न सह सकने के कारण वह 
उसके भन्य साथी मनम।से ढंग से बल्कल वस्त्र पहन 
अंगल के फलफूलों पर गुआरा करने लग्रे। जब 
उन्होंने भगवान ऋषमदेव का दिव्य उपदेश सुना तो 
उसके भ्रन्प साथी तो सन्मार्ग पर आगये परन्तु 
भगवान से यह सुनकर कि उसकी भ्रात्मा भी जैन 
तीभरूर बन मोक्ष जावेगी उसमे-यह उल्टा श्रद्धान 
कर लिया कि मैं मोक्ष जाकर भगव'न बनू'गा ही व 
अभी भी जब मेरे पितामह भगवान बल ऐसी विभूति 
पा बेश्ने हैं तो मैं अपने भ्रपनाये मार्य को छोड़ इनसे 
क्यों पींचे रहूं । वहू परमहूंस साधु मार्ग चालुकर 
' उस पुर चलता रहा उस समय से 'परमहंध' साधु 
आगे स्थापित कर व उस ही में भ्रपनी जीवन लीला 
समाप्त कर कितने ही भव तक निरन्तर जन्ममरण 
कर देव, मानव व कभी कभी पशु पक्षी अन चलता 
रहा.+ इस तरई प्रपने कूठे प्रहम व योग्यता से 


पहले: अपने को मानने के सिव्यात्व के कारों उसका 
जीच प्रंगेक. भव तक. जन्म मरण करता रहा... 

इस ही तरह भ्राज भी केवल निश्यश तय को 
ही पकंककर संसार में रले हुए व. सब तंरह के 
तैतिक अ्रनैतिक कार्य करते रहने पर भी संसार 
भावना में रह प्राणी प्रपते को. वुराग्रहूर्वक जल 
में कमलबत्‌' संसार से अ्रलिप्त कहकर संसार को 
व स्वयं को भोर हुई पूवंक धोखा देने के कारण 
धोर मायाचार मिथ्यात्व का बंधकर पपने संसार 
परिध्रमणा की रलात्सक भ्रवधि को बढ़ाते जा रहें 
हैं। यह मामला ऐस। ही है जैसे किसी प्रथम वर्ष 
मेडीकल में भ्रध्ययन करने वाले व्यक्ति को एम. वी. 
बी एस. को पंचवर्षोय पढ़ाई पूर्ण कर वास्तव में 
डाक्टर बनने के पूर्व ही केवल इस धाश्ञा में डाक्टर 
कहना कि एम. बी. बी. एस. यानि डाक्टर तो 
बनेगे ही । परन्तु यदि वह प्रथम वर्ष का विद्यार्थी 
भी प्पने को उस समय ही डाक्टर मान जनसाधा- 
रण का इलाज करने लगे तो परिणाम (भाप स्वयं 
सोचें) कितना भयंकर हो सकता है। यानि इलाज 
कर।ने बाले व्यक्तियों को विकित्सा भ्रनभिन्ञ हाथों 
में फंसकर प्राणों से हंथ तक घोना पड़ सकता है 
इसलिए वस्तु स्वरूप को पूर्ण समझने व वास्तविकता 
पर पहुंचने के लिए हमें स्दंव निश्चय एवं व्यवहार 
को भ्रपने-भ्रपने स्थान अ्रवश्यकशानुसार भपना कर 
कथनी करनी व सुभरनी तीनों एक कर सर्देव स्वपर 
कल्याण कर आत्मोन्‍्तरति की भोर भग्रसर रहना 
चाहिये । इस तरह 9०० सागर घाट एक कोड़ा 
कोडी सागर तक चकऊ गतियों में भ्रमण कर . 
मारीच का जीव राजग्रह नगर के राजा विश्वभूति 
के विश्वनन्दी माभ का दुराचारी पुत्र हुआ । विश्व- 
भूति ने अपने चचेरे भाई जेन मुनि विधशाखलनन्दी का . 
घोर अपमान कर क्रोधित किया जिससे विशाश्षतन्दी 
प्रतिशोध्त का तिदान कर मरा भौर भव, स्तर में 
विश्वनन्दी का जीव त्रिपृष्ठ नारायण उत्पन्न हुझा 
व विज्ाखनन्दी का जीव भ्रश्बग्रीव प्रतिनारायण ।. 
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करे देर के कारस सोंडो मे चौर बुद्ध हुंपो पिशाल- 


. अन्दी-का जीव सातवें मर्क गया । 


' सज्लाड़े बद के प्रहंकार व. विकरांस फ्रॉ्भनेश् राज 
झाशा उल्लंक्त के. अपसध में प्रंपने शैयंष्राल के 


कामों में प्रति उध्शे पिछला हुप्ला शीक्षा लेगा 


दिया । तीब् प्रतिक्षोध की भावता बांध इस भर्यकर 
सैंदना में शब्य।पाल का प्रारशान्त हो गया । जिंपृष्ठ 
को पद भहंकार व विकराल क्रोधवंश . किये ऐसे 
चोर पापों के फलस्वरूप मरकर संत नरक जा 
88 सागर तक वर्णनातीत दारुण दुःश भोगने पढ़े 
व महावीर भगवान के भव में भी इस बैर का किस 
प्रकार अदला चुकाना पड़ा वह श्रागे पढ़िये । सातवें 
नक॑ से वह जीव सिंह का जन्म था भोर हिंसा कर 
फिर न पहुंचा व वहां से मरणकर हिमवान पव॑त 
पर विकराल सह बन हिसा करने लगा | 
पुनः उत्थानं-- 

शुभकाल लब्धि भाने पर हिंसक सिंह ज्योंही 
शिकार को मुह में दबाये, जंगल में ध्यानारूढ़ शांत 
मुद्रा मुनि महाराज के ऊपर भपटा शांतिमुद्रा मुति- 
महाराज ने उसे 'सिंहराज' शांत कहकर उपशांत 
कर दिया भौर उसे पूर्व भवों में किए हुए सारे 
दृष्का्य याद दिलाये तो वह निश्चल खड़ा हो गया 
व घोर पदचाताप में उसके भांसु बहने लगे । मुनि- 
राज से धर्मोपदेश व दसमें भव में तीर बनते 
की भवितब्यता सुन शोर सम्यक्त्व प्रहण कर लिया 
जिनदेव गुरु, शास्त्र, का पूर्ण भद्धान कर व हिंसा 
प्रभिमान, क्रोध, मायाचार, लोभ का. प्रृ्ण त्याग 
कर भाहार छोड़ दिया व समता संयम से भात्म- 
ध्यान में रत हो प्राण त्याग.कर सौधर्म हबैूगं में 
सिंह केलुवेव उत्तक्ष हो दो सागर की आयु मोदी । 
यहाँ से मानव देव गति के छू भव लेकर व हर 
सानव भव से मुनि बन घोर तपस्या दशा विस्तार 
झात्मोत्यान कर बहू जीन सजा नत्दीवर्षंस के सेन्दें- 


“शाज सोमक पुष हुआ । उसने राज्स्पोंग जैंत भूमि 
: बस घोर सरश्चर्या को वे जैसे शास्आानुस।र तौंयेकूर 
चिपृष्ट के. जोंव ते नारायस यावी अर्वेचक्रो /- 


बनाने वाली सोहलकाररा भावनाओं का सं बंदन . द 
थ कार्य से पूर्ण पालन कर व उसहीं पूरों भात्म- 


_'वैयायावत्या में संमाधिम रण कर 6वें स्वर्ग में इन्द्र 


उत्पन्न हुआ जहां उसकी झायु 22 साथर की हैंई । 


: उस ही इन्द्र के जीव का कुण्डलपुर में राजा सिंड्ार्थ 


के पुत्र रूप में महावीर भगवान का अ्वंतरश ढाई 
हजार भर्ष पूरं इस भारतवर्ष के बिहार प्राप्त में 
हुभा । 

झब श्री महावीर राज त्याग व संसार से बैराग्य 
ले जैन भुनि या साधु हो बिहार के जंगलों में एक 
शिला पर पाषांख मृतिवत बैठे हुए आत्मध्यान में 
ध्यनारूढ़ हो रहे थे भौर केवलशान प्राप्त करने 
को पभ्रग्मार थे उस समय इनके जीव का भ्रम 
बैरी यानि विपृष्ठ नारायण के मय को दोयापाल 
का जोव जिसका मरस्थ कानों में गर्म शीशा डलवा 
दिये जाने के कारण इनसे बैर बांधकर हुआ था 
झौर जो नकं, पक्षु, मानव देव गति को बहुत सी 
यौनियां मोगकर उस समय किसान के रूप में मानव 
बना था, यह श्रपने खोये हुए बैलों की तलाश में 


. वहां पहुंचा, बलों के खोज इनके पास देखकर व वहां 


बलों को न देखकर उसने इनसे पूछा कि भरे मेरा बैल 
कहाँ है। ये प्रात्मध्यान में लोन होने के कारण 
मौन थे । बारआर पूछने पर व ने बताने पर भौर 
हर तरह की सजा दिये जाने कि धमकी दिये जाने 


पर भी जब ये कुछ न बोले तो यह लोहे की तीखी 


मोक का बड़ा कीला व हथोड़ा ले भाया धोर कहने 
लगा, भरे भतजाता है या यह कौला . कानों में ठोक 
हूं । इतते पर भी जब इन्होंने उत्तर न दिया तो 
उसने बहू कीला इसके कान में इतना ठोका कि वह 
उस पार दूसरे कान से जा निकला ( इस तरह 
उसने प्रपने पर्व जन्म के बेर का बदला इनसे केवल 
कान होते के पहले हो चुका । यह घढठना सिख्चलाती 


. है कि जीय को किसी जी जीने के प्रति कोई करता 


, कर बैर सही. बांभवा चाहिये, यदि बुराई कर.बेर 
” बाषिगां तो किसी तू किसी ज़न्स में कमी ते कभी 
, बदला चुकाना ही पढ़ेवा । 
, ., इस प्रकार श्री वीर जितेदवर की भ्रमर जीवनी 
का अध्ययन हमें सिख्चलाता है कि इस जीव का पतन 
“ क्यों होता है भौर फिर शुप्रकाल लवध्यनुसार यह 
, जीव झपने कारनामों पुरषार्थ से सन्‍्मार्ग में घलकर 
झपना उत्थान करते-करते स्वयं सिद्ध परमात्मा कैसे 
हो जाता है ? श्ात्मा का स्वराज्य प्राप्त कर हर 
जीव में भगवान बनने की शक्ति निहित है इसे धपने 
सिवाय धन्य कोई वनना बिगाड़ने वाला नहीं है । 
हर जीव स्वयं का स्वयं ही मित्र है। स्वयं का स्वयं 
ही बात है स्वयं का स्वयं ही डुबोने वाला है धर 


जाहे तो स्वयं का स्वयं ही उद्धारक अन सकता है । 
इस तरह संसार के सब प्राणियों को 'जित धास्त्र 
पूर्ण लगन से प्रध्यमत व शनत कर जैन भागम . 
प्रादेशानुसार चरित्र धारण व पालन कर स्वयं सिद्ध 
परमात्मा बन स्व पर कल्याण करते रहना चाहिये । 
अन्त समय का किसी को किसी का व स्वयं का 
स्वयं को भी शात नहीं है इसलिए हम अपना उद्धार 
चाहते हैं तो सबसे बैरमाव रागद्वेष त्याग धपनी 
पूरा शबित के साथ मन वचन कार्य की छुद्धता में. 
लगाना चाहिए । 

जिन प्रतिमा दर्शन सिखलाता है--- सम्यक्‌ ददात 
ज्ञान चरित्र से भये सिद्ध मगवान, सोही करनी तुम 
करो, फिर हम तुम एक समान । 


वीर-वचन 


णाया वीरा महावीहिं 
वीर पुरुष महामाय्ं की भ्ोर प्रग्नतर होते हैं | 
* झअप्पो वि य १रमप्पो कम्मविमुक्को य होइ फुड । 


कम विमुकत भात्मा ही परमात्मा है । 


चत्तारि घम्मदारां--खंती, मुत्ती, भ्रज्जवे, मद्दवे । 
. धर्म के धार द्वार हैं--क्षमा, संतोष, सरलता झौर बिनय । 
सीलगुणवज्जिदार् निरत्ययं मारुसं जम्म । 
प्राचार (शील) हीन मनुष्य का जन्म मिरयंक है । 


' , ब्रह्मचर्य मोक्ष को सीढ़ी है । 


: सील॑ मोक्खत्स सोपारां । 


028 जह ते या पिय् दुक्‍ले, तहेव तेतिपि जाए जीवाणं । 
: जैसे तुके दुःख प्रिय नहीं है, बसे भभ्य जीवों के विषय में भी समझो । 
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बंदंगाव में को साहिएः विग्म्भर और श्वेतान्दद , .. 
, प्रशापरा नें उपेलब्य है . उत्तके बारे में रदते गढ़ विषांद यहू ' 
'. है।कि क्या वह उही रुप में आज राक हमारे समंध समुझ 
हैं जैता कि उसे सहागीर ने कहा था। विभम्भ 
इसतें इन्कार और अवेताम्थर स्वीकार करते हैं। चाहे कुछ. ' 
“हऔ सातें किय्यु यह बात लन्‍्त: परीक्षा ते निविवाद सी सिड 
:.. है कि उसमें सिथण अवश्य हुतआ है और उसका परीक्षा करके 
, ' उम्मे जलन कर देवा बड़ी टेड़ी. दौर है। इंसलिए आाचायों 
को अच्छे देव और सच्चे गुरु के साथ सच्चे झास्त का भी 
संक्षण करना पड़ा है जिसमें मुझ्य बात यहु है कि बह 
प्रत्यक्ष और तने से वाधित न हो। अगर ऐसे विवादास्पद 
सत्यों की ओर कोई ध्यान नदें तो निश्येय ;हो दोनों 
सम्प्रवाय के प्रथो में जीवन निर्माण के तत्व भरे पढ़ें है। 
सनकी संबंध में भुद्य महत्व की बात यह नहीं है कि उन्हें 
किसने कहा अपितु, यह है कि वे आत्मोत्वातन में. सहायक 
हैं या गद्दी । 


प्र० सम्पादक 


(] श० रसा जैन 


भगवान महावीर के उपदेशों को उनके शिष्य गशाघरों ने बारह विभागों में 
विषय क्रम से वर्गीकृत करके संशृहीत किया + में संग्रह या संकलन द्वादशांग के नाम 
से प्रत्रिद्ध है। दिगम्बर प्ररम्पसा के प्रनुतार इस संग्रह कार्य का श्रेय प्रथम यौतम 


गरघर को दिया जाता है । एवेताम्थर परम्परा में पंचम गराधर सुघर्मस्वामी द्वारा 
उनके शिष्य जम्बूस्वामी को दिये गये उपदेशों के रूप में ये ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। भ्रस्तु , 


विवरण इस प्रकार है :-- 

(4) झ्ाश्यरांग :-इसमें मुनिप्रों के प्रादश प्राचरण, भौर नियमोपनियमों का 
बन किया गया। ' 

३2) सूचकझुतांध :-- हसमें महावीर के समय प्रचलित विविध-दार्शनिक विज्ञार 
धारा के साथ जन सिद्धान्तों का प्रर्ूषण किग्रा गया । 

(3) स्थानॉप :-- इसमें क्रमशः वस्तुओं के भेदोपसेदों का बरसात किया गया । 

(4) समवाधांग : - इसमें पदार्थों का मिझूपण उनके भेदोपसेदोों की संख्या के 
आनुसार कियः गया। 


(5) व्यास्या प्रशषप्ति ह्वंग ;:--इससें प्रशनोसर रूप से  जैतदर्शन वबझ्मावार 


। विवयक बातों की चर्चा की गई । 
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उपदेशाश्ित ग्रन्थ श्रोर प्रमुख उपदेश 
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(0) आातुधर्म कंद्ा भर :-- इसमें घामिक 
ऋथाभ्रों का समावेश किया गया । 

(7) उपासक्ाब्ययतांस :-- इसमें धर्मानुयायी 
प्रहस्थों व आबकों के वब्रतों का उनके प.लने वाले 
पुरुषों के चरित्र की कथाप्रों द्वारा सम्भाते का 
प्रवत्म किया गया । 

(8) प्रस्तकृत दइ्शांत: इसमें उन दद्य मुनियों 
' का वर्णन किया गया प्रतीत होता है जिन्होंने उम्र 
तपस्था करके घोर उपसर्ग सहते हुए भपने जन्म- 
मरण रूपी संसार का प्रन्त करके निर्वाण 
प्राप्त किया । 


(9) अ्रमुत्तरोपपातिक वकह्लांग :-इसमें उन 
दस महामुनियों व भलुत्तर स्वगंवासियों के 
चरित्र का विवरण प्रस्तुत किया गया जो उन उच्च 
स्वगों से ज्युत होकर केवल एक बार पुनः मनुष्य 
योनि में आते झ्लौर प्पनी धामिक वृत्ति द्वारा उसी 
भव से मोक्ष श्राप्त कर लेते हैं । 

(१0) प्रहने व्याकरणांग :-इसमें उसके नामा- 
मुस्त र मत-मतास्तरों व सिद्धान्तों सम्बन्धी प्रदनो- 
त्तरों का समावेश किया गया । 

(7) विपाक्त सूत्रांग :-इसमें कर्म सिद्धान्त के 
झनुसार सत्कर्मों का फल सुल प्राप्ति भौर भसत्कर्मों 
का फल दुखद होता है उसी बात को दृष्टाप्तों द्वारा 
सममाया गया । 

(।2) वृष्टियाद ध्रग :-हसके 5 भाग थे। 
परिक्रम, सूत्र, पूयंगत, भनुयोग भौर चूलिका । परि- 
कम में गरितत शास्त्र का तथा सूत्र में भतों भोर 
.. पिद्धान्तों का समावेश था। पू्वंगत के ॥4 प्रभेद 
शिलांये गये हैं जो 'बौदह पूर्व नाम से प्रतिद्ध हैं। 
झैनके शाम इस प्रकार है) उत्पादपूर्व, 2 अग्न।य- 
क्रय, 3 वीयनुबाद, 4 प्रस्तिनास्ति प्रयाद, 5 
झा प्रवाद, 6 सत्यभंवधाद 7 झात्मप्रवाद, 8 कर्म 
'ब्रधाव, 9 प्रत्याक्मान, 0 विद्यानुवाद,  कल्याण- 
याद, ।2 प्राशवाद, 3 क्िय/विशाल झौर 4 
. भोकविदुसार | इत सभी में प्रपने प्रपने नाम के 


प्रनुसार सिद्धान्तों व तत्वों का विवेचत किया गया 
था । इनमें से भाठवें करमंप्रवाद पूर्व पर ही महावीर 
द्वारा प्रचारित जैन धर्म का कर्म सिद्धान्त श्राधा- 
रित होने से यह विशेष महत्व का माता जाता है । 
जिसे भ्राज प्रथमानुयोग कहा जाता है ये श्षम्रस्त 
पौराणिक बुतान्त धाभिक चरित्र एवं प्राष्यातात्मक 
कभाएं इसी बारहवें हृष्टिवाद भंग के चतुर्थ भेद के 
भ्न्तर्गत प्राते है भ्रतः इसका भी विशेष महत्व है । 
इष्टिवाद के पांचवें भेद 'चूलिंका' के पांच भेद बताये 
गये हैं--जलगत, स्थलगत, मायागत, रूपगत ध्रौर 
धराकाशगत । इन नामों से प्रतीत होता है कि उनमें 
जल, यल, आकाश झादि विषयों का भौगोलिक व 
तात्विक विवेचन किया गया होगा और यह भी 
संभव है कि उन पर भ्रषिकार प्र।प्त करने के तन्व- 
मन्तादि द्वारा फी जाने वाली रिद्धि सिद्धियों तथा 
ग्रहिसात्मक क्रियाधों द्वारा साध्य साधनाभों का 
भी वर्णन रहा हो ? * 
दिगम्बर परम्परा के भ्नुसार उक्त समस्त श्रंग 
साहित्य भ्पने मूल कप में विलुप्त माना जाता 
है। श्वेताम्बर परम्परा के ग्रनुसार वे भ्रब भी 
सुरक्षित हैं। इस सम्बन्ध में कहा जाता है कि ये 
संकलन पूर्णात: श्रपने मौलिक रूप को सुरक्षित रखते 
हुपे नहीं पाये जाते । विषय की दृष्टि से हतमें हीना- 
घिकता स्पष्ट दिखायी देती है, भाषा भी महावीर 
कालीन प्रद्ध मागधी न होकर उनके काल से एक 
हजार वर्ष पहचात्‌ की भाषात्मक विशेषताधों से 
संयुक्त है। भरस्तु. यह समस्त साहित्य 'पंग प्रविष्ट' 
कहा जाता है। इसके भ्रतिरिक्त जो साहित्य मिलता 
है उसे पलंग वाह्य' कहा जाता है। दोनों प्रकार के 
झ्रद्ध मागधी प्रगम ग्रन्थों की संख्या 45 हो गई 
जिसे दवेताम्वर सम्प्रदाय द्वारा घाभिक मान्यता 
प्राप्त है। यह समस्त साहित्य भ्रपनी भाषा व 
शैली तथा द.इंनिक व ऐतिहासिक सामग्री के लिये 


प.ल्ली साहित्य के समान ही महत्वपूर्ण माना 
गया है । 
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इसे विज्ञाल उपर मंदार को हष्टियत . रखते 
हुए यहीं कहा जाता हैं कि संसार का ऐसा 
भी बिवय महीं था जिसके सम्बन्ध में महाबीर ते 
झपने अर्मोवदेशों में प्रकाश न डाला हो क्मोंकि ये 
,.संर्वज्ष थे सभी विषयों के शञाता थे । उनकी वाणी 

' चर संभस्त जैन साहित्य की परम्परा प्राधारित है 

सभी के मूलप्रन्थकर्ता सर्वज्ञ देव हैं। उनके उपदेक्षों 
में 8 बातों की प्रभानता थी । 
(१) भहिसा 

सभी जीव जीता चाहते हैं, मरना कोई नहीं 
जाहता पत: किसी को मत मारो | (ददा्च० 6/(0) 
जो व्यक्ति प्राणियों की हिंसा करता है, दूसरे से 
हिंसा करबाता है भौर हिंसा करने बालों का झनु- 
मोदन करता है वह संसार में भ्रपने लिये बरभाव 
की वृद्धि करता है (सूत्र० ॥//।/3) इसलिये 
सम्परदष्टि जीवों पर समता भाव रखे (उत्त० 9| 
25, सूत्र० /|/3) किसी को प्रिय ह्ौर किसी 
को प्रप्मिय न बने (सत्र० ।/0/7) | हिंसा बन्धन 
है-मोह है, मृत्यु है, यहां तक कि साक्षात्‌ तरक है 
(झाचा० ।//2) पभ्रतः किसी प्राणी की हिसा ते 
करना, यही ज्ञानी होने का सार है-(सूत्र० /0/ 
]।) ताःपर्य यह कि भपने विरुद्ध पड़ने बाले 
(हृदय विद/रक) कोई प्रसद्‌ व्यवहार भी दूसरों के 
प्रति मत करो । 
(२) सत्य 

झसत्य वचन बोलने से प्रपप्रश फंलता है, पर- 
स्पर बेर बढ़ता है ग्रौर मन में संक्लेश की प्रसि- 
बृद्धि होती है (प्ए्न० /2) इसके विपरीत सत्य 
स्वयं भगवान है (प्रहन० 2/2) प्रत्तः सदा हित- 
कारी सत्य बचन बोलना चाहिये (उत्त० 9/26) 
परन्तु इस बात का ध्यान रखना भ्रावपयक है कि 
ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिये जिससे किसी 
' प्रकार झ्नर्थ होता है (दश० 7/) प्रपने स्वार्य 
या पराथं के लिये पाप युक्त, निर्थंक भौर म्म- 
भेदी वचन भी नहीं बोलना चाहिये (उत्त>० /25) 
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संस्पानुरक्त बुड्िगात व्यक्त सभी पाप कम को नष्ट. 
'' कर देता है (पांचा० /3/2) अंत: जो मतिमान 
'साधक सत्य की झ्ाज्ञा में तत्पर रहुवा है वह सृत्यु 


के परवाह के पार हो जाता हैं (आषा० /3/3) 


. ताल्पय बहू कि वही अचल बोलो. जो हित, मित 


प्रिय, एवं संत्य हो । 
(३) भ्रस्तेय 
दूसरी का बन हरण करने वाले मनुष्य निर्दय 
एवं परभव की उपेक्षा करने वाले होते है (प्रइन० 
2/3) भ्रतः परवस्तु का उसके स्वामी की झाशा बिता 
न तो ग्रहण करे न प्रहंरा करने का भनुमोंदन ही करे 
दश० 6/3/4) चोरी का माल लेता, स्वयं 
व्यापार में छिपने-छिपाने रूप जैसे तस्कर प्रयोग 
करना, राजाशा का उल्लंघन करना, नाप तोल की 
गड़बड़ या मिलावट भावि सब चोरी के तुल्य हैं 
(सावय-पण्शाति 268) प्रतः इसका भी त्याग 
करें । 
(४) बअ्रहमचये 
समस्त लोक में दुःख का कारण एक सात्र 
काम भोगों की बासना है। (उत्त० 32।9) झतः 
जिन पुरुषों ते स्त्री-संसर्ग भौर शरीर शोभा को 
बिलाञ्जलि दे दी है वे सभी विध्नों पर विजय 
प्रापष्0प कर सुसमाधि स्थान में वास करते हैं । 
(सूत्र० )/3/4/7) ब्रह्मचयं उत्तम, तप, नियम 
शान, दर्शन, जारित्र, सम्यकक्‍्तव झभौर विनय का भूल 
है । (प्रश्न० 2/4) स्वयं भगवान भी है (प्रन्‍न० 
2/4 ) इसलिये ब्रह्मचारी के घरणों में देव, दानव, 
गन्धवं, यक्ष, राक्षस झौर किन्नर झ्लादि सभी नस- 
स्‍्कार करते हैं (उस्त० 6/6) 
(५) अ्रपरिग्रह 
वर पदार्थों के प्रति भावक्ति परियग्रह है (दश० 
6/20) विश्व के समस्त प्राणियों के लिये परियग्रह 
ही महान बन्धन है (प्रधन० /5) संग्रह वृत्ति- 
प्रन्तर में रहने वाले लोभ की ऋलक है (दशा० 
6/8) संग्रह वृत्ति में व्यस्त व्यक्ति प्रपने वैर की 


2-67 


. “77” ही अधिठाड करे है। (दूब० 3 9/8) चरण, 
''.. वयेक्ति:भय के द्वारा ने तो इस लोक में. प्रपनो रक्षा 


कर सकता है सौरव परलोक में ही (उत्त> 4|5) 
: अत. खंद्वारं को समत्त कस्दुों से भमंभाव॑ तोड़कर 


 'डतता ही परिगिह रखना. उचित है जितना कि 


जीवन निर्वाह के सिंद्धाग्त के भ्रमुत।र अ्रागदयक है । 

अमणा भगवान महावीर के समग्र जीवन भौर 

' उपदेश का संक्षिप्त रहस्य दो वाक्‍्यों में भा जाता 

' है--“आाचार में पूर्ण अ्रहिसा' स्‍ोर “तत्वज्ञान में 

अनेकाम्त ।” इसके सम्प्रदाय के झ्ावार को भौर 

शात्त के विचार को इस तत्वों का भाष्य मात्र ही 
समझा जाना वाहिये। 

काषार में पूर्ण भहिसा से तात्पयं है-गृहस्थ 

था श्रावक धर्म के झ्रम्तगंत 5 भझखुब्त, 3 गुणवत 
ध्रौर 4 दिक्षान्रतों का भली प्रकार परिपालत 
जिससे कि श्रावक पभ्रपने ऋ्रमिक विकास के लिये ] 
सीढ़ियों का (ग्यारह-प्रतिमाशों) का भ्रवलम्वन 
लेकर सुनिदीक्षा घारण करने की ग्रोग्यता प्राप्त 
कर सके। झ्ौर मुनि दीक्षा लेकर क्‍्रपनी प्रतिज्ञा 
के परिषालन के लिये पाँच महांत्रत झ्ादि का 
परिपालन करते हुए भ्रस्त में समाधिमररा पूर्वक 
शरीर छोड़ने की सक्षमता प्राप्त कर सके । 

“तत्व ज्ञान में ध्नेकान्त'' से तात्पय है दभर 
 हेष्टि या “चतुमुं खी हिट” । हमारे बन मृदु औौर 
' दृष्टि ऐसी व्यापक झोर सा्वेदेशिक हो जिसके 

कारण हम दुराग्रही न कहे जा सकें, जो कुछ हम 
कहते हैं मही सत्य है, शेष सत्य है, ऐसा हमारा 
झा०्ह ने हो। कारण कि वस्तु में भ्रनेक धर्म 
होते हैं, भ्रनेक गुणा भौर तज्जन्य विशेषताएं होती 
हैं जिनका एक साथ कथन, कठिन ही नहीं प्रसंभव 
भी है। झतः ऐसे समय में सापेक्ष वृत्ति का सहारा 
लेना भ्रवश्यक है । उदाहरण के लिये एक महिला 
भाई की प्रपेक्षा बहन हैं, पुत्र की श्रपेक्षा माता है, 
पत्ति की श्रपेक्षा पह्लीं है। उस्त महिला को बहन 
ही है; माता ही है या पत्नी ही है, ऐसा दुराग्रह 


के साथ नंहों कहा जा संकता, प्रस्थथा प्रमय ही. 
होगा । स्थाव्ाद बाशी के द्वारा ऐसी प्रनेक भर्माट्मक 
वस्तुओं का सापेक्ष कथन संभव है। “भनेकान्त' 
बाक्य है झोर स्वाद्ाद वायक है। महावीर को 
यह दूसरी देन है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति सुप्रसिद्ध 
दाशंनिक डा० सर सबंपल्ली राधाकृष्णन ने 
कहा था कि “मारतीय नीति जैनधर्म के सिद्धान्तों 
पर झाधारित है। भगवान महावीर स्वामी की 
शिक्षाएं धर्म निरपेक्षता भौर स्पादुवाद पर भाभा- 
रित हैं, उनमें संदेहबादिता नहीं है ।” 


भगवान महावीर समन्वय के स्वयंभू भ्रवतार 
थे। भ्रतः सभी की सुखद कल्याण कामना को 
क्रियात्मक रूप देने के लिये उन्होंने भ्रपना सर्वेस्व 
त्याग कर लोक मंगल के लिये कठोर साधना का 
पथ स्वीकार किया था। महावीर ऐसे प्रात्म- 
शास्ता भौर लोक द्रष्टा थे जिन्होंने विश्व कल्यारा 
के लिये समता मूलक समन्वय संह्कृति का 
महान सन्देश दिया । समन्वय की भावना को जन 
जीवन में सार्थक करने के लिये उन्होंने झहिसा 
संयम झौर तप को एक उत्कृष्ट मंगल धर्म बताया। 
इस मंगल धरम के परिपालन के लिये उन्होंने एक 
सम्बोधन मंत्र दिया--संबुज्कह ! कि न बुज्भह ? 
(समको इतना भी क्‍यों नहीं समझते ?)” कि 
जन्मान्दर में सम्यक्‌ बोधिका प्राप्त होना बड़ा 
कठिन है | जैसे बीती रात्रियां कभी नहीं लौठती, 
बसे ही पुनः मनुष्य जीवन पाना बड़ा कठित है । 
(धृत्रक्॒० श्रु०्म ०23० गा० 0, 

संसार में प्राणी मात्र के लिये ये चार बातें 
मिलना भति कठिन है -- 


.. मनुष्य का जन्म, 2. भ्रच्छे भच्छे बचनों 
का सुनना, 3. सुने हुए सदू बचनों में श्रदा, भौर 
4. संयम में प्रवृत्ति के लिये पुरुवार्थ | हन भारों 
बातों की प्राप्ति दुर्लभ जानकर उनके प्राप्त होने 
पर संयम का मार्गे स्वीकार करना चाहिएं । 
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( औ निहासबन्द जैन | 


मगध का. "कुल? सरेद कह, 
.प्रणत श्रद्धा को समर्पित आयंजन । 
योग्य विधि का योय पाकर दे आहार, 
तृप्ति का सब इध्ट लेकर घझुंदित मन ॥ 
आत्मरस में छीन अन्तर्लीन हो, 
साधना प्रथ के ब्रती के मोन साधक । ४ 
धूल में रजते चरण छुम लाक्षणों के, 
चिन्ह को अमिरेखते बढ़ते अवाधक।॥। 
पारयामी ज्योतिषी सापघुद्रिकी, 
ठिठकता सा रह गया यह देखक़र। 
नंगे पेर यह सम्जाट है, 


पथ को है गया कंसे अहो? 
राह के भूले आंधी इओए को, 


राज महलों की दिक्ला दिखलाऊगा। 
थिर नियोगिन दीनता को दे विदा, 
कोष का वरदान फिर में पाऊगा॥ 
पोधियों का गये मुस्काने छरूगा, 
आया स्वयं सौभाग्य भेरे गेह पर। 
सुलों के सोसो अशीष निछार होंगे, 
काम्ति सी मभलकेगी कंचन देह पर॥ 
चरण घजघिन्हों को निहारे रजत रज में 
खोजता आगे बढ़ा उनके सहारे। 
प्राप्ति के आशीष की अभिरारूसा- 
लगी गढ़ने कल्पना की भाव भाषा ॥ 
देखता क्‍या ? सघन तद की गोद में, 
यीर योगी ध्यान मुद्रा योग में। 
झिझा. सिहासन बना आरूढ़ था, 
तप निरत वातावरण कुछ गढ़ था। 
सम्राट के बदले यहाँ कसा श्रमण ? 
निर्वंसव कसा तपस्वी येह दिखेम्बेर ? 
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. फ़ल्ित ज्योतिष क्‍या अधूरी रह गयी ? 
प्रोधियों की व्ययंता यह कह गयी।। 


“ज , दूसरे क्षण आस्था मन की जगी, 


है ५ हैं. आह 22 । 


. जगी अज्ञा-शुद्रता मंतर से भगी | 


साधु में निश्चित कहीं सम्राट है, 
आत्म-वैभव का यहाँ कुछ ठाठ है॥ 
देख विन्मय शाश्त मुद्रा की प्रमा- 


आयदिचत के द्वार से प्रतिशोध निकछा। 


हो चला डरुपान्तरित वह प्रेम में 
विनत श्रद्धा में समर्पित हो चला ॥ 
प्रभ करुणा सत्य की जीवन्तता, - 
क्षीण मोहनराग की ढहुती अहन्ता। 
झनन्त दर्शन ज्ञान बल के वीयंवन्ता, 
अरिहन्त पद को आप्त करने धीरवन्ता ॥ 
हाँ! श्रमण संसार पथ भूला हुआ था, 
यहू॒ सीचता पुष्पक प्रणत था। 
जो न पाया था-अभी तक अलक्य था, 
उस प्राप्ति में संकल्प-कृत था। 
घूछ के पदचाप के अनुशीलने से, 
मिली चिश्मयता सहण निःसीमता। 
यदि चले पथ आपके बन निर्भयी, 
कौन अक्षय सुख, रहेगा फिर अदूता ॥ 
और फिर उद्दाम इच्छा वासनायें, 
निजरित निःशेष होतीं जा रहीं थीं। 
पोधियों के ज्ञानधारी व्यक्ति की, 
ज्ञान की भाषा बदलती जा रही थी ॥ 
गीत गाना बन्द कर महावीर के, 
बीर के पथ का करें यदि अनुशरण । 
भक्त से भगवान हम बन जायेगें, 
कर्म से निर्केर उपटन भव-भ्रमण ॥ 


-+अकिनालयाकिकक- 
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, “आजम अंबकारों को: यह बहम्पएः रही है-छि कोई मौ- 
प्र आरिक्म हैक नज- मी) उत्होंते बक्ता और आता का स्लण 
किया है। आज के संदर्भ में उसका बहुत गहा महत्न हैं। 

. लिता कैसी हों,' शिक्षक कैसा हो और शिक्षार्यों भी कैसा ही 
/महअहन आज राष्ट्र का एक ज्यकल्त पदन है। भगवान बरहीं- 
और कौ हाष्ट में इसका बया संमाधान है इसे यहां अस्तुत 
' पहिया है राजस्थान के ही एक शिक्षाशास्‍्त्री एवं पुराने राज- 
ले तिक कार्य कर्ता ने । हमारे बिचार में पाठकों के लिए उनकी 
यह रचलता पर्याप्त ज्ञानवर्धक एवं समस्‍या के समाधान में 
सह/ग्रक होगी । 


“-अ्र० सम्पादक 
्छ 


[_] औी पं» उदय लेण, कानोड 


वर्धभाव महावोर की पर्व हष्टि झौर अनेकांत सृष्टि विषय के लिये अमूल्य 
देन है । में महावीर की दृष्टि से किसी भी विषय का वर्शान करने में सर्वधा ध्रसमर्थ 
हैं, लेकिन प्रनेकांत दृष्टि की सर्जना का प्रनन्तवां भाग जो मुमे प्राप्त हुआ है उसी 
दृष्टि को महावीर की देत रूप मान कर महाबीर हृष्टि मानने को बाध्य हुझा हूं । 
थू'कि मुझे प्रपती दृष्टि में वीर की हृष्टि जिस प्रकार भी भासित हुई है, वही तो 
मैं लिख बता सकता हूं । 

शिक्षा, प्रारिस जगत का चेतन्य का विश्व विदित प्रकट रूप है। ज्ञान को 
ही शिक्षा शब्द से व्यवहुत किया जाता है | श्रम्तर यह है कि ज्ञान स्वतः भी संपादन 
किया जा सकता है लेकिन ह्िक्षा परत: प्राप्त होती है। जो शान, गुरु, पुस्तक, प्रम्थ, 
सृत्त, झागम, हृहय, श्रध्य एवं जगत के प्रन्य सभी प्रकार के जह शोर जीव पदार्थों से 
आध्त किया जाता है, शिक्षा बन जाती है। शिक्षा साथमों से प्राप्त की जाती है 
जब कि ज्ञान आत्मा और साधन दोनों से प्राप्त होता है। साधनों का शात सीमित 
होता है | सारे बिदय के तमाम साधनों से प्राप्त ज्ञान का अंत मा सकता है लेकिन 
स्वात्य भासित ज्ञान भ्रमित और झनन्‍्त होता है। छिक्षा ग्रहण की आती है जब कि 
शान प्रहण भी किया जाता है और स्वतः भी प्राप्त होता है। तस्वार्थ सूच में स्पष्ट 
कहा है :--- तचिसग दिधिनमाद्वा' । 

शिक्षा बयों और कंसो देता चाहिये ? थही प्रथम वियारणखीय है । क्या सभी 
सर्शक प्राशियों के लिये शिक्षा झावध्यक है ? द्वितीय स्थान पर झाता है । 

... श्ब प्रास्ी गर्भस्थ स्थिति में भाता है तभी से उसके गर्भ भारश करने बाले 

ब्राशि चाहे वह पशु-पक्षी, माय हो,. अभ्रवा मकली, मच्छर भादि धन्य प्राशि हों, 


भहावीर की दृष्टि में : 


$ शिक्षा, शिक्षक और शिक्षाक्षों 
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मर 2७ 


पी सिक्का देना ऑरम कर देते हैं वा उसको अक्रियानों 


से लिका मिलती आती है। उसके झाहार, व्यव- 
हार एंवं धत्य समी कियाधों का प्रसर गर्भस्व पिण्ड 
' पर पड़ता है? जब वहू जगत के सन्मुल भा उप- 
... स्थित होंठा है, गये से बाइर निकल कर नई 

: चूंष्दि का विधान करता है तो उसकी गरम धारण 
-करने वाली बाता सब प्रथम उसको लालस पालन 
की किया से शिक्षा देता प्रारम्भ कर देती है ताकि 
यह शैप्ता थाहे वैसा बन सक्के । सारे उसके प्राप्त 
धंस्कार उस छोटे शिशु प्राण! में जमते जाते हैं । 
पदि माता यह प्रक्रिया मे करे तो भागे जाकर वह 
: प्राशि उस प्राशि समाज की प्रक्तिया में सम्मिलित 
होकर जीसे में बहुत कठिताई क्‍्मुभव करता है या 
उस प्राशि-समाज से भिन्न स्थिति में पहुंच जाता 
है जैसे-भंवरा झपने भ्रण्डे देने पर उस पर गुजार 
करता रहता हैं भौर उन भण्डों से कीढ़े बनने में 
परिवर्तन करने को शिक्षा द्वारा अग्नसर करता है 
झौर बाद कोड़े से भंवरे रूप में परिणत कर देता 
है। वैसे ही भैंस, गास, देर, रींछ, मानव, बंदर 
: शझ्रापि के किससे हैं। मानव के गर्भस्थ पिश्ड मादा 
मायव और नर मानव द्वारा संस्कारों एवं ध्यवहारों 
से शिक्षित किये जाते हैं तभी वे मानव रूप में 
हंपनी सर्जवा करने में सफल हो सकते हैं | 


बोर, दानी, सु, उत्तम पुर या अभिमानी 
'जैशा भी मागव या सातवी हुस बनाना चाहते हैं 
उसे गर्भस्थ स्थिति में वैसे ही खाने, पीने, रहने, 
'. असने, निमहने भौर व्यवहार; करने के माता के 
झसिपास में साधन जुटाने पड़ते हैं भ्ौर. गर्भ के 
बाहर निकलने पर भी पे दही साधन झोर परिस्थि 
..दिमां पैदा की जाता परभावश्यक है । भ्रतः प्रारिष- 
_विंगाया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। प्राज जो 
, विज्ञान फेर उर पे है बह शिक्षा का ही फारश है । 
: जानभ जैसा विश आखि जितना अभ्िक विकसित 
हुमा है अह सभी शिक्षा एवं जैक्षरिक . प्रक्रिया 


५ हो सम्सेंग है। शिक्षा बैश्ली देंती चाहिये जैसी सता 
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को भ्रावशककता है। समय, स्थिति, द्रेब्य, क्षेत और 
भांद का ध्यान रखना परम उत्तम है। यदि इनका 
ध्यान नहीं रखा गया तो जेसा समाज भाहते हैं 
उसका निर्माण नहीं होगा । प्रतः यह स्पष्ट है कि 
सभी प्राणियों के विकास में शिक्षा की परमाव- 
श्यकता है । 


सबसे विकसित प्रारि। सानव छोर मानकों में 
दिव्य देव हैं। उनकी शिक्षा कैसी होती चाहिये 
भझौर महावीर की देन उनकी दिक्षा के लिये बलेमान 
के भ्रनुकूल परिस्थिति क्या हो सकती है ? इस 
भुह पर विचार करने पर हमें विएव कल्याण की 
आवना को प्रमुखता देना होगा। मानव ज॑सा 
विकसित प्राएि। यदि नृशंस एवं कर समाज का 
निर्माण करता है तो व्यवस्था भ्रौर हश्ांति का 
धाह्वान कैसे किया जा सकता है ? मानव समाज 
में जिस शिक्षा से व्यवस्था भौर शांति बनी रहे 
भौर मानव हृव-पर का निरंतर विकास करता रहे । 
वही शिक्षा उत्तम है। जिस शिक्षा से भ्राष्यात्मिक 
विकास करने में भौतिक विकास बाधक न बने 
वह्दी शिक्षा ग्राह्म है। भौतिक ज्ञान भौर मौतिक 
विकास प्रपने जीवन व्यवहार के लिये परम ग्राह्म 
है। प्रात्म विकास के लिये इन साधनों की भी 
परमावश्यकता है। सुदृढ़ शरीर में सशक्त झात्मा 
का वास होता है! साधन संपक्ष समाज में कोई 
दीन हीन नहीं रहता । भ्रतः भ्रात्म विफास में 
बाह्य साधन भी उपयोगी होते हैं, जो भौतिक 
विकास की शिक्षाएं विश्व शांति में साधक है, विश्व 
कल्याए में उपयोगी हैं, वे सभी प्राह्म हैं। सबसे 
उत्तम कस्ोटी किसी भी शिक्षा की यहो होती 
चाहिये कि “सा विद्या या विमुक्तये” शिक्षा बहो जो 
मुक्ति के लिये हो । बंधन रहित करे। मानव को 
बंधन का दुःख बहुत बुरा मालूम होठा. है, वह चाहे 
भौतिक परियग्रहजात बंधन हो भौर जाहे बह कर्म 
बंधन हो, मानव जब अपने चेतन प्रकाश को समझ 
लेता है तो उसे पाने के लिये सतत प्रयस्नशील 
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' शरणना यूरो सहयोग करती है भश्रत: आह्य अयत. 


की परिस्थितियां प्रनुकुल होनी काहिये भ्रौर साधन 
धारसांगुग होने चाहिये। इनको व्यव्रस्था ब्रिंना 
सनन्‍्समाज संरचना के दुलंभ है । 


मानय सुख की लोज में पसंख्य भन्वेषण करता 
जा रहां है लेकिन लालसाएं बढ़ती जा रही हैं । 
झावश्यकताएं वृद्धिगत हो रही हैं भौर ध्राविष्कार 
भी बढ़ते जा रहे हैं मानव को सच्चे सुख को प्राप्ति 
हो नहीं पा रही है। इसका प्रमुख कारण सत्य 
एवं शिव-मंगलकारी शिक्षा का प्रभाव । महावीर 
ने ओ मुक्ति के लिए शिक्षा का समुज्ज्वल उपदेश 
दिया । वह विश्व संरचना, सुव्यवस्था और कल्याण 
के लिए परम ग्राह्म है। मस्‍तव सदुपदेशमय शिक्षा 
एवं सदवतंनमय शिक्षा को विशेष प्रशस्त करे । 
प्राज्ष पुरुषों की चाहिये कि शभ्रपनी प्लावदयकताध्ों 
की सुष्टि में विश्व कल्य!ण का प्रथम खयाल रखें ! 
शिक्षा का उद्द श्य आत्म कल्याण झौर विश्व शांति 
का होना चाहिए। शिक्षा चाहे, पुस्तकीय हो, 
उपदेशीय हो, श्रव्य हो, मौतिक हो, दृश्यमयी हों, 
भौगोलिक हों, खगोलिक ऐतिहासिक हों, शारीरिक 
हों, वैज्ञानिक हों या व्यापारिक हों, जीवन को 
सानन्द व्यतीत करने में उपयुक्त हों । प्रभाव भ्रभि- 
थोग से दूर हो । व्यवस्था और शांति के निकट हो 
तथा विकास के भनुकूल हो बसी शिक्षाएं उपयुक्त 
हैं ॥ सिनेमा, व्यातार, भ्रभिचार, युद्ध, उद्योग, कृषि, 
झौषधोपचार, न्याय, भ्रभिनय, अथवा अ्रन्य सभी 
तरह की शिक्षाएं बुरी नहीं होतीं, यदि उनमें श्रात्म 
विकास, समाज शांति और विश्व कल्याण की 
भावना का संपुट लगा हुभा हो। शिक्षा, सदेव 
बतंभान रहेगी, जब तक विश्व चलता रहेगा । 
शिक्षा का होना, शिक्षा का देना झौर शिक्षा प्रधार 
करना विदव संचालन करना है। सभी प्रारियों में 
भपने-प्रपने समाज संरचना को छिक्षा का प्रचार है 
और इसीलिए मानव जैते विकसित प्राणी-का 
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समाज विशेष स्वस्थ, सुस्वर- भौर- कल्थाण, कारी हो; 
ऐसी शिक्षा का, प्रसार होते रहना वाहिये। 
“शासस्स सव्वस्स पयासणाए" 

ज्ञान सर्व प्रकाशक होता है। महावीर ने 
सीखने के लिए औौर शान संपादन के लिये प्रमुख 
साधन भप्रात्मा के प्नुकुल परिस्थिति को माना है । 
क्षिक्षा भात्मा में स्वयं निवास करती है उसे जागृत 
करने के लिये ओ प्रयास किया जाता है वही शिक्षा 
साधन भौर उपकरण तथा उपाय हैं। शिक्षा इसी- 
लिये आवश्यक है कि साधनों झौर प्रसाधनों द्वारा 
आत्मा में रहे हुए ज्ञान कण प्रकट हो जं।यं | भ्नंत 
शान का पुज चेतन तत्व है उस चेतना को जागृत 
करना ही सच्ची दिक्षा है। जीविकोपाजंन करना 
दिक्षा का लक्ष्य नहीं श्रपितु जीवन जीना शिक्षा का 
उद्दं श्य है । जीवन ओने में प्राजीविका प्रावश्यंक है 
लेकिन झाजीबिका के लिये शिक्षा लेना जीवन को 
झाजीविका के समपंण करना है। आझागीबिका 
जीवन का स|धन है न कि साध्य । महं।वोर सदा 
कहते रहे है कि सत्य शिवं सुन्दर की उपलब्धि ही 
जीवन है। जिस शिक्षा से सत्य शोर कल्याण तथा 
सुन्दरता मिलती है वह शिक्षा जीवन को झानंद- 
मयी बनात। है । 


ग्ृहस्पथ जीवन को चलाने के लिये भी उपयुक्त 
वस्तुएं आवश्यक हैं । वह व्यापार, उद्योग, सेवा, 
कला, श्रम, कृषि श्रादि किन्‍्हीं साधनों से आजी- 
विका उपाज॑न करे भोर उसके निभित्त दिक्षा ग्रहण 
करे लेकित उप्तका सर्वस्व समर्पण झात्म विकास के 
लिये, जगत की शांति के लिये और विश्व कल्याण 
के लिये हो | 


“ईशाबास्यमिद सर्व मत्किचित्‌ जगत्यां जगत । 
त्येन स्थक्तेन भ्रु जीया मा गृद्ध: कस्यचिद्धनमु ॥। 


यह सम्पूर्णो विश्व श्रौर विश्व की बस्तुर्ए 
ऐश्वयंमय जगत की ही हैं। उन्हीं से हम इच्छित 
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है रू 


ह अहेंतु प्राएंत कर भोंगें, लेकिंग किसी के धंत में एृद्ध 


' “मे: हों १ संची बल्तुएं सबके लिये हैं। भ्रपने भ्रनुकूल - 


५" साघतों को : ओवक्यकदानुश्ार अहसशा करें। सभी 
...- पर क्षपना मसत्व न रखें पा संग्रहमयी भावना का 
५. रैयाय कर जीवस व्यवहार करें। यही शिक्षा का 


: :.. मूल सहंश्य होता जांहिये। शिक्षा पदि परिश्रह 


बढ़ाती है झोर दु:ख का कांरणमूत होती है तो वह 
_. ' सज्ची शिक्षा नहीं । 


शिक्षा, साहित्य, संग्रीत, कला भौर कृषि भ्रादि 
सभी प्रकऋर को होनी गाहिये। शिक्षा जीवन 
. को जीने के लिये होतीं घाहि। । शिक्षा से समपंण 
भावना पैदा हो ऐसी होती चाहिये। शिक्षा से 
झंग्रहु दृत्ति का विनाश होना चाहिये। जहां यह 
भावना है वहीं सभी शिक्षाएं उत्तम हैं। ऐसी शिक्षा 
संतार में धर्म को मूल होती हैं। शांति और 
उकबस्था की प्रसारक होती हैं। भौर उत्कर्ष की 
जननी होती हैं । 


बर्तमान की शिक्षा प्रश/ली विनय को नाश 
करतो है । ज्ञान सेपावन के पवित्र उहँ श्य-समपंणा 
झौर मुक्ति से विमुल करती है, स्व॑यं को आत्म- 
बोष से वंबित करती है। तड़क भड़क और धंधा- 
तुकरण, पनुशासनहीनता भौर भोग विलास, पार- 
. स्परिक कलह झौर मुटबंदी बढ़ाती हैं भ्रौर राष्ट्रीय 
भआवना और पआ्रापसी प्रेम का नाश करती है। 
दिक्षा का प्राज का मूव उदय श्राजीविकोपाजंन 
करता या भोसविज्ञास की ओर गति करना मात 
रह गया है + हत्री पुरुष का सहृशिक्षण बुरा नहीं 
है। यह स्वात्म शान से धूरित हो जाय तो सह 
शिक्षा समाजोल्‍क्ष भ्रमोंत्कर्ष और राष्ट्रोत्क्ष में बड़ी 
साधक होतीं है। इससे झात्मोत्कं भी वृद्धि 
:. फता है। 
हर अतेमान युग में . यदि शिक्षा दाता गुरू प्रपने 
. - ऋावमें पृष्ठों विकसित हो जाय तो इस युग को काया 


बशट ही जाय । किसी भी विषय का निष्शात यति 
झपने जाम को वितरण करने की भावना से प्रचार 
करता है भौर जीवन में समपश सावता को कार्पत्र , 
रखता है तो यह सच्ची शिक्षा का दाता शिक्षक 
कहलाता है। पंसे कमाने की दृष्टि से ज्ञात को 
वितरण करने वाला अपने श्राप में भपूराों है। वह 
शिक्षक नहीं, वह तो भरभी शिक्षार्थी है। “स्वान्तः 
सुलाव” का दिक्षक स्व-पर का कल्याणकारी होता 
है। जो प्रपने प्रन्तर हुदय को विकसित करने की 
भावना रखता है वह दूसरों का भ्रनिष्ट नहीं कर 
सकता । ह्लाजीविकोपाजंन करने का लक्ष्य रखने 


बाला शिक्षक प्लननेक दुगु शों का भण्ड।र बन जाता 


है। यही कारण है कि भ्ाज का शिक्षक न तो तुष्ट 
है भौर न ज्ञान से पृष्ट है। खाली कमाने जितना 
ज्ञान का ज्ञाता भार वाहक है । 

महावीर की दृष्टि में शिक्षक, ज्ञान भौर क्रिया 
का पुतला होना चाहिये। चारित्र भौर व्यवहार 
का प्रतीक होना चाहिये। उपाध्याय शब्द का 
प्रयोग महाबीर ने शिक्षक के लिये किया है। जो 
पास बैठ कर भौर पास रह कर पढ़ावे। दो घंटे 
पढ़ाकर या 6 घटे पढ़ाकर भपने कर्त व्य की इतिश्री 
मानने वाला शिक्षक नहीं । वह श्र्थ भिक्षुक है । 
पैसों के पीछे बिका हुआ सेवक है। शिक्षार्थी के 
जीवन की उन्नति का श्रेय अध्यापक को है। 
शिक्ष.र्थी को बनाने का श्रेय शिक्षक को है। कुम्म- 
कार जैसे चाहे वैसे बतंन तैयार करता है उसी 
तरह शिक्षक जेसे चाहे, वैसे मानव तैयार करता 
है। जीवन निर्माण की सारी जिम्मेवारी प्रायः 
शिक्षक की ही होती है । 

प्रथम शिक्षक माता, दूसरा शिक्षक पिता, 
तीसरे शिक्षक प्रास पास का जगत भौर जगत के 
प्राप्त तमाम साधन और चौथा शिक्षक विधिवत 
जीवन यापन कला का ज्ञात देने वाला होता है। 
प्रथम भौर प्रंतिम शिक्षक की सम्पूर्ण जिम्मेचारी 
होती है कि बह फंसा सानंव शिच्य तेपार करे ॥ 


- भ्दावीर अयन्ती स्मारिका 75 


“तर ऋता हें ही हों. विक्षक पूरे विष्छात होते 
 हुँ। माता और शुरू। अतः भातृ-शिक्षां भौर 


.. सिल्क शिक्षा को सुस्य ध्येव मात़य समाज का 
: मदर निर्भाण होंदो जाहिये। मानव संमाण का 
: निर्माता ही शिक्षक होना बाहिये। 


झात्म शान का घती झौर व्यवहार ज्ञान को 
भंरख करने बाला प्रमुमवी शिक्षक सज्या शिक्षक 
है। पृस्तकीय शांत भौर क्रियात्सक शान का यते- 
मान शिक्षा शासाओं से प्रमाण फत्र प्राप्त कर उससे 
अपनी झाजीजिका चलाने के निम्चित पाठन कार 
करते बाला शिक्षक सच्चा शिक्षक कंसे बस सकता 
है ? शिक्षक में निम्न गुण होना प्रावश्यक है, :--- 
4, अपने भ्राय का जशञाता। 2. संसार के सभी 
विषयों का विज्ञाता । 3. व्यवहार कुशल । 4. धर्म 
निष्णात । 5. स्वोपजीबी । 6. कुशल प्रशास्ता | 


पृ, समपंजण भावी-त्यागी। 8. विश्वास पांव | - 


9. कार्यकुदाल । 0. शिव्यों पर पालक वृत्ति | 
]. संयबमी । ।2. प्रनेकांती । 3. समयाआारी 
4., चारित्र सम्पन्न और 5. सेवा भावी । 


शिक्षा वितरक शिक्षक भ्नुभवी बनता जाता 
है । प्पनी विशाझों को छिपाकर रखने बाल! भनु- 
भव हीन हो प्रभाव को खो बैठता है। भ्रतः शिक्षक 
को झपना ज्ञान सदा फैनाते रहना चाहिये। उसके 
ये विचार होने चाहिये कि मेरा ज्ञान संसार में 
व्याप्त हो जाय । जो ऐसे वियार से कार्य करता है 
बहू विश्व-विश्यात बन जाता हैं । 


शिक्षा का भ्र्थ तालीम, विधवा और इल्म 
कहलाता है। तालीम प्राप्त विद्यादयान सौर इल्म 
का धनी विद्ाल, शिक्षक उत्ताद, गुरू भौर मास्टर 
कहलाता है । भाज के शिक्षक का व्यावहारिक भ्र्थ 
इतना भात्र है। प्रत: शिक्षा की परिपाटी में वही 
. हब्दीली भौर तंगदिली भाई है | उसी तंगढिली का 
परिशु/म भाज का संपूर्ण विज्व का संचालन है 
जो' प्रगतिकारक होते हुए भी विनाशकारी है। 
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ह ,िस्त पालने में भो शिक्षक का अमे उपय्रुक्त होता. 


है। अनुवासन प्रलाने में शिक्षा. थी अर्थात -दंढ 
दियएई उताह नादी; समकाया, इंगित किया, ताड़ना | 
की भौर तर्जना दी.। लिक्षा लाली पढ़:ते के लिये . 
ही होती तो द्वितीय भ्र॒य॑ शोभनीय- नहीं रहता । 
धत: मैं कहता हूं शिक्षक खाली पढ़ने और सिखाने 
के लिये नहीं, अपितु सीख का भर्थ शिक्षा भौर 
समकाइश करने के लिए भो है। शिक्षक, नव- 
दिशुओों, सब बालकों प्रोर सवयुवकों को साथी 
पिता, प्रशास्‍्ता, शिक्षक, कृषक, व्यापारी, शाषटर, 
विद्वाम, तैराक, योद्धा, ज्योतिषो, खगोलश झादि 
बताता है। निर्माता ही सं्चां शिक्षक है। वह 
चाहे सनपढ़ पिता भौर प्रज्ञा माता के रूप में ही 
क्यों न हो | पठित्र पिता भौर शिक्षित माता के रूप 
में भी लिर्माता ही कहलाता है | दोनों के निर्माण 
में प्रस्तर है फिर भी भ्रपते कांगे का बोध पाने 
वाला शिक्षक इन दोनों में विजेष सबल है । राष्ट्र 
झौर विश्व का सच्चा निर्माता सफल शिक्षक हैं । 
युग निर्माता भी शिक्षक है। उपदेश को भी शिक्षा 
कहते हैं। धर्मोपदेशक, धर्मे-प्रवर्तक, धर्म भुरू धौर 
भ्ौर धर्माष्यापक भी शिक्षक कहलांते हैं। वे संसार 
में व्यवस्था और शांति प्रतिष्ठान के लिये मानवों 
को उपदेश देते हँ । 


शिक्षक का उत्त रदायित्व वहुत बड़ा है। उसे 
रोजी के बदले प्पने उत्त रदाबिश्व को भुला देना ही 
शिक्षक का भ्रपराध है। गेंर जिस्मेदारी का जो 
झसर शिक्षक समाज में धाया है यह शासन की 
शिक्षा ज्यतवस्था कौर सोकरणादह्ी की शिक्षा हो 
प्रमुख कारण है। सेवक बसाना जहां शिक्षा का 
उद्दं बव हो वहां शिक्षक कैसे तैयार हो सकते हैं। 
वहां पैसीं के बदले नौकर ही तैपार होंगे । सच्चे 
युरु यहीं मिल सकते । 

मांता का स्नेह शोर पिला का प्रेम तथा कुटुम्य 
का वातावरण देने वाला शिक्षक ही सच्या शिक्षक 
होता है। इसीलिए गुरुकुलीय जीवन सदा उत्तम 
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ही वहां बंच्चे सरकार धेपन्न भौर पुरा निव्शात 
* शिक्षक सैयार हो सकते हैं ।.“बे गुरुकुलें खिच्च” 
. “विक्षार्षी के लिये भत्यतावद्यक है भौर शिक्षक भी 
कुसपलिलुल्य होने जरूरो हैं। 

... कसा हो ? इस प्रइन का उत्तर महावीर के 

बॉड्मय में मिम्न प्रकार है :- 
.. प्रटूठड़ि ठारोहि सिक्शा सीलिति बुच्च॥इ। 
झ्रहस्सि रे सयादते न ये मम्भमुदाहरे ।। 
नासीले न विसीले, न सया अइलोसुए । 
प्रकोहरं सच्चरण सिक्‍्खा सीलिति बुच्चई ।। 
शिक्षाशील शिक्षाथीं हर समय हंसी करने 
बाला न हो गंभीर हो, इन्द्रिय निश्नही हो, मर्मभेदी 
बचत क्ोलने बाला न हो, शीखहीन ,न हो, दुरा- 
जारो न हो, बटोरा नहों, क्रोधी न हो, भौर 
सटप्रानुरत हो । शिक्षार्थी पांच कारणों से शिक्षा 
प्राप्त नहीं कर सकता । 

अह पंचेहि 5 रोहि जेहि सिक्‍ला न लब्भई । 

थमा कोहा पाएशं रोगेणालस्सएणया |। 

प्रशिमान से, क्रो से, प्रमाद से, रोग से भौर 
झ्रालस्य से । भौर भी शिक्षार्थी का गुणा कहा है । 

“जस्संतिए धम्मप्याइ सिक्‍खे 

तरसंतिए बैराइयंपउजे । 

जिस गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करे उसके 

साथ शहतत विनग्रशील रहे | 
तू था विमोक्‍्खों गुरू हिलशाए 

शुरुअनों की हिंलना, निंदा, भ्रवहेलना करने 
वाले का कल्यारा नहीं होता । 

महावीर के युग में प्रौर श्राज के युग में गुरु 
भौर शिष्य, क्षिक्षक श्लौर शिक्षार्थी की श्यास्या में 
कोई श्रः१र नहीं है। शिक्षक और दिक्षार्थी के जो 
कंतेव्य पहले ये वे भ्राज भी हैं । 
' काक लेष्टा, अकोध्यानं, श्वाननिद्रा तथैव से । 
प्रल्पाह्ारी, विषयत्यागी विद्यार्थी पंचणक्षणम्‌ ॥ 
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मौति वावय भौ विद्यार्थी के लक्षण को 
जाहिर करता है । भ्रन्बेषणा में विषय की खोज में 
काय के समान चेष्डा होनी चाहिये। बगुले की 
तरह से विषय प्रहण के लिये ध्यानस्थ रहुना 
चाहिये । भौर कुत्ते के समान निद्रारत होना 
चाहिये | जिस तरह काग इधर उपर से भाहार 
गवेषणा की कोहिश करता है सतत प्रयस्नशील 
रहता है उसी तरह शिक्षार्थी दिक्षा की 
खोज में निरंतर प्रयत्नशील रहे। जैसे बगुला मच्छी 
पकड़ने के लिए एक पैर बिता इधर उधर हृष्ठि 
झौर मन डुलाये खड़ा रहता है उसी तरह दिक्षायीं 
एक ध्यान से पढ़ने में दत्तचित्त होना चाहिये 
विद्या तभी ग्रहण की जा सकतो है । इधर उधर 
दिमाग दोड़ाने वाले को शिक्षा नहीं श्रा सकती । 
जिस तरह कुत्ता सोया हुआ भी प्नसोया रहता 
है । जरासी झ्राहट से कान खड़े कर सावधान हो 
जाता है उसी तरह दिक्षार्थी चमक नींद वाला 
होता चाहिए श्रल्पाहारी होना चाहिये। अभ्रधिक 
पेटु नहीं होना चाहिये। भ्रधिक खाने वाला 
शिक्षार्थों भ्रालसी भौर रोगी होता है श्रत विद्या 
ग्रहण नहीं कर सकता । विषय-वासना का त्यागी 
होना भी परमावश्यक है। चटोरा, लंपटो, कामी, 
व्यसनी और प्रस्य विषय-वासना का लोलुपी नहीं 
होना चाहिये । ऐसा व्यक्ति शिक्षा ग्रहरा नहीं कर 
सकता । 


भाज का शिक्षाथीं प्रायः इन गुणों से परे है। 
प्रधिक दत्त चित्त हो शिक्षा ग्रहण नहीं करना 
चाहता लेकिन उत्तीर्ण होकर बिना पढ़ें, बिना .' 
परीक्षा के प्रश्न हल किये प्रमाण पत्र लेना चाहता 
है। प्रमाण पत्र भी भ्रपने शरीर झौर भ्रात्मा को 
परतंत्र बना सुखोपभोग के लिये श्रथोपाजन ह््ति 
लेना चाहता है। यही बड़ी विडम्बना झाज के 
दिक्षार्थी में है। प्राज का शिक्षार्थी पढ़ने में थ्रेष्टा 
नहीं करता पार्टी बाजी में लगा रहता है । पढ़ाते 
समय ध्यान से ग्रहण नहीं करता शिक्षकों की 
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| बक्ष्जियों उड़ाता है । पढ़ने मैं चुश्त नहीं रहता जय 
-अन में औगा तोड़ फोड़ में भाग जैता है । सोंता है 
तो कलश बजामे पर भी नहीं जगता | जगता हैं यो 
रात भर सिनेमा, महफिलों, यार दोस्तों की धींगा 
भस्तियों था नवयुवर्तियों को छेड़ छाड़ में समय 
व्यतीत करता है। दिन चढ़े तक सोता है। रात 
को )-2 बजे तक सोता है भंग्रेजों की “[रं४०१5 
४0 980 छाते €छा9 0 786, जरंकछरछ8ड & वादा 
॥९४0॥809, ४९४)४॥9 #70 9७7७०”, कहावत को 
भी भरित्रार्थ करने में प्रपने भ्रापको पर" भ्रसम् 
पाता है।! खाता है तो स्ाने का ध्यान नहीं रहता 
है भौर जो हाथ लगे सभी विषयों झौर व्यसनों का 
दास बन जाता है । 


(ः 


काल पुरुष महद्डावीर 


है, तपः:पूत ! 

दुद्ध र-तप से अनुतापित, तुम्हारी आत्मा, 
सहस्र-पुटी भस्मि की तरह 
निर्मल से निर्मेल तम होगई, 
शेधथिल्य वी काल-राधि 
आसक्ति के आवरण में सो गई; 
तुम, 

सामान्‍य से विशिष्ट, 

साधारण से असाधारण, 

नर से नारायण, 

आत्मा से परमात्मा हो गये, 
बाह्य से मुंडकर, 

अन्तर में खो गये, 
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. झत: महावीर का उद्‌धोष है कि “उंडिए.नो । 


पश्चाइए भौर समय गोयस | मो परभागए ) उठी 
अ्रमाद॑ मत करो झ्लौर एक समय का' भी प्रसाद मत 


'करो । तुम चाहे शिशु हो, बालक हो, नवग्रुबक हो 


हो, प्रौढ़ हो भौर चुद्ध हो सवा शिक्षार्थी की 
तरह रहो.। विश्व से, गुरु से, परिवार से, पॉरि- 
स्थिति से, भौर प्रकृति से कुछ सीखों । सदा सीखते 
रहो ; संतत अ्रष्ययनद्यील रहो । जब तक दारीर .में 
आत्मा है तब तक एक समय, भी व्यर ने खोोशो । 
अपने भीतर के देव को जगाझो । झपने भीतर की 
शक्ति को प्रकट करो श्लौर विदव के बरा करत में 
झपने चेतन प्रकाश को फैला दो । पूर्ण बन 
जाभो | 


०) 


सथनमलाल कमल" 
.पुना सर० प्र०) 


है, जगत्‌ जयी ! 

तुमने अष्ट कर्मों की 

अनन्त-अक्षौहिणी-सेन्य को पराजित कर 
नम, जरा, मृत्यु को-जीत लिया 

शाश्वत सुख. के सुकुमार-अधरों को 

एक नया गीत दिया, 5 

तुमने दुराप्रह के सधि-पत्रों को फाड़ दिया 

महा-मुक्ति नगरो में अपना ध्वज गाड़ दिया, 

अमृतेश ! 

तुमने, 

श्रद्धा-ज्ञान -आच रण की त्रिवेणी से, 

सत्यं-शिवं-सुप्दरम्‌ के अमृत-घट भर दिये, 

तीनों लोकों में प्रस्थापित घाटों पर- 


का 





- नदी जाटों भें जह दिये 


.. : जुम्हारे कृतित्व की अमरगाथा के प्रतीक 
' जिम्म-न्मतिविम्वों में भढ़ दिये 
"है, कामज्जबी ! 

“ऋतुओं की वासंती उपत्यकाओं से निकछते, 
स्वर्णाना से आपूर्य, 

सुदु कणिकाओं से निनादित, 

सौन्दयँ की ध्वजा-पताकाओं से युक्त, 
'मोह के घोड़े उते, 

अति देदीप्यमान रथ में आहरूढ़, 
... प्रीले परिधान में सुशोभित, 
यौवन-मद का दण्ड घारण किये, 
अभिसार की शत-सहक्ष-चांदनी रातों की- 
नाग-पाशों को, अंक में समेटे कामदेव ! 
जब तुमसे टकराया, 
तब लुसने ब्रह्म में बरण रख 
भात्म-तूणीर के एक ही वीतराग 
' बाण से, 

खसका छेंदन कर दिया, 

लोकालोक को मोंद से भर दिया, 

है, काल पुरुष ! 
संसार के सभी आदचय बोने से लगते हैं, 


अपनी ही जड़ता से खुद को हो ठगते हैं, . 


क्योंकि, | 
सुम्हारी वाणी से हस्ताक्षरित-कारूपात्र, 
आज भी. ह 
रंग-बिरंगे-वस्त्रों में रेशमी डोरी से बंधे- 
पुकार-पुकार कर कह रहे हैं-- 

है, संसार-यात्रा के यात्रियों ! 

रुको, विराम लो, सुनो, 

विभिन्न हृष्टियों के समन्वय के अनेकास्त-सेतुपर 
अडिगता से खड़े होकर, 

जशञान-दर्दन-चारित्र की त्रिवेणी का 

आकण्ठ आचमन करो, 

अहिंसा, सत्य, अचौय, 

शील और अपरिग्रह की मणि-प्रक्ताओं से- 
हृदय को सजाओ, 

शुचिता और संयम का- 

पाथेय ले जाओ, 

कंवल्य की किरणों में- 

मुक्ति-मार्ग पाओ, 

फिर, आगे जाओ, 

ठुम- 


' सामान्य से विशिष्ट 


साधारण से असाधरण 
नर से नारायण 
आत्मा से परमात्मा हो जाओ, 


कस | 
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'... भशयाई मोर की हट है स्वठलाफ का दस्तक." 
, अर्थ क्या भा। क्या अपना, सहागोंर से कोशक काध्यार्तिक 
स्वतस्तफा अपवा द्ति पुर ही जोर दिया था। सैर स्वेतंत्तार 
कप्ा उसकी इृच्िट में मौज भी आज भारत को रथ वर्च की 
जानो का उपभोग करते के भाद भी को चारों ओर हिला 
. गौर किमत्ञा, का फ्ो बातावश्ण व्याप्स है उसको शमाप्त 
कहने में महुत्वीर के सिद्धान्व आण कदां, तक करंडॉकारी हो 
सकते हैं । ये हैं ऐसे कुछ भंदन जिन पर सतुित चिन्तन आप .. 
जायेगे जिद्ात्‌ के शक की इस रचना में । 7 
| * प्रठ सम्पादक 


(3 डा० भरेन्त्र भानाकषत 


भगवान्‌ मह॒ं।वीर ने जिस हस्वातंत््य बोध का झ्नुभद भौर निरूपसा किम वह 
सार्यकालिक प्र सार्वेजनीन है । उसे न किसी दिल्ला में बांधा जा सकता है झौर न 
किसी काल में । प्रात्मकृतित्व भौर समता भाव उसका मूल प्राधार होने से वह 
प्राणिमात्र के लिये मंगलदायी भौर कल्याएकारी है । 
महाबीर की स्वतंत्रता विषयक धारणा : 

झाज हम स्वतंत्रता का जो भ्र्थ लेते हैं वह सामान्यतः राजनेतिक स्वाधीनता 
से है। यदि व्यक्ति को भपनी शासन-प्रणाली धौर शासनाधथिकारी के चयन का 
झधिकार है तो वह स्वतंत्र माना जाता है, पर महावीर ने स्वतंत्ता का थह स्थूल 
झर्थ ही नहीं लिया । उनकी स्वतंत्रता का भ्र्थ बहुत सूक्ष्म भौर गहरा है। समस्त 
विषय-बिकारों से, राग-हं ष से, कर्मंबंध से मुक्त होना ही उनकी दृष्टि में बास्तविक 
स्वतंत्रता है। महाबीर ने भ्रन्तमु खी होकर, कठोर साथना कर, यह त्रिन्तन दिया 
कि व्यक्ति झपने कर्म भोर पृरुषायं में स्वतंत्र है । उन्होंने कह्ा-- यह भात्मा न तो 
किसी परमात्म शक्ति को कृपा पर मिर्भर है श्रौर न उससे भिन्न है। जब वहू यह 
सहसूस करती है कि मेरा सुझ-दुल किसी हुधरे के प्रधीन है, किसी की कृपा और 
क्रोध पर पह अप्रवल्लस्यित है, तव थाने बहू किसी भी गरपराज्य में, किसी भी स्थाणीन 
बापताणाली में, विचरण करे, बह परतंत है । 

यह परतंत्रता भात्मा से परे किलो धन्य को प्रपने भाग्य का निर्यता मान 
लेने पर बनी रहतो है।- भ्रतः महावीर ते कहा - ईश्वर प्रात्मा से परे कोई अलग 
शक्ति नहीं है; भारमा जब जागरूक दींकर ध्पते कर्म मल को सर्वधा नष्ट कर देतो 
है, भंपते में निद्वित प्रनस्तश्ञोन, झनस्त दर्शन, अ्नम्त चारित्र शोर अ्गम्त अल का 


जयपुर 


3 स्वातंत्य बोध ओर महाबीर 


साक्षास्कार कर जेती है, तत्र वह स्वयं परमात्मा 
बन जाती है। परमात्म दशा प्राप्त कर लेते पर भी 
बहु किसी परम शक्ति में मिल नहीं जाती बरन्‌ 
झपना स्वतंत्र भ्रस्तित्व बनाये रखती है। परमात्मा 
बनने की इसे प्रक्रिया में उसकी श्रपनी काघता भौर 
उसका पुरुषार्थ ही मूलत; काम भाता है । इस 
प्रकार ईश्वर निर्भरता से मुक्त कर भगवान्‌ महा 
भीर ने लोगों को भ्रात्मनिर्भरता की सीख दी | 


कर्माधोनता बमास पुरुषार्थवाद : 
कुछ लोगों का कहना है कि महावीर द्वारा 
प्रस्थापित प्रात्मनिर्भ रता का सिद्धान्त स्वतंत्रता का 
पूरी तौर से भ्नुभव नहीं करता । क्‍योंकि वह एक 
प्रकार से भात्मा को कर्माषीन बना देता है। पर 
सच्च बात तो यह है कि महावीर की कर्माधीनता 
भाग्य हारा नियंत्रित न होकर पुरुष।थ्थ द्वारा संचा- 
लित है । महावीर स्पष्ट कहते हैं-हे प्रात्मत्‌ ! तू 
स्वयं ही भ्रपना निम्नह कर । ऐसा करने से तू दुशों 
से मुक्त हो जायगा। यह सही है कि आत्मा पपने 
कृत कर्मों को भोगने के लिये बाध्य है पर वह 
इतनी बा5ध्, नहीं कि वह उसमें परिवतंन न ला 
सके । सहावीर की दुष्टि में भ्ात्मा को क्ममंबंध में 
जितनी स्वतंत्रता है, उतनों ही स्वतंत्रता उसे 
कमंफल के भोगने की भी है । आत्मा श्रगने पुरुषार्थ 
के अल पर कमेफल में परिवर्तन ला सकती है । 
इसे सम्बन्ध में भगवात महावीर के कमे-परिव्तत 
के तिम्तलिखित चार सिद्धान्त विशेष महत्वपूर्ण 
है. 
.« () उदीरणा--नियत अवधि से पहले कर्म 
का उदय में भाना । 
(2) उद्वतंत--कर्म की भ्रवधि भौर फ़ल देने 
की शक्ति में प्रभिवृद्धि होता । 
.. :/ (3) प्रपकर्तत--कूम की अवधि भौर फल देने 


(4) संक्रमण -- एक कम प्रकृति का दूसरी 
कर्म प्रकृति में लंकमण होना । 


उक्त सिद्धान्त के भ्राधार पर भगवाद्‌ महावीर 
ने प्रतिपावित किया कि मलुष्य शपने वुरुषार्थ के 
बल से बंधे हुए कर्मों फी ध्रवषि को घटा-बढ़ा 
सकता है और कर्मफल की शक्ति को सन्दर भ्रयवा 
तीम्र कर सकता है। इस प्रकार नियत भ्वधि से 
पहले कर्म भोगा जा सकता है भौर तीत्र फल वाला 
कम मन्द फल वाले कर्म के रूप में, मन्द फल वाला 
कम तीन फल वाले कभे के रूप में बदला जा 
सकता है। यही नहीं, प्रृण्य कर्म के परमार को 
पाप के रूप में और पाप कर्म के परमाणु को पुण्य 
के रूप में संक्रान्त करने की क्षमता भी मनुष्य के 
स्वयं के पुरुषार्थ में है। निष्कर्ष यह कि महावीर 
मनुष्य को इस बात की स्वतंत्रता देते हैं कि यदि 
वह जागरूक है, अपने पुरुषार्थ के प्रति सच्चा है 
और विवेकपयूंक प्रप्रंमत भाव से अ्रपने कार्य 
सम्पादित करता है, तो वह कम को, भ्रधीनता से 
मुक्त हो सकता है, परमात्मदशा (पुरां स्वतंत्रता) 
को प्राप्त कर सकता है । 


भरहिसा भौर स्वतंत्रता के सोलिक भषिकार : 


महावीर ने अपने इस आत्म स्वातंज्य को सात्र 
मनुष्य तक सीमित नहीं रक्‍्खा । उन्होंने प्राणी सात्र 
को यह स्वतंत्रता प्रदान की । अपने अहिंस। सिद्धांत 
के निरूपण में उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रमत्त योग 
द्वाश किसी के प्राणों को क्षति पहुंचान। या उस 
पर प्रतिबंध लगाना हिसा है । उनकी दृष्टि में पांच 
इस्जियां, मन, वाणी, हरीर, श्वास झौर आझायु ये 
दस प्राण हैं। इनमें से यदि किसी एक भी प्राशी 
की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाई जाती है तो बह 
हिसा है। स्वतंत्रता का यहू भहिसक श्राघार विश्वना 
व्यापक झोर लोक मांगलिक है । जब हम किसी 
दूसरे के चलने-फिरने पर रोक लगाते हैं तो यह 
कार्य जोव के शरीर बल प्राण की हिसा है। जब 
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है । यहां हियां राजपूत, राज्यपाल रह चुकी हैं । 
ये मंत्री, संसद सदस्य, इंजीनिमर, प्रायलेड, 
-. छात्राधारी सेतिक, सभी कुछ हैं, रोजगार के सभी 


क्षेत्र उतके लिये खुले हैं। भारतीय नारी. परिश्रम 


हे जी बुराने वाली भी तहीं है। प्रतियोगी परी- 
क्षाह्रों में वे पुरुषों से भी झागे बढ़ रही हैं । 

इतना होने पर भी भ्राज जब हम अपने 
प्रारिवारिक, सामाजिक धौर राष्ट्रीय जीवल पर 
दृष्टि डालते हैं तो हमें चारों भोर प्रशांति, प्रने- 
तिकता, अधब्ठाचार, रिश्वतखोरी, भाई भवीजावाद 
के दर्शन होते हैं। भ्राज के मावव का लक्ष्य बेव- 
केन अ्रकारेश धन कमाना ही बन गया है। धन 
की ठृष्णा उसके मन में दिचरात बढ़ती जा रही 
है ॥ वहू हजारपति है तो ललपति बनना चाहता 
है भौर लखपति है तो करीड़पति । व्यक्ति की ये 
बढ़ती हुई इच्छाएं उसे झन तिक कार्य करने की 
झौर प्रवृत्त करती हैं। उन्हीं के वशीभूत हो वह 
गरीबों का पेट काट कर भ्रपना घर भरता है। 
देश में बढ़ती हुई जनसंरुया, मंहगाई, बेकारी 
बिलासप्रियता, फंशनप्रियता भादि ने व्यक्ति को 
पथभ्रष्ट कर दिया है । श्रांज मानव की दृष्टि भी 
विकारभस्त बन गई है। उसे गन्दे प्रश्लील चित्र देखने 
में प्रातरद प्राता है। पभाज व्यक्ति के विचार भी 
विकारग्रस्त बनते जा रहे हैं। वह स्वयं लाना; 
पीया शोर मौज करना धाहता है। दूसरे को खाते: 
पीते देख वह स्वयं उससे ईर्ष्या करता है। वुद्ध 
मातापिता की सेवा-सुझशूषा में उसे लज्जा की 
झनुभूति होती है। ध्ाज का व्यक्ति विनय को 
विलांजलि दे, उच्छे खल बनता जा रहा है । 


इन सब दुष्प्रदृतियों का परिणाम यह हो 
रहा है कि हमारे जीवन में घोर निरांध्षाएं, कुण्ठाएं 
व्याप्त हो गई हैं । बौदिक भौर आधविक जगत में 
इसने ध्राद्यतीत प्रयति की है जिससे हमें काफों 
भौतिक सुल-सुंविधाएं मिलने लगी हैं। १९ हमारे 
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विवेक, लड़ा भोर चारिन का खोत धूल भाने से 
सानब्रिक शान्ति सृष्ट हो राई है । मानसिक शांति 
ही सम धुक्लों का. भूल है.। दुनिया की उसरत्स 
भओगप्लामब्री व्यक्ति को उपसब्ध है पर यदि: उसकी 
झ्रात्मा को शांति सहीं जो बह विधु् सामसी उसके 
लिए क्लेक्षकारी होगी । इसी मानसिक शांति को 
प्राप्त करने के लिये परिवार, समाज झौर राष्ट्र 
में व्याप्त सभी कुरीतियों को तूर करमा होगा ॥ 


इन क्ुरीतियों को दूर करने में नारी ही विशेष 
पहल कर सकती है | कही परियार और श्रसाज 
की केन्द्र है । भ्रकृति से उसका कार्यक्षेत्र बाहरी 
नहीं, भीतरी है । बी धर की झांतरिक समस्याप्रों 
को सुलकातों हैं। यदि उसकी हृष्टि सम्यरू होगी 
तो बह कम भासदनी में घर का खर्च चला लेगी। 
वह फैशन भौर विलास की सामग्री तथा पभनैतिक 
तरीके से कमाये गये घन का स्वागत नहीं कर, 
अष्टाचार को बाढ़ को रोकने का प्रयत्त करेगी | 
परिवार को उच्छु खल नहीं बनने देगी। पारिवा: 
रिक सदस्यों में विनय, क्षम्रा, प्रेम, धृति, जैसे गुर्यों 
का विकास करेंगी । इन ग्रुणों का विकाश् बहू 
भगवात्‌ महावीर द्वारा प्रतिपादित भ्रहिंसा, सत्य, 
प्रथोयं, ब्रह्मचयं भौर परिग्रह परिमास व्रत से कर 
सकती है । 

यहां संक्षेप में उतका परिचय प्रस्तुत किया 
जा रहा है- 


(।) भरहिसा 

नारी को पर्दिसा में पूरा विश्वास रखना 
जाहिये । भट्ठिसा शब्द का प्रथ॑ है-किसी की हिंसा 
नहीं करना, किसी को नहीं मारना । हिसा का 
मुख्य कारण प्रमाद है। ये प्रमाद पांच प्रकार के होते 
हैं-()) इन्द्रियों की विषयासक्ति, (2) क्रोध, मान 
माया आदि मनोवेग (2,प्रालस्य व असावधानी (4) 
निगदा, (5) भोहू राग-द् व श्रादि । ये पांचों प्रमाद 
हृदय को विकृत बनाते हैं जिससे भ्रसेत्री भौर 


ब््श 


कलह की गृंड्धि होती हैं। इसलिये मारी को सदैव 
इन श्रमादों से दूर रहना चाहिये उसे खोचता 
जाहिपे-सभी जीव जीता जाहते हैं, मरना कोई नहीं । 
जैसा व्यवहार मुझे झपने लिये पसन्द नहीं है, 
वैसा ब्यवहार मुझे दूधरों के साथ भी नहीं करना 
आहिये । 
कोष भें भ्राकर बिना कारण बक्छों को 
मारना - पीटना, दंड देना, माली देना, उनके प्रारों 
को १७्ट पहुंचाना भी हिंसा है | धपने को दूसरों से 
बड़ा सात कर थमण्ड करना, किसी का पझ्पमान 
करना, किसी के गुप्त रहस्य को प्रकट करता, 
कपटपूर्वक व्यवहार करना, विषय-भोग की वस्तुप्रों 
का संग्रह करता, झामोद भौर स्वाद के बशीभूत 
होकर शशाज, मांस, भादि प्रभक्य पदार्थों का सेवन 
करना या सेवन करने थाने की सराहता करना भी 
छिपा है । 
सुसीबंत में घबराकर, या क्रोध में स्‍श्राकर 
धात्मघात करना भी हिंसा है, क्यों कि झात्मधाती 
मय, क्रोध, ध्रपमान, लोम; कायरता आ्रादि दुगु णों 
से प्रेरित होकर हिसा करता है। ये दुगु रा सदूगुणों 
का नाश करते हैं। इसलिये महिलाप्ों को ऐसे 
कुकर्म से बचना चाहिये । .' 
(2) सय : 
अहिलाशों को सत्य में पूर्ण निष्ठा रखनी 
चाहिये । घर में किसी सदस्य की भूठी प्रशंसा 
करना, जालो हस्ताक्षर करना, घर में किसी दूसरे 
की वस्तु रखकर उसे देने से इन्कार करना, किसी 
की मूंठी बात बनाना जैसी दुष्प्रवृत्तियों से 
शारी को बचना चाहिये । परिवार को भूठे झ्राच- 
रण से बचाने के लिये स्वयं के जीवन को पूर्ण 
सतयनिष्ठ बनाना उसका प्रथम कतंध्य है ! 
(3) झचौय : 
..._.. महिलाओं को किसी प्रकार के चौय॑ कर्म में 
. - सहायक तहीं बनता चाहिये। चोरी ही समस्त 


बुराइयों की जड़ है। इसी से समाज में प्रमैतिकता 
फैलती है । किसी पड़ौसी या भ्रन्‍्य किसी की 'नीज 
बिना उससे पूछे चोर वृत्ति से लेमा, चोरी का 
माल खरीदना, चोर को चोरी फरने में दिसी 
प्रकार की मदद देता, नकली वस्तु को प्रसलौ 
बताना, मिलाबट करना, नाप-तोल में धोखे बाजी 
करना, टैक्‍स चोरी करना ये सब चोरी है| 
यदि परिवार के व्यक्ति मिलावट या धोलाघड़ी 
का कार्य करते हों तो उतकी इस वबृत्ति को 
रोकना नारी का प्रथम कर्तव्य है। इस ब्रत 
के पालन से सम्पत्ति का भ्रपहरण समिटकर न्याय- 
नीति का प्रसार होता है । 

झाज महिलाओझों में तस्करवृत्ति से लाई गई 
विदेशी वस्तुएं खरीदने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ 
गई है । यह भी बहुत बड़ी राष्ट्रीय चोरी है। इस 
चोरी से स्वावलम्बन की भावना को ठेस पहुंचती 
है । प्रत: इसकी रोकथाम में महिलाओं को प्रभाव- 
कारी भूमिका निभानी चाहिए । 


(4) ब्रह्मचर्स : 


नारी को ब्रह्मचय का पालन करते हुए स्वपति 
संतोष रखना चाहिये । भाज पाएचात्य संस्कृति 
के प्रभाव में हमारे देश की नारियों में भी सेक्स 
को खुली छूट की मांग बढ़ती जा रही है। सस्ते 
प्रेम के नाम पर कई घृरितत प्रौर कुत्सित व्यापार 
अलते हैं। फलस्वरूप समाज झौर राष्ट्र में भ्रने- 
तिकता पनप रही है । ब्रह्मचयं ब्रत का पालन करने 
वाली नारी नर्त नृत्य, भश्लील गायन, वेध्यावृत्ति 
तथा पस्य कुत्सित चेष्टाओों से सदेव दूर रहती है । 
उसका एक मात्र लक्ष्य रहता है-प्राण जाय पर 
शील धर्म न जाय शील धर्म को रक्षा्य उसे प्राशा 
भा गयाने पड़े तो यह हिचकती नहीं। नारी के 
शील भौर संयम पालन से पूरे परिवार को संस्कार- 
शील बनाने में बड़ी मदद मिलती है। भ्रपने चरित्र 
से बह पूरी पीढ़ी को प्रभावित करती है । 
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' (6) परिय्रह-परिमाशा : ह 

इस क़त की पालना करने वाली नररी में धंस 
के प्रति भ्रासक्ति नहीं होती । यहू चन-पास्य की 
सिदिचत मर्यादा कर लेती है। उससे ध्रधिक घन 
का संग्रह वह नहीं करती । यों तो इच्छाएं श्राकात 
के समान भनत्त होती हैं पर धन, धान्य; सोना-- 
बांदी ध्रादि की निश्चित मर्यादा करं बह बढ़ती 
हुई इच्छाशों पर धंकुश लगा लेती है+ इस के 
पालन से सम्राज में प्राथिक विषभता मिट कर 
समता व शांति का प्रसार होता है। समाज में 
व्याप्त भ्रपहरण, शोषण, घोरी प्रादि बुराइयां 
इससे रुकती हैं । 

इस प्रकार जीवन में भहिसा, सत्य, भज्नौयं, 
ब्रहाचर्य भौर परिग्रह-परिमाण  झादि ब्रत 


: वैविकता, समता झादि सदसुशों कौ भावना का 


प्रयार प्रसार होता है / जीयन धनुशाध्ित, मिम- 
मित झौर कर्ताव्यनिष्ठ बनता जाता है । 


नारी सदा से सेवा परायण, सहनशील धोौर 
त्याय की भूति रही है। इस महिला बर्ष में जहां 
हमें नारी को बाह्य कुरीतियों से मुक्त करना है, 
वहां उप्के प्रांतरिक जयत्‌ को विकसित करने के 
सी सुतियोजित प्रथर्त करने झावप्यक हैं। क्योकि 
सदाचार, सेतिकता, ईमानदारी, कर्त व्यपरायणता 
जैसे गुण उसके भातरिक जगत में ही स्थिर रहते 
हैं। भौर उसीसे विकसित होकर उन्हें बाह्य जगत 
में प्रयत्न फैलने-पतपने का भ्रवसर मिलता है। 
इसके लिये महिला स्वाध्याय केन्द्र, महिला नैतिक 


धारण करने से परिवार और समाज में प्रेम, शिक्षण शिविर, महिला साहित्य परिषद जैसे 
झात्मीयता, सहृदयता, विश्वास, प्रामारिशकता, सांस्कृतिक संग्ठत खड़े कियें जाने 'भाहिये । 
इन्न्‍ाछककिलतना 
साया को बाढ़ स्वरूप पावे 
[भी भोती लाल घुशना इन्दोर 
बाढ़ आई खोज लोज कर 
बह गया सब थक लिये 
दूध में मसलन 
क्या कहें न दिखा, न दिखा । 
किससे कहें जानकार ने 
शोक है हर क्षेत्र में विधि बताई 
गरम दूध कर 
नुकसान भारी दही जमाया, 
हो गया । मथ मथ कर 
हक ही पे स जिनवाणी मित 
होश ही गुमा दिया राह बतावे 
निरथेक पाप करते रहे तप-ताप से 
आत्म-भान भुरा दिया । स्वरूप पावे । 


अह्वादीर जयन्‍्ती स्मारिका 76 


भा 


हैं बौर प्रभो ! 


(] भी गुलाबचन्द जेन गैश्च 


ढानता 


है वीर प्रभो फिर एक बार, भारत में तुम्हें बुलाना है । 
क्या दक्षा हो रही है इसकी, वह हाल तुम्हें दिखलाना है ॥ 


बलिदान यहां होते मानव, विकराल क्षुधा की वेदी पर । 
उस शस्य द्यामछा भूमि की, हालत भी तुम्हें बताना है।॥ 


था इतना सुख समृद्ध, दूध, घी के बहते थे परनाले । 
दुलंभ है वह औषधियों में वह हृश्य तुम्हें दिखलाना है ॥ 


जिस रत्न भूमि के धान्यों से बहुसंस्थ विदेशी पलते थे । 
फिरते अगणित कंकाल वहां जीना भी एक बहाना है ॥ 


जिस हिसा डायन के खिलाफ आवाज उठायी थी तुमने । 
कटते असंख्य पशु रोज वहां जीने का नहीं ठिकाना है ॥ 


मानव मानव के प्राणों की नृशंस खेलते हैं होली । 
सत्वेषु मेत्री का तुमको फिर आकर पाठ पढ़ाना है ॥ 
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| 


- है। भारत का विक्र 
प्रासत जैनों की हष्ठि ते बड़ा पावन है। कुछ अपवादों को 
छोड़फर उनके अधिकांश तीयंझुरों का सकन्‍्ध इस अदेश से 
रहा है। सगवानु सहावीर और गौतम का संक्षिप्त इतिहास 
एवं बिहार प्रान्त के इस सहत्द को जावकारी इस पंक्तियों में 
प्रदर्शित की गई है। 

“-अ० सम्पादक 


[_] डा० वरयारोलाल फोटिया 


बिद्दार की माटी बडी पावन है। उसने संस्कृति के निर्माताझों को जन्म 
देकर प्रपना झौर सारे भारत का उज्ज्वल इतिहास निर्माण किया है। सांस्कृतिक 
झोर राजनेतिक दोनों दृष्टियों से भारत के इतिहास में बिह।र का नाम छोष॑ भौर 
झमर रहेगा। बिहार ने ही सर्वप्रथम गरतन्त्र को जन्म दिया भौर राजनैतिक 
ऋान्ति की । यद्यपि वैशाली का वह गशतन्त्र भाज के भारतीय गरशतस्त्र की तुलना 
में बहुत छोटा था किन्तु चिर३ल से चले भाये राजतन्त्र के मुकाबले में बेशाली- 
गशतन्त्र को कल्पना भौर उसकी स्थापना निश्चय ही बहुत बड़े साहसपूर्णा जनवादी 
कदम झौर बिहारियों की झ्साधारण सूफबूक की बात थी। इसी तरह सांस्कृतिक 
चेतना में जो कुण्ठा, विकृति श्लौर जड़ता भ्रा गयी थो, उसे दूर कर उसमें नमे प्राणों 
का संचार करते हुए उसे सर्वेजनोपयोगी बनाने का महान्‌ कार्य भी बिहार ने ही 
किया, जिसका प्रभाव समग्र भारत पर पड़ा । बुद्ध कपिलवस्तु (उत्तर भदेद) में 
जन्मे । पर कार्यक्षेत्र उन्होंने बिहार को, खासकर वेशाली शौर उत्के प्रासपास के 
राजगृह श्रादि को ही चुना | यह सकारण है । महाबीर भौर इन्द्रभूति तो बिहार 
की ही वेन हैं, जिन्होंने संस्कृति को संबारा, लिखारा और सर्वोदयी बनाया। प्रस्तुत 
निबन्ध में हुम इन दोनों महाभ्‌ व्यक्तित्थों के विधय में ही विश्वार करेंगे भौर उनके 
कार्य कलापों का दिशा-निर्देश करेंगे । 


इस्द्रभूलि उस समय के महान्‌ पण्डित भौर वैदिक विद्वान थे। जैन साहिस्य- 
कारों द्वारा. इनका जो झोर जितने परिचय दियां गया है, उस पर से इनका मह' न्‌ 
"उपक्तित्व प्रंकट होता है । भ्राचायें परतिवृषभ (विक्रम की 5वीं शरी) के ! उल्लेखा- 
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बाराणसी 


भ्रौर इन्द्रमूति . 


बिहार की महान्‌ देन : 


2-99 


शुसार इच्तशूलि निर्मल भौदम भोत्र में पैंदा हुए 
. थे शोर वे चारोंवेदों के पारगामी तथा विशुद् 
शील़ के धारक ये । धवला भोर जयधवला टीकाप्रों 
, के रभयिता भझाताय॑ वीरसेःत (विक्रम की 9वीं 
शर्ती) के * भ्रतुसार इन्द्रभूति क्षायोपशमिक चार 
निर्मेश् ज्ञानों से सम्पन्न थे । वर्ण से बआाहाण बे, 
गौलंसगोती थे, सम्पूर्स दुश्न,तियों के पारंगत थे 
होर जीव-प्रभोव विषयक सन्‍्देह को लेकर वर्धभान 
तीयंकर के पादमूल में पहुंचे थे । 
बोरसेन ? ने इद्रभूति के परिचय-विषयक 
एक प्राथीन गाया भी उद्धूत की है। गाया में 
पूर्वोक्त परिचय ही निबद्ध है। इतना उसमें विशेष 
कहा गया है कि के ब्राह्मशोत्तम थे । 
बीरसेन के शिष्य झौर प्रादिपुराण के कर्ता 
झासाय जिनसेन (विक्रम की 9वी शी) £ ने 
. इन्द्रभूति' भौर 'गौतम' पदों की व्युत्पत्ति भी 
दिखाई है ! बतलाया है कि इन्द्र ने भ्राकर उनकी 
पूजा की थी, इकसे वे इन्द्रभूति' भौर गौ-सर्वज्ञ 
भारतीय को उन्होंने जाना-पढ़ा, इससे वे “गौतम 
कहे गये । 
जैन साहित्य के भ्रन्य स्रोतों से * भ्रवगत होता 
है कि भा सोमिल ते मध्यमा पावा में जो महान्‌ 
यज्ञ भ्रायोजित किया था, उसका नेतृत्व इन्द्रभूति 
गौतम के हाथ में था । हस यज्ञ में बड़े-बड़े दिग्गज 
बिद्वान्‌ू शिष्य-परिवार सहित प्रामंत्रित थे। इससे 
यहू प्रकट है कि दृत्द्रभूति निःसन्देह प्रकाण्ड बेदिक 
विद्वान थे भौर उनका प्रप्रतिम प्रभाव था । 
प्राश्ययं है कि इतने महान्‌ प्रभावशाली वेदिक 
'विद्व/नू का बैदिक साहित्य में न उल्लेख मिलता 
है श्लौर न परिचय । इसका एकमात्र कारण यही 
प्रतीत होता है कि इन्द्रभूति तीर्थंकर महावीर के 
शिष्य हो गये थे भौर वेदिक विचार-धारा का 
उन्होंने परित्याग कर दिया था । ऐसी स्थिति में 
... छबका बेदिक साहित्य में कोई उल्लेख एवं परिचय 
मे मिले, सो कोई भादचषय नहीं है । 


हम 


महाबोर का शिष्यवव 
जैन साहित्य के उल्लेखों दे स्पष्ट है कि दीर्भ- 
कर महावीर को कैवल्य प्राप्स हो जानें पर भी 65 
विन तक उनका उपदेश नहीं हुप । इसका कारण 
था उनके अव्यर्थ उपदेशों को संकलग-प्रवधारण 
करने को योग्यता रखने वाले प्रतामान्‍्य व्यक्ति का 
झभाव । इन्द्र ते अपने विद्षिष्ट ज्ञान से शात किया 
कि तीर्थंकर महावीर की वाणी को भ्रवधारण 
करने की क्षमता इन्द्रभूति में है। पर वह वेदिक 
है भौर महाभिमानी है। इन्द्र ने विप्र-वटु का स्वयं 
बैश वनाया भौर इसद्धभूति के चरण-पाल्निष्य 
में पहुंचा । उस समय इन्द्रभूति ध्पने 500 शिष्यों 
से घिरे हुए थे भौर बेदाध्ययनाध्यापन में रत थे। 
विप्रवटू्‌ वेशधारी इन्द्र प्रणाम करके इन्द्रभूति से 
बोला--गुरुदेव, मैं बहुत बड़ी जिज्ञासा लेकर भापके 
पादमूल में आया हूं । भाशा है श्राप मेरी जिज्ञासा 
पूरी करेंगे श्रोर मुफे निराश नहीं लौटना पढ़ेगा । 
इन्द्र के विनअ निवेदन पर इन्द्रभूति ने त्वरित 
ध्यान दिया और कहा कि बटो ! प्रपनो 
जिज्ञासा व्यक्त करो । मैं उसकी पूति करूँगा । 
इन्द्र ने निम्न गाथा पढ़कर उसका ध्रथं स्पष्ट करने 
का भ्रनुरोध किया: --- 
पंचेव भ्रत्यिकाया छज्जीब-शिकाया महष्वया पंच । 
अट्ठ ये पक्यणामादा सहेउभो बंध-मोक्‍्लो ये ।। 
-- धवला, पु. 9, पृ, 29 में उद्ध,त 
इन्द्रभूति इस गाथा का भ्रर्थ और उसमें निरू- 
पित पारिभाषिक विषयों को बहुत सोचने पर भी 
समझ न सके । तब वे बद्ु से बोले-कि यह गाया 
तुमने किससे पढ़ी भौर किस ग्रन्थ की है ? ब्राम्हण 
वटुवेशधारी इन्द्र ने कहा-गुरुदेव! उक्त गाथा 
जिनसे पढ़ी है वे विपुलगिरि पर मौनावस्थित हैं 
झ्रोर कब तक मौन रहेंगे, कहा नहीं जा सकता । 
प्रतएव श्रीचरणों में उसका भर्भ अवगत करने के 
लिए उपस्थित हुआ हूं। पर इन्द्रभूति उसका शर्थ 
बताने में असमर्थ थे । इस भसमर्थंत्रा को प्रकट 
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. के प्रतिकूल था । फसल: ये ब्राहरावटुवेशबारी इस 
के साथ उनके गुर से शास्तायं कटने की इजछा से 
जल दिये भौर पीछे-पीखे उनके दिध्य भी भकल पढ़े। 
महावीर विपुलगिरि पर एक समास्यल में ऊंसे 


झासन पर विराजमान यें। सभास्थल के समक्ष 


मानस्तम्भ था। इन्द्रभूति ने ज्यों ही सभास्यल में 
प्रवेश किया त्यों ही भानस्तम्भ के देखते हीं उनका 
भहंकार दूर हो गया भौर सारा जॉन निमंल हो 
गया । सम्यकत्व की प्राप्ति होते ही चार शान भौर 
उत्कृष्ट संयम के धारक वे कुछ क्षरपों में बन गये। 
महावीर के प.दमूल में निम्न न्य दीक्षा ले ली भौर 


उतके प्रथम गणघर (पट्टछिष्य; हो गये ॥ उनके 


झ्रहंकार-जन्य सारे विचार बदल गये भर निर्मेल- 
चित्त हो गये | इस तरह इन्द्रभूति महावीर के ऐसे 
महान्‌ प्रभावशाली प्रथम शिष्य हैं, जिनके द्वारा 
उनके 80 वर्ष व्यापी सारे उपदेश द्वादशांगश्रुत 
के रूप में मिवद्ध किये गये । महावीर के मंगल के 
बाद ही उनका मंगल बोला जाता है ।+ मंगल 
भगवान्‌ वीरो मंग्रलं गौतमो गणशी” । अतः जैन 
बाडुमय में इन्द्रभूति का भ्रन्द्रिम चौजीसवें तीयंकर 
महाबीर के उपरान्त वूसरा स्थान है। भ्न्‍्त में 
इन्द्रभूति ने भ्रपता समग्र श्रुत-श्ञान महावीर के दूसरे 
शिष्य सुधमंस्वामो को देकर 2 बर्ष तक केवली 
रह कर निर्वाण-लाम लिया । 
भहाबीर 

महावीर तीर्थकर-परम्परा की प्रन्तिम 
कड़ी भौर चौबीसयें तीयंकर थे । भ्राज से 2873 
बर्ष पूर्ण वैशाली के निकट कुण्डपुर में राजा सिद्धार्थ 
झोर रानी जिशला के उदर से चैत्र शुक्ला 3 को 
इनका जन्म हुआ था। इसमें सन्देह नहीं, महावीर 
को अपनी संसार-यात्रा में बढ़े-बढ़े भकक्‍के लगे, कष्ट 
उठाया पड़े, उत्थान भौर पतन के सूले में 
भूलना पड़ा । पर, पुरुषार्थ .के बल पर वे महा- 


भाव तीर्थंकर हुए। उनके पवित्र उपदेक्षों भौर 


उच्य जीवन का तत्काशीन वततावरंद पर ओ 


अभाव पढ़ा बह भारत के इतिहास में: उस्लेशेनीय 
रहेगा । संस्कृति में भायत कुष्ठा शौर जड़ता को 

दूर करते के लिए उन्हें भागीरथी भ्रयंत्तं, करना 

पंड़ा | पशुदलि का बड़ा जोर थ्राऔर बहुसी 
अर्म के नाम पर । महावीर ते अटिसा का दांखमगाद . 
फू का, जिसे प्रबुद्ध वर्ग ते ही नहीं, कट्टर विशेधियों 
में भी सुना भौर उसका लोहा मसा। इन्द्रभूति 
भौर उनके सहख्रों भ्रनुगामी भ्रपने विरोध भाव को 
भूल कर भ्रहटिसा के पुजारी हो गये भौर पश्ुवलि 
का उन्होंने स्वयं विरोध किया। वैदिक यों में 
होने बालो भ्रपार हिसा पर महांगीर की धरह्ट्सिक 
विचार-घारा का प्रदुशुत प्रभाव पड़ । महावीर ने 
ते केवल पशुनलि का ही निषेष किया, अपितु 
मनुध्य की भी बलि का विरोध किया तथा भांस- 
गक्षशा को सिख एवं निषिद्ध बतलाया । भॉंस- 
भक्षण करने पर अह्टिसा का पालन कदापि नहीं 
हो सकता । लगता है कि उस ससय यज्ञों में हुत 
पशुभों की बलि से उत्पन्न मांस को धर्म-विहित, 
शास्त्र विहेत मान कर भक्षरा किया जाता था 
और उसका प्रायम वाक्य दिखा कर समर्थन किया 
जाता था। महावीर ने इसे भूल झौर भूढ़ता 
बतलाया । दूसरे जीवों को दु:ख देकर एवं उन्हें 
मार कर उनका मांस खाने से धर्म कदापि नहीं 
हो सकता । धर्म इन्द्रिय निम्नह, दया, स्थाग झौर 
सर्माष (झात्मध्यान) से प्राप्त होता है। धर्म 
प्रकाश है जो शभ्रपने झात्सा के भीतर से ही अकट 
होता है भौर भीतर तथा बाहुर के प्रन्धकार को 
मिटाता हुआ अभ्रभम प्रदान करता है । हिंसा प्रत्थ- 

कार है भ्ौर वह भ्रतिवेंक से उपजती है । विचार 


'झौर ध्रावार में लोग जितने अधिक प्रप्रमत--- 


सावधान -- विवेकवान होगे उतनी ही प्रधिक 
प्रहिसा, निर्भभता भौर सम्यक्‌ बुद्धि भायेगी। 
महावीर ने पूर्ण भ्रहिसा की प्राप्ति तभी बतलागी, 


जब मन, वाणी भौर क्रिया तीनों को भ्रप्रमसत रख 
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“जाए । इसी से उन्होंने स्पध्ठ कहा कि प्रमतयोगा- 
पपाशउ्यपरोपरा फहिसा + ल- त० सु० 0-3 
.- अह्लावीर की दृष्टि बहुत सुलझी प्रठीत दोती 
है । उन्होंने सबसे पहले झात्मकल्याश की ओर 
कंदम उठाया था। .ग्ृहत्याग कर 2 वर्ष तक 
निःतसर साधता में लंगे रहे, कठोर तपदचर्यायें 
कीं, साथमा-काल हें पाये कष्टों, परीषहों भौर 
उपसर्यों को बड़ी धीरता से सहन किया। फलत: 
उन्हें पूर्ण भाश्मबल शभौर पूरा भ्रात्मशान प्राप्त 
हुआ । झात्मा का पूर्ण साक्षात्कार हुप्ला धोर भ्रपने 
निरावरणज्ञान से समस्त प्रदार्थों को स्पष्ट जाना । 
इस तरह सर्वशे भ्ौर वीतराग बन जाने के उप- 
रान्त जनकल्याण के लिए कदम बढ़ाया झौर 30 
वर्ष तक जनकल्यारण में निरत रहे | इस भ्रवधि 
में उन्होंने जो उपदेश दियेवे मुक्ति को चरम 
लक्ष्य बना कर दिये भ्राचार को उच्च भर प्रशस्त 
बनाने के लिए भ्रहिंसा तथा विचारको उच्तम एवं 
स्व पर हितकारी बनाने के लिए प्ननेकान्तात्मक 
वस्तु की स्वीकृति भ्ौर वाणी को निर्मल एवं सत्य 
बनाने के लिए स्थाह्ाद की सरशि को भ्रपनाने पर 
उन्होंने बल दिया। महावीर के इन उपदेक्षों 
का बहुत प्रभाव पड़ा। उच्च वर्ग भोर निम्न 
वर्ग सभी को उनके उपदेशों का लाभ हुझा। 
. बिभले भोदभगोत्त जादेणं इंदभूदिशामेरं । 
.  अउवेदपारगेरं सिस्सेशा विसुड्सीलेश !) 


राजन्यवर्य के और तिम्तवर्ग के कितने ही लोगों से 
उनका श्राक्षय लिया । - 
समाज-संघटन 

भदावीर ने भ्रपने भनुयायियों फसो संघंदित 
कर उन्हें चार भागों में विभक्त किया | श्रावक, 
आजिका, मुनि भीर झायिका | इन प्रत्येक का 
संचालन करने के लिए उनका एक-एक शभ्रमुख भी 
बनाया । फलतः उनकी संघ-व्यवस्था बड़ी सुगठित 
ढंग से चली भौर भाज तक चलती प्रा रही है । 
तत्कालीन धर्म-प्रचारकों ने भी उनकी इस व्यवस्था 
से सलाम लिया था । बुद्ध ने प्रारम्भ में स्त्रियों को 
दीक्षा देना निषिद्ध कर दिया था, किन्तु झानन्द के 
माध्यम से महावीर की ज्यवस्या को प्रवगत कर 
स्त्रियों को भी दीक्षित किया तथा उनके संघ की 
संघटना की । 

भ्रन्‍्त में महावीर ने मध्यमा पावा से निर्वाण 
लाभ लिया | यह मध्यमा पावा भी बिहार में ही है । 
महावीर भौर इन्द्रघूति के अतिरिक्त बिहार ने कई 
भ्रन्य पुष्पदन्त, बासुपृज्य भ्रादि तीर्थंकरों को जन्म 
दिया । सम्मेदक्षिलर बिहार की पावन भूमि में ही 
है जहां से 2० तोर्थंकर मोक्ष गये हैं। उस पावन 
भूमि को शतक: नमन । 


>-ति० प० ]-78 


9. “--खशझोक्सम-जरिद-चउ रमल-बुद्धि-संयण्णेण बम्हरोश गोदमगोत्त ण सयल-दुस्सुदि-पा रएण 
'  जीवाजीव-बिसय-संदेह-बिशासराट्ठमुवगम-बड्ढ मार पाद-मूलेण इदभूदिशावहारिदो । 


9, शोशो शा गोदमो विप्पो चाउब्वेय-सडंय वि। 
. श्लामेण इदभूदि त्ति सीलव॑ बहासुत्तमो ॥ 


4. (क) इन्द्रेख प्राप्तपुजद्धिरिन्द्रभूतिस्त्वमिष्यते । 


“+घव० पु० ), पु० 64 


--बही, पु० , पु० 55 


(ल) गोतमा गोः प्रकृष्टा स्यात्‌ सा थ सर्वशभारती । 


ता वेल्सि तामधीष्टे च त्वमतो गौतमों मतः ।। 


“आ० पु० 2।62-5%$ 


5, .हीथेकर ग्रहागीर और उसकी शभाषाय॑ के खण्ड ], परि० 7 पृ० 85 


महावीर जयन्ती स्मारिशा 75 
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संआ-प्तणक्पेद्धि-सांध्यणक्त 
( धबलाश्तगंतम ) 
| (१) 
खड़ा दढद्धदुगला विसुद्ध- 
बुंढी य.. लब़न्‍नन्‍्न्सव्वत्था । 
तिहुबवण £ सिर - सेहरया, 
'पसियंतु मडारया सब्बे ॥१॥ 


(२) 


तिहुबण - भवणप्पसरिय -, 
पच्चकख वबोह-किरण-परिव ढो 
उद्दभो वि अणत्यवणो, 
झरंहत - दिवायरो जयऊ ॥३॥ 


(३) 
ति - रयण - खग्ग - णिहा-, 
एणुचारिय-मोह-सेण्ण-सिर-खिवहो । 
झाइरिय - राउ पश्चियउ, 
परिवालिय-भविय-जिय-लोओ ॥३॥। 


(४) 
अप्णाणयंधयारे अणो- 
र पारे भमंत - भवियाणं । 
उज्जोओो जेहि. कओ 
पसियंतु सया उबज्काया ॥४॥ 

(५) 


संधारिय-सीलहरा उत्तारिय, 
चिरपमाद - दुस्सीलभरा । 
साहू जयंतु सब्वे सिव-सुह-., 
पहु-सठिया हु णिग्गलिय भया ।।५ | 


श 


जौर यहां है. आज से १५०० वर्ष पूर्व निमित , 
हुक  अत्कत  सुदर/: भव्य हें कश्ाएू्ण अव्ेगाद्‌ 
अह्दोर की, पुरातत्व संग्रहालय लबनऊ में सुरक्षित भूत 
का सरंत बर्षम, बढ़ हीं के अधिकारी, द्वारा लिखित इस 
कारण अधिकृत भी + ऐसो रखनाक्ों तेभारत की प्रायोन जैन 
: मुतिकला सर बिज्ञद् प्रकाश पढ़ता है जो हस क्षेत्र में अध्ययन 
रत विक्षांथिमों के लिए बड़े काम का है । र 

+- प्र, सम्पादक 


(श्री पैलेन्द्र कुमार रह्तोगी 


पुरातत्व संग्रहालए, शखनऊ 


आलोच्य प्रतिमा (जे--!5) को देखते ही कितने हो विद्वेत्जत, कलामर्मश् 
एवं पुराविद्‌ इस प्रतिमा के प्रणैता को हृदय से नमन कर उठते हैं. जिंसने इतनी 
मनोहारी प्रतिमा का सुजन किया है। एक ऋलक में तो यह विश्व॑न्विस्यात सारनाथ 
के बुद्ध प्रतिमा से टक्कर लेती है। इसका प्रभा-मण्डल इतना कलात्मक है कि उप- 
रोक्त प्रतिमा का प्रभामण्डल (७०) निस्‍्तेज हो जाता है | परिचय पंट्ट पर 'तीर्थ- 
कर, 5, 0 ई०, कंकाली टीला मयथुरा' लिखा देख कर दर्शक भी उस प्रतिमा को 
देखते भ्रागे बढ़ जाता है। जापान, यूरोप एवं प्रमेरिका में प्राथोजित भन्‍्तर्राष्ट्रीय 
प्रदर्शनियों में इस प्रतिमा को भेजा गया जहां इसे भ्रन्तर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है । 

तीर्थंकर तो चौत्रीस हैं यहां पर किस तीर्थकर को रुपायित किया गया है-*« 
यह प्रश्न उठता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि प्रायागपट्ट (जे-253) पर भगवान 
पाश्वेनाथ को सर्प फरणणों सहित बनाया गया। नेमिनाथ के साथ में श्रीकृष्ण एवं 
बलराम को हाथ जोड़े बगल में खड़े दर्शाया जाता या । ऋवषभनाथ के केझयों को कंथों 
पर लहूराते बनाया जाता था।ये सभी लक्षण हमको कुषारागुप्तकालीत मथुरा 
हे ही प्राप्त उपरोक्त तीबकर अतिमाप्नों पर प्राप्त होते हैं। इस प्रतिमा में ऐसा कुछ 
नहीं है । दो भायोगपट्ट (जे-245४ व जे० 2:06) प्रथम में चक्र है तथा लेख है “'बंभो 
प्रहता महावीर“ तथा दूसरा भ्रति खण्डित है मत्स्य तथा कमलों का प्रंकन है 


तथा अमिलेख / तमो प्रहतों वरध मानस्थ”/*”“” लिपि के आभार पर दोनों ही 


प्रायागपट्ट प्रथम शत्ती ई० कुषाणकालीन प्र्यात प्राज से 800 वर्ष पूर्ण के हैं। 
इसके लगभग चार सौ वर्ष बाद इस कृति को गढ़ा गया है । 
अस्तु, यह स्पष्ट हो जाता है कि चक्र को मष्य में बनाया गया तथा भागे 


गद्ाबीर जयन्सी अधारिका है (| 


जन चेतस्क वंद्ध मान 


| झंल कर सिंह को महावीर प्रतिमा के मध्य बनाया 
जाने लगा। यहां पर दो सिंहों को भासत के दोनों 
... कोतों पर अनाया यथा । सध्यकाल में दो हिरण 
गा दो हाथी झांतिनाथ एवं प्जितनाथ के साथ 
भ्रंकित पाते हैं । ये प्रतिमाएं मधुरेतर हैं । चू कि 
चक के साथ ही भ्रमिलिखित झायागपट्ट पर महा- 
'बीर के प्रति भ्रभ्यरधंता निवेदित की गई है। इस 
प्रभार के भाधार पर यह सहज ही स्वीकारा जा 
सकता है कि यह 'तीथंकर' महावीर भगवान का 
ही सिरुपश है । 

' यंद्राँ परे बद्ध मान को पप्मासन में ध्यानस्थ 
बैंठाया गया है । बक्ष स्थल पर शरीवत्स, केश घृध- 
राले, लम्बे कान हैं। पीठ के पीछे सिंहासन को 
पट्टी है. तथा इसके नीचे दोनों तरफ सिंह बनाये 
गये । यह प्रंकत अनुपम है। प्रन्यत्र भ्रभी तक मैंने 
ऐसा नहीं देखा है। पीछे प्रभाभण्डल है जिसको 
विकच कमल, बेल, पुष्प, मनकावलि एवं हस्तनख 
के प्रंकत द्वारा संवारा गया हैँ । प्रतिमा विज्ञान के 
झन्तगेत इसे “हस्तनल प्रभामण्डल” की संज्ञा प्रदान 
की गई है। प्रभामण्डल के शेषभाग को कमल - 
बललरी से समलंकृत किया गया है। बाबीं तथा 
दायीं तरफ एक-एक विद्याथर भ्रद्ध माला लिए उड़ते 
बनाये गये हैं। नीचे दोनों तरफ सिंह गन मोढ़े 
हैं, बीच में चक्र तथा चक्र के दोनों तरफ उपासक 
झपने दोनों हाथों में पुष्प गुच्छ लिए चक्र की शोर. 
एन्मुर बैठे हैं। भ्रृल प्रतिमा श्रीवत्स, प्रशान्त, 
विवस्ज, तरुण एवं रूपबान है । * प्र्थात प्रहेनो- 
चित ढंग बढ़ा गया । यहां पर यह विभा रणीय हूँ 
कि वराहमिहिर ने बृहत्संद्िता में लक्षण बाद को 
दिये किन्तु प्रतिभा उससे पहले की है। भगवान 
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बरद़ मान की प्रस्तुत प्रतिमा के मुखली की तेज 
स्विता कया-- 
'सत्वेधु मंत्रों गुस्िष्‌ प्रमोवं - 
क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वमू॥ 
माध्यस्थभाव॑ विपरीतवृत्ती 
सदाममात्मा विदधातु देव 
भर्थात्‌ सत्य से मित्रता, गुणों में झ्रानंद, 
कष्ट में पड़े जीवों पर दया ,के भावों को नहीं सूचित 
करती है ? इतना ही क्यों भ्रपने समय की समाज 
की बुराईयों यथा पशु हिंसा, स्त्रियों की निम्त- 
स्थिति, ब्राह्मणों की प्रमुखता, प्रनुचित झाहार- 
विहार भ्रादि-भादि ने उनके प्रयुद्ध मस्तिष्क को 
बुरी तरह से भकभोरा था । उन्होंने प्रपने पूर्ष तीर्ष- 
रझूरों के मान्य चार भहिसा, सत्य, भ्रस्तेय एबं प्रप- 
रिग्रह को स्वीकारते हुए ब्रह्मचय को झौर जोड़ 
दिया था । स्त्रियों को सम्माननीय स्थान दिया। 
शिष्या चंदना सुप्रसिद्ध ही है । इस प्रकार जनता के 
हेतु उपदेश उन्होंने प्रद्धं मागषी जो सबंजन सुलभ 
थी उसमें ही दिये थे। जननायक के रूप में बढ़ - 
मान को भ्रक्षुण्ण रखने के हेतु ही इस कृति को 
रचा गया था। जन चेतस्क की इस प्रतिमा को 
देखकर लखनऊ के स्वर्गीय कवि पुष्पेन्दु < जी की 
निम्न पक्तियां हृदय को छू जाती हैँ 'पपने सुख के 
प्रपने दुल के एक मात्र निर्माता तुम हो। प्रपने 
जीवने के संबालक, प्पने भाग्य विधाता तुम हो ।' 
धौर भी-- 
“जग॒ पर न्योछावर हो जाना स्वयं यही 
निर्बाण यही है । ह 
. सबको अपना बन्धु समझना सबसे ऊबा 


ज्ञान यही है।' 
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ह : 3-सामायिक पाठ न0 ।-प्रसितगति 
४5 ॥-अगवान महावीर धाराधता-पृष्येल् । 


'3न्क 


अह्ववीर धबन्ती स्वारिका पद 


80 3 


'अतेहर कला: ही गहीं जैन कसा का भी अरुंबोत्कर्व वहां 
“ जिसता हैं । हाँ को मृतकों आज हुशारों: बे कई भी मानों 
... जापदे बोशती भरतीत होती हैं। ऐसी दी एक मूंदि का प्ररिथय 
“ विद्ानु लेलक हां प्रस्तुत कर रहे हूँ। आरे भं।रतगर्ष में 
- अपने हेंप की . अनूठी हो सूति है जिशकी समता करते 
भारत में अस्प भूति शायद हो कहीं मिले। हमारे इश्त कंबम 
' “की सत्वता पाठक संम्बद् चित्र को देखकर भी प्रकार आक 
सकते हैं । 

*““प्र०' सम्पादक 


() थी मो रज जेन 


मध्ययुग की चन्देलकला का वह अदुभुत भ्रवशेष खजुराहो के एक प्रर्गाचीम 
जैन मंदिर को दालान में लगा था। पहली बार जब उसे पर हृष्टि गयी तो झ्रध्ययन- 
रत साथु समृह का साधारण चित्र मानकर उस पर विशेष ध्यान देने की ध्ावश्यकंता 


नहीं समझी । कुछ समय बाद किसी ने सुझाया कि ये भगवान सहावीर के समवशरण 


में विसजमान गौतम गराघर की प्रतिमा है! दीवार में चुनते समय भक्तों ने मगवातू 
को चूना लगाने में ऐसी उदारता से काम लिया था कि चारों तरफ का सुक्ष्म अंकन 
भांखों से श्रोकल सा हो गया था। इस बार कुछ ध्यान से देखने का प्रय(न किया । 
ऊपर तीन तीर्थंकर विराजमान हैं। बीच में एक पद्मासन भौर भगल बगल में दो 
छड्गासन । नीचे प्रधानता देकर दो दिगम्बर साधु भामने-सामने बैठे हुए प्ंकित हैं । 
उनके पाएव में काष्ठ रहल पर जिनवाणी रखी हुई है। साधु ध्यानस्थ नहीं हैं भौर 
उनके एक-एक हाथ में वस्त्र खण्ड जंसा कोई पदार्थ है। नीचे कुछ भ्राकृतियां दिखायी 
दे रहीं थीं परन्तु चुने के भार में उनकी पहचान भ्रसंभव थी । कई बार सोचता रहा 
यदि ये गौतम गरशघर हैं तो महावीर की भहंन्तता के प्रतिशय इस फलक पर झंकित 
क्यों नहीं है ? यह प्रश्न उठना भी स्वाभाविक था कि गशाधर के सामने इतनी ही 
प्रधानता से विराजमान यहू दूसरे महात्मा कौन हो सकते हैं ? 

एक बार इसी फलक की चर्चा स्व० ४० हीर/लाल जी से चली । उस दिन 
विश्व सामने नहीं था भौर मेरे शाब्दिक बसंत के भ्राधार पर ही बात हो रही थी । 
डा० साहब ने एक भ्च्छा सुझाव दिया कि संभवतः यह गौतम-केशी संवाद का प्ंकन 
हो । तीकर पाश्व॑ताथ के प्रधान शिष्य महात्मा केशी शौर महावीर के गशघधर 
गौतस के बीच कोई शास्त्र चर्चा होने का प्रसंग किसी शास्त्र में डा० साहब ने 
देखा था । 


सतना 


। 
! 


हि 


,.. पुनः खजुराहों जाकर उप्र दृष्टि से जब इस 
फलक को देशा तो भ्रवहूमति हो हाथ लगी। 
गौतभ-केशी संवाद तो चर्या से लौटते समय उपवन 
में हुमा था, महावीर के समक्ष नहीं हुआ । वहां 
शो शास्त्र भी नहीं था। केशी तो दिगम्बर नहीं 
थे। सारी धप्तंगतियां एक-एक कर सामने आयीं 
तब इस सौलिक शिल्पावशेष को पहचान लेने की 
उत्कष्ठा तीमन्न हो गयो । संयोग की बात किसी 
मंदिर में मरम्मत का काम चल रह्ष था प्रतः 
कारीगर को पुकार कर इस प्रतिमा को चूने की 
छाप से मुक्त कराने में म्रथिक विलम्ब नहीं लगा । 
साफ सफाई में भ्रवश्य पू । दिन लग गया । 
भव इस प्रदुभुत फलक का जो रूप निश्वरा 
उसके दर्शन से मन नाच उठा । पहले जो विवरण 
समझ में भाया था उसमें इतना भौर जुड़ा कि-- 
साधुझों के हाथ में कोई वस्त्र खण्ड नहीं वरन्‌ 
ताड़पन्र पर लिखे जिलवाशी के पन्ने हैं भौर नीचे 
पीठिका में उनकी मयूरपिच्छियां तथा कमण्डल रखे 
दिखाने गये हैं । साधुभों के चरणों में हाथ जोड़कर 
प्रणाम करते हुए दो दम्पति भी दानों भोर वंदे हैं । 
नीचे एक पंक्ति का अस्पष्ट लेख भी दिखायी देता 
है। फलक प्रट्यन्त सुरक्षित है भोर कला की दृष्टि 
से उसका निर्माणकाल ईसा की £वबीं-!0वीं 
शताब्दी निर्धारित किया जा सकता है । 
तब से कई बार इस फलक की शब्दिक 
व्याख्या का प्रसंग उठावा। कहीं मैंने लिखा कि 
ये भगवान्‌ महावीर के शासन में जितवाणी का 
झोषार लेकर धर्म के स्वरूप का विवेचन करते हुए 


दिगम्बर पाचाय॑ हैं। कहीं यह समझाया कि देव 
शास्त्र-्युद का यह एकत्र विधान नित्य प्रूजा के 
झभिश्राय से भ्रक्कित किया गया द्ोगा शौर कई भार 
ऐसा लगा कि धबंला के टीकाकार धात्रायं वीरसेन 
जैसे उदार सरस्वती-पुत्रों की वेधारिक उदारता का 
ही कहीं यह अभ्रंकम न हो, जिसमें सारे दृष्टिकोण 
ग्रनेकान्त ध्ौर स्थाद्वाद की गरिमा में प्रनुकूल 
प्रपेक्षा के पुञज में समन्वित दिखायी देते हैं. जहां 
न किसी का खण्डन है, न घिरोध और ते सण्डन 
की भावद्यकता है । 

कई बार ऐसा भी लगा कि भगवान्‌ भहून्त के 
अनुशासन में, जिनवाए्ी की सीमभ्रों के भीतर, 
शास्त्र का प्रमाण सामने रखकर, श्रावक-प्राविकाहों 
के भर्थात्‌ जिज्ञासु समाज के सम्मुख बैठकर जिस 
प्रकार ये दो श्राचाय॑ वस्तुस्वरूप का निर्शाय कर 
रहे हैं, उस समन्विट धभौर समतापूर्णो सर्वमान्य 
पद्धति से यदि आज निएचय भौर व्यवहार, निमित्त 
और उपादान तथा द्रव्य झौर पर्याय के तथाकथित 
भंगड़ों को निपटाने को कोशिश की जाय तो कया 
सफलता नहीं मिलेगी ? कल्पना से;ही उत्तर साकार 
हो उठता है # यदि जिनेद्र के अनुशासन भ्ौर 
ज्निवाशी के प्रमाण की जो छवि इस झनुपम 
"पाणफलक पर भकित है वैसी छवि हमारे श्रन्तरंग 
में भी प्रकित हो जाय तो कोई ऐसा विवाद शेप 
नहीं रहेगा जिसका शमन न हो जाय । 

खजुराहो के ज॑न संग्रहालय में रखा हुआ यह 
फलक हमें श्ौर भी न जाने क्या-क्या सन्देश देता 
है । हम सुन पावें या नहीं । 


ग्श्र्दछ्र्छ 
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. विफाशवर परम्परा में आचांमे कुम्दकुत्दे का स्थान कितना 
महत्वपूर्ण 'है यह. इससे पता चल सकता है कि 'मंयल- भगवान्‌ 
कीचे' ” बाले मंरलाबरण लें भभवान्‌ भहादीर 
और गौतभगभधर के बाद मंगलेरूप में उतका / स्मरण वन्दत 
किया ज़ाता है। जाज भी उसका विल्तुत इतिहास क्ष्षात ही 
है.। कुछ वर्षों पूर्व. तक तो हमें, उनके जस्मइयात का भो . 
निश्चित पता नहीं था। अपने महान्‌ उपकारोी आचार्यों के प्रति 
हम कितने अक्ुतत्र एवं अशंवेदनशील हैं यह इससे प्रकट हैं। 
उनही भगवान्‌ झुत्दकुम्द के अन्मस्थान आदि के-हंब॑ध में 
प्राभाणिक जानकारी आपको विढ।न्‌ लेखक की इस रचना में 
मिलेगी । 


प्र० सम्पादक 


[] मूल लेखक - श्री पी० बो० देसाई 
प्रनुवाद : डा० कन्हैयालाल श्रग्रवाल 


सामान्य रूप में जैन धर्म और प्रमुख रूप में दक्षिण भारतीय जैन धर्म महान्‌ 
भाचायं कोण्डकुन्दाचायं का प्रत्यधिक ऋणी है जिन्होंने ग्रपने विशाल व्यक्तित्व से 
उसके विकास में बहुत भ्रधिक योगदान दिया । आध्यात्मिक र्याति प्राप्त, एक नई 
वैहारिक व्यवस्था के श्रेष्ठ संघटनकर्त्ता श्रौर इन सबसे प्रधिक जैन प्रागमों पर 
उत्कृष्ट टीकाधों के सुप्रसिद्ध लेखक, उन्होने सम्पूणं जैन धर्म भौर दर्शन के क्षेत्र में 
अपनी उपलब्धियों की भ्रमिट छाप छोड़ी है । 

दुर्भाग्य से उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन उनके 
सम्बन्ध सें जो थोड़ी बहुत जानकारी है भी वह आाश्यानों भौर धनुमानों के रूप में 
है । यहाँ तक कि उनके नाम या नामों का स्वरूप झौर प्रकार भी विभिन्न कल्पनाभ्रों 
पर भ्राधारित है | ऐसी थिति में राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापुर के डा. ए एन, 
उपाध्ये* ते सम्पूर्ण उपलब्ध सामश्री को एकञ्र करते भौर इस भ्ाचार्य के जीवन 
सम्बन्धी पक्ष को भलीभांति समभने के लिये मार्ग प्रश्लस्त करने का स्तुत्य प्रयास 
किया है। मैंने अपने ग्रत्थ 'दक्षिण भारत में जैनधर्म”' के लिये पुरात;त्विक घौर 
प्राभिलेखिक स्रोतों का भ्रष्ययनत करते श्रमय कोण्डकुन्दाचार्य से सम्बन्धित अनेक 
सम्तोषजतक तथ्यों का प्रवलोकन किया है। विषय की प्रथम श्रेणी की सामग्री 
संकलित करने के विचार से मैंने इस शभ्राचाय्य से सम्बन्धित एक स्थान का अमण 
किया प्लौर सेतु स्थित पुरावशेयों का परीक्षश किया । इस व्यक्तिगत छानबीन के 
कारण पक मैं ऐसी स्थिति में हूं कि कोण्डकुन्दाचा्थ भौर विशेष रूप से उनके जन्म- 
स्थान के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डाल सकू । 

झाचाय का वास्तविक ताम पश्मसन्दी था और ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रपने 
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शोर उनका जन्मस्थान 


कुल्दफन्द 


विवास स्थान के कारण उन्होंने कोप्डकुस्दाचार्य का 
' सोक॑प्रिय विरद धारण कर लिया था। इस सूचता 
का स्पष्ट घंकेत इन्द्रनन्दी के भुतावतार में मिलता 
है। इस लेखक के भनुसार झाचार्य का निवास 
स्थान कुस्पकुन्दपुर में था ।? इस तथ्य की पुष्टि 
धामिवेखिक सांक््यों ते होती है। !35 ई के 
मैसूर राज्य (अरब कर्नाटक) के हसन जिला स्थित 
बस्तिहत्सी भ्रभिलेख* प्रश्यात मुनि कोण्डकुन्द के 
उतुर्दिक या का उल्लेख करता है जो शान्ति की 
झावना का सानों उद्गम स्थान था भौर कोण्डकुन्दे 
से झोया था भौर बारणों से श्न्दित था। मल्लिपेश 
के अवशाबेलगोल झभिलेख में इस भाषचाये का 
उस्लेस कोण्डकुन्द के रूप में किया गया है जिससे 
संकेत मिलता है कि उसकी उत्पत्ति कोण्डकुन्द या 
कुणशकुम्द से हुईै। जैसा कि हम बाद में देखेंगे 
कोण्डकुन्द (कुस्दें) स्थान का सूल नाम है । काला- 
न्तर में उसका संस्कृत निष्ठ रूप कुन्दकुन्द हो गया * 


झाज भी, प्रांभ्रप्रदेश के झतन्‍्तपुर जिलान्तगंत 
गूटी तालुका में एक गांव ऐसा है जो इस नाम को 
समस्या को हल कर देता है। पहले यह क्षेत्र कर्ना- 
टक प्रदेश का प्ंग था । आंधों के प्रभाव में प्राने 
पर ग्राजकल यह गांव कोनकोण्डला कहलाता है । 
लेकिन इसका सही ताम कोण्डकुन्दी है। स्थान 
सांख का यह रूप प्राज भी स्थानीय जनता और 
बोलचाल को भाषा में प्रचलित है। जेसा कि इस 
प्राम से 07] ई. के एक झाय्य अ्रभिलेख" से 
जिसमें उसका नाम कोण्डकुन्दे बताया गया है, 
दिदित होता है कि भ्रही इस स्थान का मूल नाम 
होगा खाहिये । इस सन्दर्म में एक स्थानीय परम्परा 
को भी ध्यात में रखना उपयुक्त होगः जिससे यह 
प्रमाणित होता है कि. सह ग्राम कोण्डकुन्दाचार्य का 
मिधास स्थाम था ८, लगभग दो हजार सालों से 
' इल क्षेत्रों में प्रदलित परम्परा से न केवल यह 
. विश्वसनीय छप से श्रमाणित हो जाता है भ्रपितु 
, कह पहाँ उद्घुत प्रन्थ साक्ष्यों को भी पुष्ट करता है । 


 हह-छ 


संयोग से श्राकायं के निवास स्थान का पता ' 
मिल जाते पर श्रय हम स्थयं उक्त स्थान पर ध्याय 
देंगे भ्ौर वहाँ के प्राणीन प्रवशेधों* का विष्तेषण 
फरेंगे जिसमें जिन सू्ियां भोर जैन भ्रभिलेश 
सम्मिलित हैं। कोण्डकोंण्डला या कोण्डकुन्दी ध्ाम 
के बहुसंस्यक जैन पुरावशेष रसासिद्ध,ल गुट्ट नामक , 
पहाड़ी पर ढुढ़े जा सकते हैं जो श्राम के उत्तर में 
दो फर्लाग की दूरी पर स्थित हैं। रतासिद,ल ग्रह, 
जो एक तामिल नाम है, का भ्रथ है रसासिड की 
पहाड़ी और प्रतीत होता है कि इस नाम ते झलोौ- 
किक महृत्व प्राप्त कर लिया। इस पहाड़ी की 
चोटी पर एक जिनालय है जिसके तीनों भोर की 
दीयारें पहाड़ी काटकर बनायी गयी हैं जिस पर 
छत नहीं है । इध जिनालय में तीथँंकरों की दो 
खड़गासन श्रतिमाएं प्रतिष्ठित है जिनके साथ तिहरे 
छत्र भौर सेवा में शासन देवता हैं। मूर्तियां लाल 
प्रनाइट की बनी हैं भ्ौर लगभग दो फुट छ इंच 
ऊंची है। ततामास्य रूप से उन्हें 3वीं शती ई. का 
कहा जा सकता है। लोक विश्वास के पनुसार ये 
प्रतिमाएं रससिद्ध या भ्लौकिक मुनियों का प्रति- 
निधित्व करती हैं जिन्हें रससिद्धि के रहस्थ ज्ञात 
थे । इस जिनालय के पीछे एक चट्टान पर कमल 
पर खड़ी एक बड़ी जिन प्रतिमा बनी है। समीप- 
यर्ती एक भ्रन्‍्य चट्टान पर एक वक्त लाकार यत्त 
की रेखाकति उत्कीरुं है जिसमें भ्लोकिक भहत्व 
सन्निहित है । 


उक्त जिनालय से थोड़ी ही दूर के शिलाखण्डों 
के चट्टानी पाश्वों पर भ्रनेक भ्रभिलेख, उत्कीरं हैं । 
उनमें से कुछ सातवीं दाती के भ्रपरिष्कृत ध्क्षरों से 
युक्त हैं भौर प्रन्य दसभीं धौर ग्यारहवीं शती. के हैं ॥ 
इनमें से भ्नेक में जैन भाचायों के नाम लिखे हैं । 
उनमें से कुछ का यहां उल्लेख किया जायेगा । 
प्रथम वर्ग के एक लेख में सिसनन्दि द्वारा सम्मा- 
नित' का वश्ांन है। निश्चितरूप से यह सम्मानित 
व्यक्ति इस भ्मिलेख के लेखक सिगनन्दि का गुरु 
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डोगा. ऋाहिये । आंबः बंदी शती का एक अन्य . 


3 पमिलेक ९ तिवादि स्तारक है. जो प्ंश्चा्य तागसेन 
. /ैव के ब्म्सांव सें उत्कोर्सी किया यद्ां 3... 


 : - वैफिसत स्थानों से आप्स दो श्न्म भभिशेश 
' श्रत्यन्त महर्वपूर्ों हैं।. इनमें 'से पहला बोसांसप्प 
-बुडड +! सास्क एक दूसरी पहाड़ी के. एक खिलाफ- 
शक पर उल्कोशा हैं। इनमें से चट जिनालय-नासक 
मंदिर को प्रदत भूमि शौर प्रभ्य. वस्तुओों के दिये 
जाने का उल्लेख है । इस मंदिर का निर्मात वालि- 
अण्ये तामंक महिला द्वारा ध्पने स्वर्गीव पति की 
स्मृति में कोष्डफुन्देय तीर्भ में कराया गया था। 
उक्त क्षान महामण्डलेश्बर जोयिसय्यस्स करा जो 
पदिचसी जालुब्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ के राज्य- 
कास में 08] ६0 में सिगवाड़ी क्षेत्र पर शासन 
कर रहा था, दिया गया । इस अभिलेख से दो 
महत्वपूर्ां सूचनायें मिलती है, पहली यह कि इस 
स्थात का नाम कोण्डकुन्चे था ?*” झोर दूसरी कि 
यह एक तीर्थक्षेत्र या जैनों द्वारा मान्य -धामिक 
क्षेत्र था । 


दूसरा भभिलेख १? उसी गांव के भ्रादिचन्न 
केशव मंदिर के प्रग्रमाग पर स्थापित शिलाफलक 
पर उत्कीरं है। दुर्भाग्य से यह प्रभिलेश क्षतिग्रस्त 
हो गया शौर कहीं कहीं कट गया है। इसलिये 
इसका सम्पूर्श बण्यं विषय हमें प्राप्त नहीं है। यह 
एक जैन भ्रभिलेख है । जिस शासत की परिक्षित 
हौसी से प्रारम्भ होकर यह प्रभिलेख इस स्थात की 
प्रसिद्धि का वशांव निभ्तांकित पंक्तियों में करता है | 
जैसा कि भमिलशेख से विदित होता है यह स्थान 
भमहान्‌ आचारय पद्मनन्दि भट्टारक का जन्म स्थान 
होने के कारण संसार में विश्यात था।. उन्होंने 
झ्रनेकान्त सिद्धान्त से, जो भवसागर पार करने का 
माल्तविक जहाज है, सम्पूर्ण विश्व को जीत लिया 
था । वर्रोत में पप्मनन्दि का गाम दो बार शौर 





चारशों का प्रस्पष्ट संकेत मिलता है जो भहत्वपूर्स 


है । हां हम उपरिवर्शित बस्तिहरुली का वर्शान 
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संमरण कराना बाहेंगे.( जेंडर कि हम पहले कह 
जुके हैं पद्मतन्वि कोप्डकुदाआय का ताल आ और .. 


-हुल भ्रमिवेश्षों में भारणों से साचायें को सस्यम्पित 


करते हुए उरलेंल किया सया है। ?* इस प्रकार 
ग्रह प्रतीत होता है कि अस्तत अभिलेस के पद्लनम्दि 
का तादासन्य कोण्डकुल्दाबाय से स्थापित करने में 
हम उचित गाये पर हैं पुनः भभिलेश कोण्डेकुल्द 


अन्यय का उल्लेख करता है। यह अभिलेख स्वतः 


'परिचमी चालुक्य नरेश विक्रमादित्य पष्ठ के शासन 


का उल्लेख करता है जिसने 076 ई० से 26 
ई० तक शासन किया । लेकिन अभिलेख का वह 
भाग जिसमें बास्तविक तिथि हंकित थी, नष्ट हो 
गया है । तो भी, हम इसे लगभग ॥] वीं शर्ती के 
पन्‍्त का सास सकते हैं । 


इस अभिलेख का महत्व तरिकोशीय है। पहला 
बहू इस कथम के समर्थन सें क्‍ग्रामिलेखिक साक्ष्य 
प्रस्तुत करता है कि पद्मलन्दि कोण्डकुल्दाजायं का 
दूसरा ताम था। दूसरा, यह साक्ष्य प्राचीमतम है 
क्योंकि कोण्डकुन्दायाय के अध्म टीकाकार जयसेन, 
जिन्होंने पद्मनन्दि के साथ उनकी पहुली बार पह- 
चान की, का समय 2वीं शो का उत्तराद्ध निर्षा- 
रित किया गया है। 27 तीसरा, भाषाये के जन्म 
स्थान के सम्बन्ध में, यह भतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत 
करता है कि भाषुतिक कोनकोण्डा या कोण्डकुस्दी 
कोष्डकुदाचाये का अस्मस्थान था| 

हम यहां कुछ भौर तथ्यों का उल्लेख करेंगे । 
रसासिद ले पहाड़ी पर के एक पन्य प्रभिलेख में श्री 
विद्यानन्द स्वामी का उल्लेंश है। संभवत: इसको 
पहचान महान्‌ जेन विद्वान बादी विद्यानन्द से की 
जा सकती है जो *० वीं शरती में हुए । वादी विद्या- 
नन्द के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि उन्होंने 
कोपरण झौर भ्न्‍्य तीर्थों में महान्‌ उत्सव कराये ॥7 * 
जैसा कि पहले कहा जा घुका है कोण्डकुस्दे एक 
तीर्थ था भोर कोण्डकुन्दायायं का उससे सम्बन्ध 
होते के कारण तिश्चित रूप से श्रद्धा को दृष्टि से 
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देखा जाता था , अतः यह बिल्कूल संभव है कि 
. आदी विद्यानन्द ने इंस स्थान का अमर किया हो 
झौर यहां भी किसी प्रकार का धामिक समारोह 
,. सच्पक्ञष किया | तीसरा, यह कहा जाता है कि पहले 
इस भाम में शनेक जैन परिवार रहते थे जिनमें से 
कुछ भ्रभी दाल तक विद्यमान थे । 
.. इस स्थान से प्राप्त पुरावशेषों के मौलिक 
' अध्ययन से हमारा विश्वास है कि कोनकोण्हला या 
कोण्डकुन्दी प्रारंस्मिंक समय से लेकर भ्राधुनिक 
काल तक जैनधर्म का एक केन्द्र था और कोण्ड- 
क्न्दाचार्य का जम्मस्थान था। डा. उपाध्ये२* इस 
झाचार्य का समय लगभग पहली शती ई० तिर्धारित 
करते हैं। तो भी, यह शंका करने के संकेत हैं कि 
यह स्थान इस भ्राचाये के, जो इस नाम के कारण 
प्रसिद्ध हुआ, जन्म से पहले भी जैनथर्म का केन्द्र 
था ।? ? हम यह भी सम्भावनः व्यक्त कर सकते हैं 
किटद्रस स्थान की महत्तर र्याति का कारण इस 
महान्‌ आनच्ार्य की ख्याति थी। 


- झपने उपयुक्त श्रध्ययल के समय हमने यह 
उल्लेख किया है कि कोराकुन्दे या कोण्डकुन्दी स्थान 
का मूल नास था और यह कनटिक भ्रदेश में था | 
इस स्थान से प्र.प्त प्रधिकांश भ्रभिलेख कन्नड़ भाषा 
में हैं। कुस्दे, कुन्द या गुण्ड मे भ्रन्त होने वाले नाम 
सामान्यतः कन्नड़ देश में मिलते हैं पथा मेल-कन्दे, 
श्रोक-क्‌ दे, नर गुण्ड, नविल-गुण्ड आदि | बेलारी 
जिला में बज्ञ-कुन्दि ताम का एक भांव है। इस 
ताम के उत्तराद का प्रभिज्ञान कोण्ड कुन्दि से किया 
गभा है । यह उल्लेख करना मनोर॑ंजक है कि इस 
गांव का मूल नाम बल्‍ल कुन्दे थांजो निश्चित रूप 


अन्न 





श्ंिलििडिडविीजलि  ज् 


से कोष्ड-रुन्दे से समाप्त होता था। शब्द ध्युत्पत्ति 
की दृष्टि से कोण्ड भौर कून्द नाम के दो कन्नड़ 
भाग हैं जिनका प्रायः वही प्र है भर्थात पहाड़ी । 
कन्नड़ कुन्द शब्द तामिल के कुप्णम्‌ का समानवाली 
है। इस प्रकार कोण्ड कुन्दे शब्द का ध्र्थ पहाड़ी 


' बस्ती या ऐसा स्थान होगा जो पहाड़ी पर ौहिथित 


हो ।2० शब्द का यह शाब्दिक भागार्थ कोज्डकुन्द 
ग्राम, जो पहाड़ी श्रृंखला के समीप है, की स्थिति 
के स्वथा प्रनुरुप है । 

उपयुक्त विवेचन से हमें भ्राचाय के सच्चे शौर 
सद्दी नाम को, जो कोण्डकुन्द रहा होगा, पहचानने 
में मदद मिलती है। संस्कृत लेखकों द्वारा यह 
कुन्दक्न्द में परिबरतित कर दिया गया। यहीं यह 
भी विचा रणीय है कि कन्नड़ प्रदेश के प्रभिलेखों में 
सामान्य रूप से आचाये का उल्लेख कोण्डकृन्द के ही 
रूप में किया गया है। परवर्ती लेखकों ने धाचाये 
के संस्कृत नाम विरुद कुन्दकुन्द की व्याख्या हेतु 
कई पभाख्यान गढ़ लिये। उदाहरणाथं, रत्नत्रय 
बसदि, बीलिगि, उत्तरी कमारा जिला, बम्बई 
राज्य के सोलहवीं शी के भ्रभिलेख? * में निम्नां- 
कित विशिष्ट कहानी मिलती है। एक बार एक 
दुष्ट मनुष्य ने, जो श्राचायं से शत्रुभाव रखता था, 
आाचाये की कोठरी में एक सुरापात्र छिपाकर रख 
दिया भौर राजा के समक्ष उसके निन्‍्ध चरित्र की 
शिकायत की । झाचाय॑ को पात्र के साथ दरबार 
में बुलाया गया और भ्राएचर्य झ्पते पवित्र मन्त्रयोग 
से उसने उसे चमेली के फूलों से युक्त पात्र में बदल 
विया ।- तब से मुनि कुन्दकुन्द श्र्थात्‌ चग्रेली का 
पात्र के नास से प्रसिद्ध हो गया । 


. यह शोधपत्र झाल इण्डिया श्रोरियण्टल कास्फ़ सस, भ्रहमदाबाद 053, के सत्रह्वे सत्र के प्राकत 


भर जैनघरं विभाग में पढ़ा गया था । 


2. 
8... प्रबाँनसार, भूमिका, पृ, 5 
4... एपिग्राफिया कर्मादिका, खण्ड 5, वेलूर, !24, 
$. . एपिग्राफिया इण्डिका, खण्ड 3, पृ. 90, 
3-70 


प्रबचनसार (श्री रागचन्द्र जेन शास्त्रमाला, बम्बई, 9035), भूमिका, पृ. । तथा भागे । 
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| . हूं स्पा गुष्टकल रेलवे स्टेशन से चार या पाँच मौल की दूरी पर स्थित है । [प्रनुब/दक) 
शा इंणिडमंग इन्ल्किप्ससस, खण्ड 9, प्रंक !, क्र. 736. . 


छम्युप्तत्न रिपोर्ट आग इच्डियल एपिग्राफी, 2946; पृ. 34. 


-- कोसकोष्डला ग्राम का अमर सद्रास एपिश्राफिस्ट आफिस के सदस्यों द्वारा !92, 985, 


6 


श्ज 


हा 


:१920 झौर 943 ईं में किया गया । यझ्टां से अलिलिपि किये गये भ्रमिलेल एमन्यूश्ल रिपोद्स 
-झाग साठथ इण्डियन एपिप्राफी की सम्बन्धित वाधिक रपटों में सूचीबद्ध किये गये हैं। उनमें 


से कुछ ध्रभितित साउइच इष्चियन इल्ल्किप्हस्ल खण्ड 9 भ्रंक ) में विधिवत प्रकाशित किये गये 
हैं । उक्त एपिग्राफिकल ब्रांच का सदस्य होने के न|ते मैंने 050 ई. में यह स्थान देखा और 
उसके पुरावशेषों का निरीक्षण किया । मैं यहाँ कुछ नये अभिलेख ढूढ़ने में सफल हुमा । 
लेकिन उनकी प्रतिलिपि नहीं की ज। सकी या मौसम से प्रभावित होने के कारशा वे ठीक से 
नहीं पढ़े जा सके । इस स्थान के पुरावशेषों का संक्षिप्त वर्णन श्राँध हिस्टारिकल रिस्य सोसा- 
घटी, खण्ड 7, पृ. 64-68 में भी उपलब्ध है। 

एन्युप्रल रिपोर्ट्स झात साहइ्भ इण्डियत एपिप्राफी, 7939-40, 942-48, परिशिष्ट बी, 
940-4! का ऋ्र० 453 

वही, क्र ० ४5व 

साउथ ईण्डियन ईन्ल्किप्सन्स, खण्ड 9, प्रंक , पर्वोक्त ० 480 

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि कोण्डक्‌न्दे नाम इसी स्थान के !07] ई० के अभिलेख 
में भी मिलता है । 

साउथ इण्डियन इन्स्क्रिप्सन्स, खण्ड 9, अंक ,, पूर्वोक्त, क्र> 288 

प्रबखनसार, भूमिका, पृ० 7-8 

वही, भूमिका पृ० 04 

एस्युश्नल रिपोर्ट्स भ्रान साउथ इण्डियत एविग्राफो, 7939-40 से 942-483, परिश्षिष्ट बी ऋ० 
940-4] का क्र० 452 । मैंने इस भर भलेख की मूल छाप का परीक्षण किया है और मेरा 
विचार है कि तिथिहीन होने के कारण, लिपि के झ्रधार पर इसका समय 20वीं शती निर्धा- 
रित किया जा सकता है । 

एपिप्राफी कर्ना टिका, खण्ड 8, नगर 48, 

प्रबनसार, भूमिका, पृ० 22 

नाथूराम प्रेमी, जून साहित्य ध्ौर इतिहास, १० -2 

प्रतीत होता है कि कन्नड़ में कुन्द या गुन्द भौर तामिल में कुंण्टम्‌ से अन्त होने वाले नाम 
भमूलरूप से पहाड़ी से सम्बन्धित होने के कारण या उत्त्‌ ग॒ क्षेत्र में स्थित होने के कारण बने ॥ 
मह अभिलेख मेरे प्रप्रकाशित व्यक्तिगत अभिलेख संग्रह में है। इस प्रभिलेख का पाठ प्रसिद्ध 
कन्नड़ वेयाकरणण भट्टाकलंक द्वारा रणा गया था। 
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- की 


$-2 


हम अ्रहिसक हें मगर कायर नहीं हैं। 


(] भरी शर्मनलाल “सरत” सरस साहित्य कुटीर 'सकरार' फांसी 


सत्य की अर्थी सजाई जा रही है 
मूठ इतना हर अधर पर छा यया है। 
प्यार को दो क्षण शरण मिलना कठिन है, 
हर दिलों में दम्भ इत्तना आ गया है। 
पुण्य ने करवट बदल ली, आज खुद ही, 
पार अब सर्वत्र जय पाने लगा है। 
सभ्यता के शब्द अब शान्ति न देते, 
आदमी को आदमी-खाने लगा है।॥श॥। 
इसलिए महाबीर के संदेश द्वारा, 
दानवों को अब मनुजता की शकल दें। 
पापियों को हनन से सौ बार अच्छा, 
हम उन्हें सत मार्ग के पथ पर बदल दें। 
दे रही इतिहास की स्याही गवाही, 
प्यार का तलवार, लोहा मानती है। 
बल परखने के प्रथम, जग जान जाये, 
यह धरा महावीर, जनना जानती है ॥२॥। 
युग भले बारूद की खेती उगले, 
किन्तु उसके पास वह वाक्ति नहीं है। 
आस्था जब तक अहिसा में न होगी. 
भरुबमों से शान्ति, हो सकती नहीं है । 
इसलिए विद्वेष की परतें हटालो 
हम तुम्हारे साथ हैं, बाहर नहीं हैं। 
जग हमारे लक्ष को, दुबंछ न समझे 
हम अहिसक हैं, मगर कायर नहीं हैं ॥३॥ 
क्या कहां ? उत्कष्ष पर है यह जमाना, 
करू नहीं देगी, कभी ऐसी कला है। 
रोंद कर छाती क्षितिज की आज मानव 
चन्द्रमा से और, अब आगे चला है। 
किन्तु जब तक साथ न चारित्र देगा 
ज्ञान और विज्ञान कोरा भार होगा। 
कर न पाये इन्द्रियों पर जो नियंत्रण 
बन्चु भौतिक सूख, नरक का द्वार होगा ४१ 


महावीर जयस्दी स्मारिकां कह 
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ससेसांधि में “मैंत कन्द के शहद, अस्कृति-दो गह . 
. श्रेष्कदि॥ त्रीडाचीग काल में अमन संककंति के काम. से 
अभिद्वित की. जातो थी ?ै गिद्वात्‌ लेखक ते. कई पुष्ठ प्रसाध.... 
,. शोर तके देकर इस प्रशष का उत्तर हां में दिया है। (उसके . . 
बियर के अनुसार अ्मण संस्कृति आये संस्कृति के किसी भी , 
अगले में ददोम भहँ हो सकती उससे प्राचौयतर ही हो : 
सक्षती है । 

“हैं, सम्पातवक 


(2) थी जगाहर गाहटा 


जैनधर्म एवं दर्शन के प्रति प्राम धारणा यही रही है कि इसकी स्थापना 
महात्मा महावीर ने की थी जबकि इस बात के पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण हमारे 
पास हैं कि महावीर जैन धर्म के संस्थापक न होकर केवल प्रमर्तके भ्रथवा व्यासख्या- 
कार थे । 
तीर्षंकर पु खला भोौर महावीर 

महावीर तीर्थंकर श्यू खला के 24 में एवं श्रन्तिस्त तीअंकर थे । जैन विचार- 
घारा के झनुसार तीर्थंकर वे होते हैं जो धर्म मार्म को प्रशस्त करते हैं। महावीर 
पूर्व प्रचलित पाश्वंनाथ मत के व्याख्याकार थे क्योंकि महावीर का पंचमहात्रत' का 
उपदेश पाश्वंनाथ मत के चाठुर्याम-संवर-संबाद' का ही एक विकसित रूप है जिसमें 
पृहसा का त्याय' 'असत्य का त्याग” 'ह्तेय का स्थाग' 'परिभ्रह का त्याग' के साथ 
साथ भह्दावीर ने एक झौर प्रायाम 'झब्रह्मचर्य का त्याग' जोड़ दिया। पाश्वनाथ 23वें 
सीभंकर ये जो महाबयोर से 250 वर्ष पूर्व एवं 776 ई पू हुए थे, जिन्हें सभी 
इतिहासकार ऐतिहासिक व्यक्ति मामले हैं । 

.,. जैन परम्परा एवं जैन पुराणों के भनुसार जन धर्म का उद्भव 'कषभदेव' 
से हुभा है जो जैनियों के प्रथम तींकर हैं। वे ही इस संसार के भाविदेव है भौर 
सृष्टि की भादिम श्रवस्था में हुए थे । कुछ तीर्थेंकरों के नामों का स्पष्ट उल्लेख वेदों 
में भी मिलता है। जिनमें ऋषभदेव, भ्रजितनाथ एवं प्ररिष्टनेसि मुख्य हैं। भागवत 
पुराण इस बात का समयंन करता है कि ऋषभदेश जैन मत के संस्थापक के । 
कार्यों को मोगवादो हुष्टि भ्ौर गिधरतति भावना:- 

चिृत्ति और प्रवृत्ति की भावनाओं के विकास के साथ-साथ सारत का एक 
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जोधपुर 


जन विचारधारा-प्राचोनता का सवाल 
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ड् उिराला बांस्कृतिक इतिहास बताया जा सकता है । इस (हे भस्ते, तुम शरीर की रक्षा करने वाले हो, 


देश में जीवन की भोगवादी विचारधारा के मध्य 
: मिबृति शोर इन्द्रिय-निग्रह की विचारधारा भी 
' किया प्रसिक्तिया के रूप में विकसित होती रही है । 
'.. हमारी संस्कृति विशुद्ध रूप से झाये संस्कृति या 
बेदिक संस्कृति से भभिहित की जाती रही है। 
' झाज यह विचारधारा उचित इसलिए मालूम नहीं 
पड़ती कि सूक्ष्म प्राध्यात्मिकता भौर निबृत्ति-भावना 


जो भारतीय संस्कृति का मूल प्राण है-निसन्देह वैदिक 


संस्कृति की देव नहीं है । वैदिक आायों की हृष्टि 
बहुत कुछ स्थूल, भौतिक, ध्रानन्दवादी और भोग- 
बादी रही है। प्रायों ने सुक्षम भ्राध्यात्मिकता ग्लौर 
निवृत्ति के तत्व श्रमरा-संस्कृति से ग्रहण किये हैं 
जो उनसे भी पूर्व भारत में प्रचलित थी । इस 
संस्कृति की मुख्य विशेषताएं थी निवुत्ति भावना, 
इन्द्रिय शमन, परम आध्यात्मिक तत्वों की खोज, 
जन्म और मरण से मोक्ष की इच्छा । 

उपनिषदों का रचना काल वंदिवः संस्कृति 
झौर श्रमण-संस्क्ृति के पूर्णा समन्वय का युग था । 
उपनिषदों में निवुत्ति की भावना बहुत स्पष्ट रूप 
से भ्रभिव्यक्त हुई है, जो वेदों की भ्रानन्‍द, उल्लास 
व शात्मवादी धारा के बिल्कुल विपरीत है । बैदिक 
झायों का दृष्टिकोण स्थूल भौतिक था। यद्यपि 
बेदों में कम भौर शान दोनों मार्गों का प्रतिपादन 
हुआ है, किन्तु भ्रा्यो का जीवन प्रमुखत: कमंमय 
झौर यजक्मय था। जीवन के समस्त कार्यों का 
सम्पादत. वे यज्ञों द्वारा करते थे। उनका विश्वास 
था, कि यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं, इस 
जीबेन में विजय और पगले जन्म में स्वरगे की प्राप्ति 
होती है। उनके सुख भौर आनन्द का श्लाधार 
भौतिक जीवन था | जैसा कि गजुर्वेद में एक जगह 
ऋषि प्रग्ति से प्रार्थना करता है । 
..... तनूपा प्रस्नेउसि तन्‍्व॑ में पाहि। 

ग्रायुर्दा भरतेउस्यायु्मे । 


यन्‍्मे तनन्‍्का ऊनें तनन्‍्म भ्राभूण ॥ यजुवेंद 


उनतढ 


मेरे शरीर को पुष्ट करो । तुम भायु देने काले हो, 
मुझे पूर्ो भायु दो । मेरे शरीरिक स्वराज्य में जो 
भी न्यूनता हो उसे पूरा करदो) 

यहापि वेदों की भ्ात्म भावना भौर सुखंबादों 
हृष्टिकोश लौकिक जीवन के लिए प्राद्श है किन्तु 
उपसिषदों के भ्राष्यात्मिक स्पश भौर परम तत्व - 
प्राप्ति की विकलता का नतितान्‍त झभाव है। वे 
प्रजापति से जब भी प्रार्थना करते हैं उनका वेय- 
क्तिक-झात्मवादी भौतिक दृष्टिकोण ही भ्रभिव्यक्त 
होता है । 
वाड्म आसक्षसो: प्राशश्चक्षु रणो:आओत्र करंयो: । 
भ्रपलिता: केशा प्रशोणा दन्ता बहु बाह्दोबंलम । 
उर्बोरोजो जडघयोज॑ब: पादयों भ्रतिष्ठां ॥। 

अर्थात्‌ मेरे भ्रंग पूरी स्वस्थता से भ्रपना-प्रपना 
काये करे, यही मैं चाहता हूं । मेरी बाण, प्राण, 
आंख और कान भ्रपना-भपना काम कर सकें । मेरे 
बाल काले रहें, दान्तों में कोई रोग न हो, बाहुओं 
में बहुत बल हो, मेरी उस्झों में श्लोज जांघों में 
वेग भौर पैरो में हृढ़ता हो । 

किन्तु बडे भ्राएवर्य की बात है कि वेदों का 
सार कही जाने वाली उपनिषदों में जीवन की इस 
सुखवादोी विचारधारा का नितान्त प्रभाव है। 
यद्यपि उपनिषयदे वेदों के प्रमाण पर चलती हैं भौर 
यह भी कहती हैं कि यज्ञ से सुख झौर स्वर्ग 
मिलते हैं किन्तु दोनों ताशवान हैं, भ्रतएवं मनुष्य 
को सच्चे सुख के लिए कुछ भौर करना चाहिये । 
उपनिषदों के ऋषि भोगवाद से ऊपर उठने की 
कोशिश बराबर करते रहे हैं। भारतीय दर्शनों में 
निराशावाद का जो पुट झौर सांसारिक सुखों को 
हेय समभकर निवृत्ति का प्रतिपादन किया गया है, 
उसका सृत्रपात ब्रेदिक ब)ह मय में सर्वे श्रधम उप-- 
निषदों में ऋषियों ने किया है। हमारे लिए यह 
विचारणीय प्रश्त है कि वेदों की प्रानन्द भौर 
उल्लास की विज्ारधारा ्रलांतक हपते ही संस्करण 
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में निशाझी चुद दु!खबाद.सें परिस्यत कसे हो गई 7 


बंसतुतः उपसिषर्दे वेदों का सार तत्व नहीं बिक 


यह अमर संस्कृति और यति चर्म कां प्रभाव है 
जिसे भायों ने उदार पूरक ध्रपनी संस्कृति में स्वी- 
कार कर लिया | इसी के परिरामं स्वरूप वैंदों के 
प्रजापति की परिणति परम ब्रह्म में और स्वर्ग 
कल्पना की परिशाति मोक्ष में हो जाती है । हमारे 
ऋषि समस्त भौतिक सुखों से निवृत्ति का सन्देश 
देते हुए परम तत्व की खोज में तन्‍्मय हो 
जाते हैं । 


ब्राहख संल्कृति; बबर भोगयृत्ति को प्रोस्साहन 
कालास्तर भूल बेदिक संस्कृति की एक विशेष 
धारा ब्राह्‌ मण संस्कृति में कर्म काण्डों के रूप में 
विकसित होती है। यह कहा जा घुका है कि प्रायों 
का जीवन यश्मय था। यज्ञ की ही विधियों को 
लेकर कर्मकाण्डों का विकास हुभा । वेदों में जहाँ- 
जहाँ भी कर्मकाण्डों का विवेचन हुआ है उन्हीं 
प्रशों को लेकर ब्राहू मणा ग्रन्थों का निर्माण हुआ । 
ब्राह्‌ मण (पुरोहित) यज्ञ इत्यादि कार्यों में बड़े 
निष्णात होते थे भ्रतः सम्पूर्णा समाज पर इनका 
प्रभुत्व था । ग्रन्थों भौर शास्त्रों के निर्माण में भी 
इनका एकाधिकार था। प्रतः भ्रपनी स्वार्थहष्टि 
को लेकर यह वर्ग बड़े-बड़े यज्ञों की कल्पता करता 
जिनमें बढ़ी-बड़ी निर्मम हत्याए भी होती थीं। 
तक यहू दिया जाता कि यज्ञ की प्रग्नि में समरपित 
प्राणी सीधा स्वर्ग को प्राप्त होता है। वेदों का 
कमेकाण्ड भीरे-घीरे भोगवादी सभ्यता का दर्शन 
होने लगा । वेदों का सुलवाद स्थूल होते हुए भी 
जीवन की भादशश दृष्टि लिए हुए था, जबकि 
ब्राह मण ग्रन्थों में ब्राह्‌ मणों की स्वार्थ दृष्टि के 
साथ-साथ धर्म भौर कम काण्ड के भ्रांवरण में केवल 
शारीरिक भोगवाद हो प्रधिक व्यक्त हुमा है। 
इतना ही नहीं उन्होंने वर्स भावना को अत्यधिक 
कठु बनाकर भपने प्राभिजात्य एवं समाज पर 
झपने पूरा ध्राषिपत्य की घोषणा भी कर दी थी । 
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शत धौर ओड़ बर्म: बमस्त संस्कृति की पृत्रअंलिंप्ठ 
ब्राह मरतों के इस :एकाधथिकार और मबेर 
भोगबृत्ति से समाज का वातावरण छसस्तोषत्रद हो 
पाया | परिणामस्वरूप इसी भोगवृत्ति के चि7द्ध 
क्त्रियों प्लोर वैक्ष्यों ने विद्रोह का सुत्रपांत कर 
दिया । जँन झोर बोद्ध धर्म के रूप में हिंसा, यश 
' झौर ब्राह मण संस्कृति के विरद्ध जो भानदोलन 
झुरू हुआ उनके सायक महावीर भौर बुद्ध दोनों ही 
क्षत्रिय थे और उनके भनुयायी भ्धिकांश में वैश्य 
भर्थात्‌ व्यापारी समाज था। श्रमण संस्कृति जो 
वैदिक संस्कृति से परास्त होकर एक बार लुप्त 
प्राय हो गई थी--उसे पुनप्रंलिष्ठा का सुनहरा 
पवसर प्राप्त हुआ । वेदिक सं'कृति से भिन्न श्रमरण 
संस्कृति ने प्रपने भ्रस्तित्व का सबसे प्रबल ०रिचिय 
इसी भ्रवसर पर, ब्राह मरों के बबेर भोग से त्रस्ठ 
जनता के साथ मिलकर, एक व्यापक सांस्कृतिक 
विद्रोह के सूत्रपात के रूप में दिया। यही अवसर 
था कि निवृति भावना से जनता फिर भाकृष्ट हो 
सकती थी क्योंकि प्रतिभोगवाद भौर स्वा्थंपूर्सो 


सुल्वाद के परिणाम सामने थे । 
मैंने ऊपर जो सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के संघ 


का विवेषधन किया है उसका उअद्वृश्य यही सिद्ध 
करना है कि श्रमण संस्कृति भारत की एक बहुत 


ही प्राचीन संस्कृति है जिसका विकास किसी संस्थ!- 
बद्ध तरीके से न होकर स्वच्छुन्द रूप से जंगलों में 


हुमा था । इसके प्रवर्तक योगी भौर यति लोग हुप्ा 
करते थे जो निवृत्ति और इन्द्रिय शमन का जीवन 
यापन करते थे । जिन्हें श्रमण भी कहा जाता था । 
प्राजीन ग्रन्थों में श्रवेक स्थानों पर महावीर को 
'अमर भगवान मसहावीर कहा गया है। इसी 
प्रकार गौतम बुद्ध को भी श्रमरण कहा ग्रया है| 
महावीर भोर बुद्ध दोनों ही सत्य की खोज में 
जंगलों में भटकते हैं. भ्रौर प्रारम्भ में भनेक कर्षों 
सक कठिन तपस्या करते हैं । 

गौतम को इस प्रति कठित साधना में छांति 


एवं मुक्ति का मार्य नजर नहीं भाया प्रतः उन्होंने 
अध्यम मार्ग का भ्रनुसरण किया । किन्तु महावीर 
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ह््न 


: “मे कैकलप इसों जाथतां से हुआ अतः अपने उपदेशों 
.. की अमया संल्कृति की ही मूल परम्परा में विकसित 
_किया.]. फरिशामत: जैन संस्कृति भाज भी अमण 
' संल्कूति कहलाती है, उसके संघों को अमरणा संघ 
- कहा जाता है। जेंन साधुकों का भाचार ऋण भी 
जैसा ही साधनापूर्स है। 

. -  शास्तंव में महावीर ने किसी लये मत की 

टिप्पणियाँ 


स्थापना नहीं की वरस्‌ तींकर परम्परा में. विक््ित . 
होने बाली एक प्राीय विभारवारा का ही प्रक्तोन 
किया । अपने बाह्य. एवं प्रान्तरिक स्वरूप. में यह 
वहीं वियारघारा है जो भाजीन समय में अबरसा 
संस्कृति के. भ्न्तर्गत अचलित थी ।. यह संस्कृति 
उतनी हो प्राचीन है. जितनी धाय॑ संस्कृति संगवत 
इससे भी ज्यादा 4 


3.. “भगवाद महावीर के स्थान पर 'महात्मा महावीर” का प्रयोग श्रद्धालु जैनियों के लिए प्रापति- 
' जनक हो सकता है, किन्तु विषय के भ्रनुरूप मेरी ऐतिहासिक दृष्टि में यही ज्यादा उचित है । 
“अगवान' धाब्द प्राय: ईश्वर के लिए रुढ़ हो चुका है भौर जेन विधारधारा ईएवर की झव- 
धारणा का शषण्डन करती है; प्राचीन जैन सूत्रों में जहाँ-जहाँ भी महावीर के लिए 'भगव' 

था 'भस्ते' शब्द का प्रयोग हुआ है वह सात एक सम्बोधन है जो “श्रेष्ठ पुरुष-“महान्‌ पुरुष 


2 


का बोधक है | 


वोर-वचन 


अ्रविस्सासो य भूयारं, तम्हा मोसं विवज्जए । 
भूठ बोलने बाला सभी लोगों का विश्वास खो बैठता है, इसलिए धसत्य माषश करना 


. उचित नहीं । 
झ्ुुचिण्णा कम्मा सुचिण्शाफला भवंति । 
इच्छे कर्मों का फल भच्छा होता है। | 
धम्मं झायरह सया पावं दूरेण परिहरह | 


धर्माधरणा में प्रवृत्त रहो भौर पापाचररा से दूर रहो । 
हिंसा पावं ति मदो, दयापहाणों जदो धम्मों । 
हिंसा पाप है, क्योंकि दया सब धर्मों में प्रधान है । 
भोगी भसइ संसारे भ्रभोगी विरुमुच्चई । 


पुण्य कम का सूल झात्म-शुद्धि है | 


वा सको $ 


..झोगी जन्म-मरण के चक्र से नहीं छूटता, भ्रमोगी मुक्त हो जाता है । 
विसोहि-मूलाशि पुण्णारिग । 


ठ॑ कायह ससहाव॑ संसररां जेश खासेह । 
 झात्मा के अपने (शुद्ध) स्वभाव को ध्याप्रो, ताकि जम्म-मरण के चक्र से छुटकारा 
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जिस प्रान्त में हम रहते है बानी हमारा प्यारा राब- 
₹ बान' नह आारतोद संस्कृति का प्रयुक रक्षक रहा है। गिदेशी 
माफ सजकारियों ने जब भारत के अन्य प्रदेशों को अपने 
अत्योधारों से तहत नहुस किया तर राजद्पात की मक्यूमि 
ही वहां के निवांतियों को शरणदथली बनी, हजारों लाखों 
अन्य अदेझों से आएं पीडित सानवों को इस अवदेश से साता 
की तरह जपनी गौद में स्थान दिया, ऐसे राजश्यात में 
जैनधर्म की क्या स्थिति रही इस पर अभी बहुत ही कस 
प्रकाश डाजा गया है, राजस्थान का असली इतिहास तो 
हमारे जैन प्रन्थ भण्डारों में छुपा पढ़ा है । जितना थोड़ा 
बहुत जो साहित्य प्रकाश में आया है उच्चते राजरधान के 
इतिहास के कई अज्ञात पृष्ठों का पता चला है। खेद है यह 
बहत्वपूर्ण शोध क्षेक्ष जैनों की ओर से ही उपेक्षित हैं। 
थर० संपादक 


० गौ 
ए) श० तेजसिह *:अक 


राजस्थान हमारे देश के प्रदेशों में एक प्रमुख प्रदेश है। जिस प्रकार भारत- 
वर्ष के धन्य प्रदेशों का भरपना इतिहास है, प्रपनी सांस्कृतिक धरोहर है, भपने रीति- 
रिवाज एवं परम्पराएं हैं, भ्पनी-भपनी विधेषताए' हैं, ठोक उसी प्रकार राजस्थान 
का भी भ्पना भौरवशाली इतिहास, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्पराए' तथा विशेष- 
ताए हैं। इस प्रदेश में सभी धमं समान रूप से फले फूले हैं। जैन धर्म का 
पस्तित्व यहां ई. पूर्व पांचवी सदी से पाया जाता है। भजमेर के समीप बड़ली से 
प्राप्त शिलालेख भारतवर्ष का प्राचीनतम लेख है । उसमें भगवान महांवीर के निर्वार 
के 84वें वर्ष का उल्लेख है। इसमें चित्तोड़ के समीप मध्यसिका नामक स्थान का 
उल्लेख है । कर्तभात में यह “नगरी के नाम से जाना जाता है। मध्यमिका के नाम 
से तीसरी सदी ईसा पूर्व में एक मुनिशास्ता का उल्लेख जैन साहित्य में मिलता है ।* 
श्री हीरालाल जैन बड़ली अभिलेख के विषय में कहते हैं कि यहां से एक स्तम्भ खण्ड 
मिला है। जिसे वहूं के मेरोजी के मन्दिर का पुजारी तम्बालू कूटने के काम में लाया 
करता था। यह घद्कोश स्तम्भ का खण्ड रहा है, जिसके तीन पहलू इस पायारा 
खण्ड में सुरक्षित है भौर उत पर 3 /८ 0+ इंच स्थान में एक लेख खुदा हुआ है । 
इसकी लिपि विद्वानों के मतानूसार भ्रशोक को लिपियों से पूवंकालीन है । भाष! भाकृत 
है भौर उपलब्ध लेख सण्ड पर से इतना स्पष्ट पढ़ा जाता है कि बीर भपषवान के लिए 
अथवा भगवाम के 84वें बर्य में सध्यसिका में कुछ निर्माण कराया गया । इस पर 
से झनुमान होता है कि महावीर निर्वाण से 54 वर्ष पश्नातूं (ई. पृ. 43) में 
दक्षिण-पूर्वी राजपूताने की. उस धति प्राचीन थ इतिहास प्रसिद्ध मध्यसिका नामक 
मगरी में कोई मण्यप या चैर्यालय बनवाया गया था।* ईल्मी शत्‌ 276 के एक 
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शिसालिख में उल्लेख मिलता है कि भगवान महा- 
यीर स्वयं श्रीमाल पश्ाये थे ।? इसका समर्थन तेर- 
हवीं शताब्दी में रचित “शऔमाल-महात्म्य” भी 
करता है ( किन्तु यहू एकदस विश्वसनीय नहीं कहा 
जा सकता । ह 


मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्ल के विषय में सवंविदित 
है कि वे अपने भन्तिम समय में जैन बर्म में दीक्षित 
ही गये थे ॥ इसकी पुष्टि साहित्य तथा पुरातत्व 
दोनों ही साधनों द्वारा होती है। सम्नाट सम्प्रति 
का जैन धर्म भें वही स्थान है, जो बौद्धधर्म में 
सम्राट प्रशोक का ) सम्प्रति से जैन धर्म के प्रचार 
एवं प्रसार के लिए प्रथक प्रयास किये। इसके 
झतिरिक्त भी उल्लेख मिलता है कि उसके द्वारा 
अमेक नये जैन मन्दिरों का निर्माण तथा जीणोडिार 
करवाया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि उसने 
वी, नि. सं. 209 में भ्रार्य युहस्तियुरि के द्वारा 
धाँधणी में पप्मप्रभ की प्रतिभा की प्रतिष्ठा करवाई 
थी ॥* कर्नेलटाड ने इसे दूसरी शताब्दी ई. पूर्व माना 
है ।” जयकि टाड के मत का खण्ड न करते हुए डा. 
भाण्डारकर इसे 3वीं शताब्दी के पूर्व का स्वीकार 
नहीं करते वरन्‌ यह भी सम्भव ह कि यह इसके 
भी बाद का हो ।* 


मथुरा के कंकाली टीले की छुदाई से प्रति 
प्राचीन सतृप भौर एक दो जैन भन्दिरों के ध्यंसाय- 
शेष मिले हैं । यहां पाई गई पुरातत्व सामग्री पर 
से ज्ञात होता है कि ई. पू्न की कुछ शताडिदियों से 
लेकर लगभग' 0वीं शताब्दी तक वहां जैनधर्म का 
एक महान केन्द्र रहा है। मूतियों के सिहालनों, 
झायाग पट्टों भादि पर जो लेंल मिले हैं, उनमें से 
कुछ; में कुषाण राजाझों जैसे कनिष्क, हुविष्क, वासु- 
देव श्रादि नामों और #नके राज्यकाल के झकों का 
स्कष्ट उल्लेल पाया गया है, जिससे वे ई. सब के 
प्रोरस्मिक काल के सिद्ध होते हैं! आचीन जैत 
प्रेल्चीं में इस स्तूप के सम्बन्ध में कहा यथा है कि 


उ>दृह 


सुपाश्वंनाथ की स्मृति में इसका निर्माण तथा 
पाश्वेताथ के काल में इसका उद्धार कराया गया 
था। उसे देवनिर्मित भी कहा गया है। धाएवग 
नहीं जो बहू महाबीर से भी पूर्वकालीन रहा हों । 
हरियेख के कथाकोश के “बैरकुमार कथानक 
(इलोक 82) में मधुरा के पांच स्तूपों का उल्लेख 
गुप्त संबत ]59 (सन्‌ 478) के पहाड़पुर 
(बंगाल) के ताम्रपट से मिला है जिसके भलुसार 
उस समय वट गीहाली में एक जैन विहार था, 
जिसमें प्ररहन्तों की पृजा के लिए निग्नेत्थ आधार्म 
को एक दान दिया गया । ये भाचाये बनारस को 
पंचस्तुप निकाय के धाचाय॑ गुह नन्दि के शिष्य कहे 
गये हैं। धवलाटीका के रचयिता बीरसेन भ्रौर 
जिनसेन (8वबीं-9बीं शत्ती) भी इसी छाखा के थे ) 
इसी भ्रन्वय का उल्लेख जिनसेन के शिष्य गुणभद्र 
ने उत्तरपुराए में सेनान्‍्वय के नाम से किया है । 
तब से इस भ्न्वय की सेनगणा के नाम से प्रसिद्धि 
झ्राज तक भ्रविक्छिन्न रूप से उसकी भ्रनेक शाखाओं 
व उपशालाओं के रूप में पाई जाती है। मुगल 
सम्राट प्रकबरकालीन जन पण्डित राजमल्ल ने अपने 
जम्बुस्वाभी में लिखा है कि मथुरा में 55 जी 
स्तृप थे जिनका उद्धार टोबर सेठ ने अ्रपरिभित 
व्यय से कराया था। * 


गुप्त युग के जैनधर्म से सम्बन्धित केवल केशो- 
राय पट्टन में एक जन मन्दिर के भ्रवशेष प्राप्त हुए 
हैं ।* जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि 
जैन धर्म राजध्यान में भपनी जड़े मजबूत कर रहा 
था । सातवीं शताब्दी में हू नसांग के बन से भिन्न- 
माल और वेराठ में जैनों का भ्रस्तित्व प्रकट होता 
है ।९ 

धातु की सवस्त्र जिन प्रतिमा - राजपुतानें में 
सिरोही जनपद के प्रत्तगंत बसस्तगढ़ नामक स्थान 
से मिली है। यह ऋषभनाथ की खड़गासन प्रतिमा 
है, जिस पेर सं. 744 (ई. 687) का लेख है । 
इसमें धोती का पहलावा दिखाया गया है । उसकी 
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चोतों की सिकुहन यांसे पैर पर विशेष रूप 
'. से दिखाई. गई है। इससे सम्भवत- कुछ पूर्ण की 


: के धातु प्रत्िमाए हैं जो वलभी से प्राप्त हुई हैं भौर 
प्रिन्स भ्राफ बेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है । ये. 


प्रतिमाए' भी सबस्त्र हैं किन्तु इतमें घोती का प्रदर्शन 
. बेस उग्ररूप में नहीं पाया आता जैसा बसल्तगढ़ की 
प्रतिमा में , इस प्रकार की घोती का प्रदशेन पाषाण 
सूर्तियों में भी किया गया पाया जाता हैँ जिसका 
एक उदाहरण रोहतक (पंजाब) में पाश्वंनाथ की 
. खड़गासन मूर्ति है ।? ९ 


जोधपुर की पर्चिचमोत्तर दिशा में 32 मील पर 
भ्रोसिया रेस्वेस्टेशन के समीप ही भोसिया नामक 
प्राम के बाह्य भाग में महाबीर मन्दिर प्रब॒ भी एक 
तीर्थेक्षेत्र माना जाता है । यह मन्दिर एक घेरे के 
दीच में स्थित है । पेरे से सटे हुए भ्रनेक को८्ठ बने 
हुए हैं। मन्दिर बहुत सुन्दराक्ृति है। विशेषतः 
उसके मंडप के स्तम्भों की कारीग़री दर्शनीय है । 
इसकी शिसरादि की रचना नागर शैन्नी|की है । यहां 
एक शिलालेख भी है जिसमें उल्लेख है कि प्रोसिया 
का महावीर मन्दिर गुजर प्रतिह्वार मरेश बत्सराज 
(नाग भट्ट ह्वितोय के पिता 770-800 ई.) के 
समय में विद्यमान था तथा उत्तका प्रमा मंडप ई. 
सन्‌ 926 में निर्माण कराया गया था । मन्दिर में 
पीछे भी निर्माण कार्य होता रहा । किन्तु उसका 
मौलिक रूप नष्ट नहीं होने पाया । उत्का कला- 
त्मक संतुलन बना हुभा है, भोर ऐतिहासिक महत्व 
रखता है|?" बप्पसूरी के शिष्य नझसूरी भौर 
गोबिन्दसुरि के प्रभाव से सन्‌ 840 में मिद्दिरमोज ने 
जैन धर्म को संरक्षण प्रदाव किया। जोधपुर के 
पास मंडौर के राजा कक्‍कूक जो कि संश्कृत का 
बिद्वात भौर जैन घर्म का संरक्षक था, मे नयी 
शताष्दी में एक जैन सन्दिर बनवाबा था । 7 * कोटा 
के पास की जैन गुफाए' 85वीं 9वीं श्ी को हैं तथा 
' 8थीं से । वीं शती के जीणएं मन्दिर भी देखते को 
मिलते हैं। भाभाट (उदयपुर) का पारवेनक मंदिर 
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. एक मत्ती के द्वारा. 40वां हंसी में बनवाया शययों 


था । 2 लोदरबा (जेसलमेर) में राजा_सागर के 

समय खरतरगच्चु के भाचाय वर्धमानसूरि के शिष्य 
जिनेदवरसूरि का आगमन इस स्थान पर हुआा | 

जिनेश्य रसूरि को सदुइच्छा एवं झ्ाशीष से राजा के 
यहां दो पुत्र श्रीधर एवं राजधर का जन्म हुआ शोर 

उन्होंने यहां पाएवंनाथ का मंदिर बनवाया ।? * 


पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने बारहवीं शताब्दी 
के प्रारम्भ में रणथब्मौर के जेन मन्दिर पर घुवरों 
कलह बढ़ाये थे।! ? इसका पुत्र भौर उत्तराधिकारी 
यह्पि दौव धर्मानुयायी था किन्तु ज॑नधर्म के प्रति 
उसका सौहाद बना रहा । जेतघमरनुयाभ्रियों को 
झजमेर में जैन मन्दिर बववाने की प्रनुभति प्रदान 
की तथा एक सुवर्ण कलश पाहव॑नाथ के मन्दिर के 
खिये भेंट किया । यही नहीं उसने श्वेतास्यराचाय 
घमंधोषसूरि भोर दिगम्वराताय गुरचन्द्र के मध्य 
जास्त्रां के समय निर्शायक का कार्य भी किया | 
इसका पुत्र भौर उत्तराधिकारी श्र॒णोराज जो कि 
अन्नलदेव के नाम से भी जाना जाता है, जिनदत्त- 
सूरि का समकालीन था झोर जिनदत्तसूरि के भ्रति 
अपार भादरभाव रखता था। जिनदत्तसूरि बारहवीं 
शताब्दी में हुए थे। उनका हवर्गंगसन झह्जमेर में 
हुआ था। ने मरुभर के कल्पतृक्ष माने गए हैं। 
इतकी मृत्यु के उपरास्त राजरक्ान में स्थान-स्थान 
पर दादा बाड़ियों का निर्माण इसको स्मृति में हुमा 


-बीसलदेव ने एकादशी के दिन कत्लखाने बन्द रखा 


दिये थे ।२१९ पृथ्वीराज द्वितीय ने पाश्यंताथ मम्दिर 
की सहायता के लिए विजोलिया नामक गाल दान 
में दिया |? ? पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में जितफ्ति- 
सूरि तथा पण्डित पद्मप्रथ के मध्य शास्तार्थ हुआ 
भा और जिसमें जिनपतिसूरि विजयी हुए थे ।२५ 
मारयाड़ के नाडोल में कौह्ानबंश की एक शास्रा ने 
960 ई. सत्‌ से 252 ई. सन्‌ लक राज किया | 
राजा कुमारपाश सोलंको, का जागीरदार जो कि 
रौहान बंशो था मे भी जंन बर्म को पर्याप्त संरक्षण 
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: दिया । इसी प्रकार इसके बंशजों ते भी जेतथर्म की 
प्रगति में योगदान दिया ! 
बनराज चावड़ा ने भिम्तमाल से जैनों को बुला 
कर पाटस में बसाया था। हेमचन्द्र ने काल में 
राजस्थान में भी जैनधर्म ने पर्याप्त प्रगतिकी। 
इसने जैनाचार्य शीलगुणसूरि को भ्रत्यन्त भ्रादर के 
साथ पस्‍्रामन्त्रित किया था । सूरि जी के सुझाव के 
झतुसार इसने एक पंचासर मन्दिर बनवाकर उसमें 
पाइवबेंगाथ की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवाई थी ।? ? 
भन्हिलवाड़ राज्य बावड़ा वंद्ा से मूलराज सोलंकी 
ने ई. सन्‌ 942 में श्रपने प्रधीन कर लिया। यह 
जेन धर्म का संरक्षक था झौर ऐसा लगता है कि 
इसने मूलराज वंशिका नामक भन्दिर बनवाया 
था ।२० इसके उपरान्त जयसिंह भौर कुमारपाल के 
राजत्वकाल में जैन धर्म खूब फंला फूला । यद्यपि 
जयसिह क्षेव था किन्तु फिर भी उसके समय में 
विगम्बर मुनि कुमुदसन्द्र शोर ए्वेताम्वर-मुनि देवसूरि 
के मध्य ई. सन्‌ 26 में छास्त्रा्थ हुप्रा था |? ? 
कुमारपाल जरयस्तिहू का उत्तराधिकारी हुआा। जो 
भीरे-धीरे हेमचत्र के प्रभाव में झा गया। इसने 
: पाती के ब्राह्मणों को यज्ञ में मांस के बदले प्रनाज 
'का उपयोग करने के लिए बाध्य किया था कुमार- 
पाल साहित्य का भी संरक्षक था । उसने झ्पने 
राज्य में 2। शास्त्र भंडारों की विभिन्‍त स्थानों पर 
स्थापना की भी ।** मेरुतुग के भ्रनुसार कुमा रपाल 
में 440 सन्दिरों का तिर्माण विभिन्‍न प्रांतों में 
करवाया था ।?₹ उसने जालौर में एक जैन मर्दिर 
बनवाया था । झातू के जैन मंदिर भी उसी के काल 
- में बने थे तथा सिरोही का डबाणी गांव उनकी 
सहायताओं दान में दिया था ॥?< 
झाबू के जैन संदिरों में न केवल जैन कला 
“किल्तु भारतीय वास्तुकला भ्रपने सर्वोत्कृष्ट विक- 
सित रूप में पाई जाती है। भावूरोड स्टेशन ते 
8 मील तथा भावू कैम्प से सवा मील पर देल- 
बाड़ो नामक स्थान है, जहां ये जैन मंदिर पाये 
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जाते हैं। ग्राम के समौप समुद्रतल से चार पोच 
हुजार फुट ऊंची पहाड़ी पर एक विशाल परकोठे 
के भीतर विमल वसही, लूरा वसही, पितलहा, 
चौमुखा भौर महावीर स्वामी नामक प्रांच मंदिर 
हैं। इन मंदिरों की भोर जाने वाले पथ की यूसरी 
दाजू पर एक दिगम्वर जैन मंदिर है। इन सब में 
कला की दृष्टि से सर्वेश्रेष्ठ है प्रथणथ दी। विमल 
वबसही के निर्मणकर्ता विमल शाह पोरवाड़ बंशी 
तथा चालुक्यवंशी नरेश भीमदेव प्रथम के मंत्री व 
सेनापति थे। उनके कोई पुश्न नहीं था। उन्होंने 
झपना भ्रपार धन व्यय करके प्राचीन वृतान्तानुसार 
स्वरणंमुद्राएं बिछा कर वह भूमि प्राप्त की भौर 
उस पर झादिनाथ तीथेंकर का भंदिर बनवाया । 
यह मंदिर पूरा संगमरमर पत्थर का बना हुआ 
है । जनश्रुति के भ्रनुसार इस मंदिर के निर्माण में 
8 करोड़ 53 लाख स्वर्ण मुद्राश्ों का व्यय हुआ । 
संगमरमर की बड़ी-बड़ी दिलाए पहाड़ी के तल 
से हाथियों द्वारा इतनी ऊची पहाड़ो पर पहुंचाई 
गई थी। भादिनाथ तीथंकर की सुबर्ण मिश्रित 
पतिल को 4 फुट 3 इच की विशाल पदुमासन 
मृति दलवाकर प्रतिष्ठित की । यह प्रतिष्ठा विक्रम 
सं० 4088 पश्रर्यात 03] ई० सत्‌ में मोहम्मद 
गोरी द्वारा सोमनाथ मंदिर के विनाश से ठीक सात 
वर्ष पदचात हुई | यह मूर्ति प्रौडढ़ दादा के सलाम से 
विख्यात हुई पाई जाती है। इस मंदिर को बीच- 
बीच में दो तीन बार क्षति भी पहुंची जिसका 
पुनरुद्धार विमल शाह के वंशजों द्वारा वि० संवत्‌ 
206, 7245 व 38068 में किया गया। इस 
संदिर की रचना निम्न प्रकार है? 5 -.. 


एक विद्याल चतुष्कोण 28 ८ 76 फुट लम्बा 
थोड़ा, भांगण चारों शोर देवकुलों से घिरा हुआ 
है। इन देवकुलों की संख्या 54 है धौर प्रत्येक 
में एक प्रधान भूति तथा उसके झआाम्ित श्रन्य प्रति- 
माएं विराजमान हैं । इन देवकुलों के सम्मुख ारों 
झोर दोहरे रुतम्भों को मंडपाकार प्रवक्षिणा है। 
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: असवेकः देवजुज के पस्युख 4 स्तन्‍्मों की संडपिका 
जा जाती हैं; भौर इस अकार कुल स्तस्नों की - 


संक्य 232 हैं। प्रांगम के ठीक मध्य में सुख्य 
मंदिर है| पूर्व की झोर से प्रदेश करते हुए दशक 
को मंविर के लाना भाग इस प्रकार मिलते हैं :-- 
() हस्तिज्षाला :-- (25 १८ 30 फुट) इसमें 
. छः स्तम्म है तथा हाथियों पर भारुड़ विभल शाह 
- और उनके वंशणों की मूर्तियां हैं जिन्हें उनके एक 
अंशज पृथ्वीपाल ने 50 ई० के लगभग निर्माण 
कराया था । (2) इसके झागे 26 फुट लम्बा चौड़ा 
. सुक्ष मंडप है। (3) भौर उससे भागे देवकुलों को 
पंक्ति व भमिति और प्रदक्षिणा मंडप है, जिसका 
फपर वरोन किया जा चुका है। तत्पदचात मुख्य 
मंदिर का रंग मंडप या सभा मंडप मिलता है, 
जिसका गोल शिखर 24 स्तम्भों पर भ्राधारित है । 
प्रत्येक स्तम्भ के भ्रग्रमाग पर तिरछे शिलापट 
झारोपित हैं जो उस भव्य छत को धारण करते 
हैं। छत की पदूम शिला के मध्य में बने हुए लोलक 
की कारीगरी भ्रद्धितीय ध्लौर कला के इतिहास में 
विल्यात है। उत्तरोत्तर छोटे होते हुए चन्द्र मण्डलों 
(ददरो) युक्त कंचुलक कारीगरी सहित 6 विद्या- 
घारियषों की प्राकृतियां भ्रत्यन्त मनोश है । इस रंग 
मंडप की समस्त रचना व उत्कीशोंन के कौशल को 
देखते हुए दशक को ऐसा प्रतीत होने लगता है, 
जैसे सानो वह किसी दिव्य लोक में श्रा पहुंचा हो । 
रंगशाला से झागे चलकर नवचोकी मिलती है, 
जिसका यह ताम उसकी छत के 9 विभागों के 
कारशा पड़ा है । इससे भागे गृूढ़ मंडप है । वहां से 
सुरुय श्रतिमा का दक्षेत्र वदन किया जाता है। 
इसके सम्मुख वह मूल गर्भगृह है जिसमें ऋषभनाथ 
की धातु की प्रतिमा विराजमान है । 
इसी मंदिर के सम्मुख लूशगसही है जो उसके 
मूलतायक के ताम ते नेमिनाथ मंदिर भी कहलाता 
' है झोर जिसका निर्माण ढोलका के बघेल बंक्षी 
नरेशे बीर धवल के दो मत्री जाता तेजपाल और 
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कस्तुपास ते सत्‌ 2232 है» में कराया या ।शेज- 
पाल मंत्री के पुथ्ष लूरशापिहु की स्मृति सें गनकाये 
जाने के कारश! मंदिर का महू नाम अखिय हुआ । 


ख,, इस मंदिर का विस्यास व रचना भी आय: आादि- 


नाथ मंदिर के सहश है। यहां भी उसी प्रकार का 
प्रांयश देवकुल तथा स्तम्भ मंडपों की पंक्ति विद्य- 
मास है | विशेषता यह है कि इसकी हस्तिशाला 
उस प्रांगण के बाहर नहीं .किन्‍लु भीतर ही है। 
रंस मंडप, नवयौकी, गुड़ मंडप भौर गर्भ बृत की 
रचना पूर्योक्त प्रकार की ही है। किन्तु यहां. रंग 
मंडप के स्तम्भ कुछ भ्रपिक ऊचे हैं, और प्रत्येक 
स्तम्म को बनाजट व कारीगरी भिन्‍न है। मंदिर 
की छत कुछ छोटी है, किन्तु उसकी रचना व 
उत्कोणंन का सौन्दर्य वसही से किसी प्रकार कम 
नहीं है। इसके रचना सौन्दर्य की प्रदांसा करते 
हुए फमु सन ने कहा है कि यहां संगमरमर पत्थर 
प्र जिस परिपुणंता, जिस लालित्य व जिस 
लालित्य व जिस संतुलित भलंकरण की होली से 
काम किया गया है, उसकी शअ्रन्पय कहीं भी उपमा 
मिलना कठिन है 2९% 


इन दोनों मंदिरों में संगमरमर की कारीगरी 
को देखकर बढ़े-बढ़े कला विशारद पाश्चरयंत्रकित 
होकर दांतों तले भर गुली दबाये बिना नहीं रहुते। 
एच-जिम्मर के शब्दों में, “भवन ने प्रलंकार का 
रूप धारण कर लिया है, जिसे शब्दों में समभाना 
झसम्मव है । 

लतूणवसही के पीछे को झोर पित्ततहर नामक 
जैन मंदिर है, जिसे ग्रुजेरवंश के भीमशाह से 
45वीं शती के मध्य में बनवाया । यहां के जि० 
सं० 483 के एक लेख में कुछ भूमि व गामों 
के दान दिये जाने का उल्लेख है तथा वि० सं० 
4489 के एक भ्रन्य लेख में कहा गया है कि झावू 
के चौहान वंशी राज! राजधर देवड़ा चूड़ाने यहां 
के तीन मंदिरों भ्र्थात विमल बसही, सूरावसही, 
ह्रौर पित्तलहर की तीर्थ यात्रा को पाने वाले 
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आलिकों को ,शब्रेव कर भुक्त किया । इस गंदिर 
कह सिजकाहुर भास- बड़ने का कारण यह है 
कि श्रव्॑मूलनावक प्राद्िवाथ तीर्थंकर की 
408 भ्न परीसल की मूत्ति प्रतिष्ठित है। 
चूस मूति की प्रतिष्ठा वि० सं० 525 भें सुन्दर 
आर मढ़ा नामक व्यक्तियों ने कराई थी गुरु युण- 
' शह्लाकर काव्य के धनुसार ये दोनों भ्रहमवाबाद 
इयुजरक) के तरकालीन सुलतान मेहमूद बेगढ़ा 
के अंती ये । इसके पूर्व की प्रतिध्ठित भूति किसी 
कारण ब्रश यहां से मेवाड़ के कुम्भलमे* तामक 
इथान को पहुंचा दी गई थी इस मंदिर की बनावट 
भी पूर्वोक्त दो मंदिरों जेसी ही है। मूल गर्भगुह, 
शूढ़ मंडप और नवचौकी तो परिपूर्ण है, किन्तु 
शंग मंडप और ममिति कुछ भपूर्ण ही रह गये हैं । 
गूढ़ गंढप में प्ादिनाथ की पंचतीथिक पायाण 
ब्रतिमा है; तथा भन्य तीर्थंकर प्रतिभाएं हैं। 
विशेष ध्यातस देने योग्य यहां संदिर के प्रमुख 
ग़रधर गौतस स्वामी की पीले पाषाणए की पूर्ठि 
है। भमिति को देवकुलिकाश्रों में नाना तोथेकरों 
की मूर्तियां विराजमान है। एक स्थान पर भ० 
झादिताथ के गराघर पुडरिक स्वामी की प्रतिमा 
भीहै। 


चौमुला मंदिर में भगवान पाश्वेताथ की 
चतुमु खी प्रतिमा प्रतिष्ठित है।इस मूर्ति की 
प्रतिष्ठा सरतरगच्छ के मुनियों द्वारा कराई जाने 
से यह मंदिर लरतर वसही भी कहलाता है ! कुछ 
मूर्तियों वर के लेखों से इस मंदिर का निर्मा॥ 
काल वि० सं० 65 के लगभग प्रतीत होता 
है। मंदिर तीत तल्‍ला है भौर प्रत्येक तल पर 
प्राधवंनाथ की चौमुखी प्रतिमा विराजमान है ' 


. वांचवां महांबीर सदिर देलवाड़ा से पूर्वोत्तर 
दिशा में कोई साड़े तीन मील पर है। इसका 
निर्माण भी 5वीं श्रती में हुआ था | वतंसान में 


5] 


इसके भूलनायंक लगकात॑ भादिकाथ' हैं, जिंनके 
पाश्वों मैं प्राश्यनान और शाॉतिनाथ तोर्थकरों को 
मूर्तियां हैं किन्तु संदिर की रुपाति महावीर के नाम 
से ही है! प्रमुमानतः बीघ में कमी सूलवावकू का 
स्थानांतरशा किया गया होगा। मंदिर एक परकोटे 
के मध्य में स्थित हैं ओर गर्भगूह के सम्भुख 
शिखर बुक्त गृढ़ मडप भी है । उसके सम्मुख खुला 
अबूतरा है, जिस पर या तो नवचतौकी शोर सभा 
मंडप बनाये ही नहीं जा सके, श्रमवा बनकर क्रमी 
विध्वस्त हो गये । 


दैलबाड़ा का दिगम्बर जैन मंदिर वहां से 
अचलगढ़ की झोर जाने वाले मार्ग के मुख पर हो 
है । इस मंदिर में एफ शिलालेख है जिसके प्रनुसार 
वि० सं० )494 में गोविन्दसंचाधिपति यहां मूल- 
संघ बलात्कारगण सरस्वतीगच्छ के भट्टारक पद्म- 
नंदी के शिष्य भट्टारक शुभचन्द्र सहित तीर्थयात्रा 
को झाये प्रोर उन्होंने उस मंदिर का निर्माण 
कराया उत्त समय झावू पर राजा राजधर देवड़ा 
चूडा का राज्य थाट? । 


इसी तारतम्थ में राजपुताना के एक प्रन्य 
स्थान र/णाकपुर का उल्लेख भो झावश्यक है। 
राणशकपुर के जैन मंदिर को सत््‌ 4439 में बत- 
वाया गया था। यह विशाल चऋतुमुंखी भंदिर 
&00७0 वर्ग फुट भूमि प८ बना हुआ है भौर 
उसमें 29 मंडप है, जिनके स्तम्भों की संश्या' 420 
है। इवब समस्त स्तम्मों की बनावट शिल्र पृथ्रक 
पृथक है भर प्रयवी अपनी विशेषता रखती है । 
मंदिर का ध्ाकार चतुधु कली: है। बीच में श्रुरुय 
मंदिर है जिसकी चारों दिशाओं में पुतः चार मंदिर 
है। इनमें शिक्षरों के भ्रतिरिक्त मंडपों के भी और 
उनके आतपास 56 देवकु लकाझों के भी अपने 
अपने शिश्वर है, जिनकी पाकृति छूर से ही भ्रत्यन्त 
प्रभावश लो दिखाई देती है। शिखरों का. सौन्दर्य 
धोर सस्तुलन बहुत जित्ताकर्षक है, भौर प्रह्दी बात 
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उसकी प्रत्तरंत कलाकृतियों के विषय में भी पाई 


जाती है। सर्मत्र वैश्ित्य झ्लौर सांभंजस्थ कां 
प्रदूसुत संयोग दिखाई देता हैं। दर्शक मंदिर कें 


भौतर जाकर मंडेंपी, उनके स्तम्नों भ खुले प्रोगशों 


में से जीता हुं प्रकोश सौर छाया! के अदुमुत 
प्रभावों सें शरभ॑त्कृत हो जांता हैं। मुख्य गर्मशह 


स्वस्तिकॉकार है भौर उसके चारों ओरे भार द्वार 


हैं। यहां भ्रोदिनाभ की श्वेत संगमरमर की चतु- 
मुँली मूँति प्रतिष्ठित है। यह दुतल्ला है प्रौर 
दूसरे तल में भी यही रचना है। इस चौमु्खी 
अंदिर का विन्यास प्रायः उसी ब्रकार का है जैसा 
कि फहाइपुर के महाबिंदार का पाया जाता है? * 


सेवाड़ी के शिलालेखों से मालूम होता है कि 
वहां के राजपराने 0वों से 8वीं शती तक जैन 
संस्याओों को सहायता करते रहे। इसी प्रकार 
साड़ौल, नाइलाई झौर सांडेराव की जैन संस्थाप्रों 
को भी मदद मिलती रही । 2वीं 3वीं शतियों 
में जालौर के जैनों को वहां के सामन्‍्तों से सहायता 
मिलने के लेख विद्यमान हैं। मेबाड़ की एक रानी 
ने 3वीं शही में चित्तौड़ में पाएवेनाथ का मंदिर 
बनवाया था इसी शती में जगच्वन्द्रसूरि को मेवाड़ 
के राखा ने तपाकी पदवी दी भ्री भौर उनका गष्छ 
तपागच्छ कहलाया । बारहवीं शी में भाड़ोली, 
चरद्रावती, दतानी श्ौर रिमाणी (सिरोही-जिला) 
के मंदिरों के लिये भूमिदान के लेख मिलते हैं?? । 

जबित्तौड़ का कीत्तिस्तम्भ सुन्दर व कलापूर्ण 
है । इसके निर्माता व निर्माण काल के जिषय में 
मतभेद रहा । किन्तु हाल में ही सांदगांव के दिग- 
जन मंदिर की धातुभयी प्रतिमा पर सं० 454] 
(६० सन्‌ 484) का एक लेख मिला है। जिसके 
भनुसार मेदपाट देश के जित्रकूट नगर में इस 
कीतिस्तम्म का निर्माण चन्द्प्रभ जिनेन्द्र के चैत्या- 
लग के सम्मुख जीजाशह कें पुत्र पूर्णाधिह ने कर- 
वाया था। इससे स्पष्ट है कि स्तम्भ की रखना 
[5थों शती में ई० सद्‌ 484 से पूर्व हो बुकी 


थी । जीजाशाह के पुत्र पूशांसिह बजेरबाल' जाति 
के मे । भीर उन्होंने काईंजा (जिला प्रकोत्तानरारों 


. के मूल संव, सेनगरा पृथ्करनज5 के भटक सोमे+ 


सेन के उपदेश से इस स्तम्भ के भ्रतिरिक्त 708 
छझिलरबद्ध मंदिरों का उद्धार फरामा, जिंगवियं 
बनवाये भौर प्रश्तिष्ठाए' कराई, झनेक अंत भच्कारों 
की स्थापना कराई भौर समालालं बंदी छुड़वाके, 
ऐसा भी उक्त लेख में उल्लेख है $ 

लेख से स्पष्ट है कि यह स्तम्भ जैनमंदिर के 
सम्मुल बनवाया गया या, जिससे यह मान स्तभ्मं 
प्रतीत होता है। यह स्तम्म लगभग 70 फुट ऊंचा 
है भौर उसका नीचें का व्यात 3! फुट तंथा ऊपर 
का 5 फुट है। इसमें सात तल्ले हैं जितके ऊपर 
गंध कुटी रूप छतरी बनी हुई हैं! यह छतरी एक 
बार विदूत से भ्राहत होकर ध्वस्त हो गई थी, 
किल्तु उसे महाराशा फतेहलिह ने लगभग प्रस्‍्सी 
हआर के व्यय से पुनः पू्णेवतः ही निर्माल करा 
दिया + इस शिखर की कुटी में भ्रवश्य ही चतुमु सती 
तीर्थकर मूर्ति रही होगी | स्तम्म के समस्त तलों 
के थार भागों पर आादिनाथ | भन्‍्य तीथेकरों की 
नग्न भूतियां विराजमान है, जिसते प्रादित: यह 
स्तम्म् प्रादि तीर्थंकर का ही स्मारक प्रतीत होता 
है । इस कीतिस्तम्भ की बाह्य निभिति भ्रलंकृतिमों 
से भरी हुई है? ९ । 


संक्षिप्व कर श्र कित किया जा सकता है कि 
कालन्द्री (सिरोही) के पूरे रंघ ने 4वीं धाताव्दी 
में ऐच्छिक मरख को भपताया था। जिनमद्सूरी 
ने 5वों शताब्दी में जैसलमेर में वृहदुश्नभण्शार 
की स्थापना को थी; राजस्थान में जैगशारज 
भण्हारों की स्थापया झारत्ञों की भरतियां करवायों 
तथा उनको सुरक्षित रक्षयाने का श्रेय आजार्ण 
जिनभद्रसूरी को ही है । )5वों छाताब्दी में 
राणा कुम्भा ते छोटी सादड़ी में एक जैन मंदिर 
बनवाया था। राणा प्रताप ने तो हीर विजय 
सूरि को सेबाड़ में शुलकाया था भझोर श्रकबर के 


पास्र जाते म्रमय वे सिरोही में हरे थे + उन्हें सूरि 
की प्रदकी से धोरोही में ही विभूषित किया गया 
था | इंदेशाम्बर लॉकायच्छ के प्रथम वेधधारी 
साधु भारा थे जो धरठवाड़ा (सीरोहो) के रहने 
वाले थे | ने 476 में साधु दने थे। तेरापंथ के 
प्रवर्तेक भीकमजी भी मेवाड़ के ही थे जो ।8वों 
झाताब्दी में हुए थे । 


इसी प्रकार राजस्थान में ऐसे भ्नेक प्रभावी 
जैन व्यक्ति हो चुके हैं जो विभिन्न राजाशों के समय 
भहत्वपूर्णा पदों पर कार्यरत थे। कुमारपाल के 
समय विमलश्षाह भाजू के प्रतिनिधि थे । जालौर 
का उदयत खम्भात का राज्ययाल था। ॥6वीं 
झताब्दी के वीर तेजागरहीया ने जोधपुर का राज्य 
शेरशाह से राजा मालदेव को वापस दिलवाया 
था + दीवान मुहरथोंत नैससी को श्राज कौन नहीं 
जानता । दानवीर भागाशाह की गाथा तो प्रमर 
है | रत्नसिह भण्हारी, भ्रजमेर के क्राशक्त धनराज 





और कूटनीतिश्न इन्द्रराज सिंधी के नाम भी उल्लेख- 
तोय है। ऐसे नामों को, ही लिखा जावे तो एक 
लम्बी सूथी बस जावेगी । 

संक्षेप में राजस्थान में जेनवर्स प्राभीन काल 
से ही फलफूल रहा था। सुस्सिम काल में सब 
घममों के साथ जेनथर्म को भी राजस्थात में ही 
नहीं सम्पूर्ण भारतवर्ष में ही क्षत्रि उदादा पड़ी 
थी । स्थान-स्थान पर मुसलमान शासकों ने हिन्दू, 
जैन, बौद्ध भादि मंदिरों एवं बिहारों को तोड़ा 
झौर उनको मस्जिद के रूप सें परिवर्तित किया। 
ऐसे परिवर्तन के उदाहरण लगभग सभी प्रांतों में 
मिलते हैं। 2वीं शती का प्रथमेर का पढ़ाई दिन 
का भोपड़ा ग॒ सांचौर शौर जालौर की मस्थियें 
जैन मंदिर ही थे । जीरावला पारश्व॑नाथ मंदिर को 
भी इसी प्रकार क्षति हुई। 6वीं छाताब्दी में 
बीकानेर के मंदिर पर भी झाक्रमण हुमा था। 
कोटा के शाहुबाद में इसी प्रकार झौरंगजेब ने एक 
मस्जिद बनवाई थी? २ | 
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बोर इस भू पर पुनः श्राना पड़ेगा 
“हास्य कवि हजारीलाल जैन 'काका' पो. सरकार (ऊांसी) उ. प्र. 


साधना, अब स्त्र्णमृग दिखला रही है, 

वासना, सुरसा बनी मुह बा रहो है, 
कर रही स!|ज्राज्य हर मन पर कुटिलता, 
हर तरफ से स्वांस गंधी आ रही है । 
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इसलिये इन स्वार्थियों को सबक देने, 
वीर, इस भू पर पुनः आना पड़ेगा। 


रो रहा अन्तर मगर ऊपर हंसी है, 
. हर अधर को चमती अब वेबसी है । 


स्वार्थ ने अब सत्य की भर्थी सजा दी, 
नाव संयम की भंवर में आ फसी है। 


इसलिये संसार सागर से तिराने, 
वीर इस भू पर पुनः आना पड़ेगा । 


आज मानव अग्ुबमों पर जी रहा है, 
भृत्यु की पोशाक खुद ही सी रहा है । 


त्याग कर आध्यात्म का अमृत अनोखा, 
विषभरे विज्ञान का रस पी रहा है। 


इसलिये नूतन दिशा देने सभी को, 
वीर इस भू पर पुनः आना पड़ेगा । 
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अन कैंप उपापारी. ही नहीं (है हैं. शासम कार्य के 
संचारूत में भी उनकी सेनाए' असृतपूर्ण रहो हैं। हासन काथ 
मैं भी उन्होंने थौद्विक श्र प्ठता के साथ-साथ क्ारीरिक बीरता 
का भी प्रदर्गदत समथ-सलम पर किया है। इतिहास के हजारों 
पुंष्ठ फनकी हम गायाओं से भरे हैं। भ्रू०्पृ० रिमासतों में जैनी 
उरूअतम पदों पर रहे हैं। मेरे अभ्रज भाई मंबर खास जी ले 
काफी पहले जयपुर के जैन दीबानों के हतिहाक्ष पर पर्माप्त 
प्रकाद हारा था। उसी को आज ने पुनः परिष्कृत रूप में 
पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं । 
--अ० सम्पावक 


(0) पं० संबरलाल ग्यायतीर्य 


राजस्थान के इतिहास में जैनों का महत्वपूर्श स्थान रहा है प्रान्त के विभिन्न 
नगरों औौर गांवों में यत्र-तत्र बिखरी हुई जन संस्कृति, कला भौर साहित्य को सामग्री 
झ्पार है । भावश्यकता है उसके खोज श्र संग्रह को ॥ फिर भी जो कुछ उपलब्ध 
है वह जैनों के अ्रतीत की गौरव गाथा को स्पष्ट उद्घोषित कर रही है । राजस्थान 
के सभी रजवाड़ों के साथ जैन इतिहास जुड़ा हुआा है | जैनों की कहीं श्वेताम्बर 
शाखा का महान योगदान है तो कहीं दिगम्बर ध्ाल्ा का। जयपुर में दिगन्बरों का 
राज्य से विशेष सम्बन्ध रहा है। प्रस्तुत निबन्ध में जयपुर के जैन दीवानों के 
सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालना है । जिस प्रकार जेन साहित्य के सर्जन, संरक्षण 
झौर प्रचार में जयपुर राजस्थान भें ही नहीं समूचे भारत में अपना प्रमुख स्थान 
रखता है उसी प्रकार कुशल प्रशासन, जन वा झौर राजनैतिक क्षेत्र में भी यहां के 
जैन किसी से पीछे नहीं रहे श्री सकलकीति प्रादि भट्टा रक एवं श्राचार्य कल्प पं० 
टोडरमल जी, पं० सदासुख जी, पं» जयचंद जी, दौलतराम जी कासलीवाल, ऋषभ- 
दास जी निगोत्या प्रादि साहित्य मनीषियों ने जन वादहुमय की जो सेवा की है 
झौर ज्ञान की सुप्तधारा को पुनः प्रवाहित किया है वह भ्रभूतपूर्व है। यहां पर 
बने विशाल धर्मापतन धामिकता की प्रभर गाथा गा रहे हैं। उनमें संप्रतीत साहित्य 
भ्रपार है। इसी प्रकार प्रशासन में जयपुर के जन दीवानों का भी महान योग रहा है। 

जयपुर के निर्माण से पूर्षे जमपुर राजवंश के पूर्वजों का इस प्रान्त में एक हजार 
थर्ष से भी प्रधिक समय से दौरदोरा रहा है ॥ विक्रम की 0-]वीं शतान्‍्दी से यह 
कछाव्रा वंश मध्यप्रदेश से साक्वर राजस्थान में बसा है भौर विभिन्न स्थानों पर इसने 
झपती राजधानियां बनाई है। तभी से जनों का इससे सम्पर्क रहा है। सनरबर 


सहांवीर जयम्ती स्मारिका 75 


जयपुर 


/ जयपुर के जैन दीवान 


' स्वालियर से झाकर सर्वप्रथम दोसा जो उस संमय 
घवलगिरि के नाम से विश्यात था को झपनी राजधानी 
बनाई । दौसा के बाद लोह रेबारियान जो शांति- 
नाथ जी की लोह के नाम से प्रसिद्ध है वहां राजधानी 


बसी । इसके ब्राद रामगढ़ पर अधिकार हुश्रा भोर 
बाद में आमेर पर। यह सब स्थान परिवतेंन 


!वीं )2वीं शत्ती में हो गया । तत्पश्चात्‌ बि० 
सं० 784 में जयपुर बसाथा गया है। इस सुन्दर 
नगर को बसाने वाले भरदुभुत प्रतिभाशाली महा- 
राजा सनाई जयसिह थे जिनका शाप्तन काल वि० 
सं० 4756 से 800 धक था। वे जैनों के काफी 
सम्पर्क में थे। टाडू राजस्थान में लिख, है? कि 
“जैनियों को शान शिक्षा में श्रेष्ठ जानकर जयसिह 
जी उन पर प्रत्यन्त भ्रनुग्रह रखते थे। ऐसा भी 
प्रकट होता है कि उन्होंने जैनियों के इतिहास भ्रौर 
धर्म के सम्बन्ध में स्वयं शिक्षा प्राप्त की ।” 

उक्त राजवंध ]वीं शती में नरवर से जब 
इघर भाया तब कई जैन घराने इनके साथ पाये 
प्रतीत होते हैं । पहले भी इस प्रान्त में जैनी काफो 
थे । व्यापार बढ़ा हुआ था। महाराजा सोढ़देव जी 
सं० 028 में दोसा में राज्य गद्दी पर बैठे उस 
समय निरभराम छाबड़ा नामक जैन दीवान थे ऐसा 
उनके वंशजों से श्ञात हुआ है। इनके बाद इस 
वंश में कई जैन दीवान हुए हैं । 

4 वीं छताज्दी से लेकर शताधिक जैन दीवान 
हुए हैं पर उत्तका कोई करमबद्ध इतिहास नहीं 
भिक्षशा । लेखक ने इसे सम्बन्ध में काफी प्रयत्न किया 
पूर प्रभी तक 55 के करीब जैन दीवानों की जान- 
कोरी मिली है | पर बे सब 6वीं शताव्दी के बाद 
के हैं। इसके पूर्व तथा बाद में और 'ी भ्रनेक 
दीवाने हुए हैं--जिनको खोज भ्रपेक्षित है । 
दीपयान रामचन्द्र छाबड़ा 

* इतका दीवान काल वि० स० /747 से 
7776 तक था। इतके पिता श्रौर बाबा भी 
दो।वान रह चुके थे। धपने सेवाकाल में इनने 
राज्य की यह सेवा की जो दुसरा नहीं कर सकता 


था । प्रन्तिम मुगल सम्राट भौरंगजेब की सृत्यु के 
पश्चात्‌ उनके लड़कों में सिह!सन के सिए बुद्ध 
हुआ । विजयी के विपक्ष में रहने के कारण तथा 
झनन्‍्य कारणों से भ्रमेरपति सवाई जयतिह से 
बहादुर शाह ने नाराज होकर संवत 764 में पभ्रामेर 
पर कब्जा कर लिया ५ जयसिंह उदग्रपुर चले गये । 
उनके साथ दीवान रामचन्द्र भ्रादि भी थे। मौका 
पाकर कुछ फौजें एकन्न कर दीवान रामचन्द्र भ्रामेर 
में प्राकर मुगलों के प्रबन्धक पर भ्रचानक टूट पढ़े 
झौर उसे ध्रामेर से निकाल भगाया | दीवान जी 
की नीतिकुशलता, वीरता झौर स्वामिभ्रक्ति इस 
घटना से स्पष्ट प्रतीत होती है । 


विभिन्न इतिहासकारों में फौज आदि के बारे 
में इस घटना का वर्णन कुछ हेर-फेर के साथ किया 
है किन्तु सभी ने दीवान रामचन्द्र के नेतृत्व को 
स्वोकारा है भ्रोर मुगलों से श्रामेर खाली कराने का 
श्रेय रामचन्द्र को दिया है इससे मुगल दरबार में 
दीवान रामचन्द्र के प्रति नाराजी होना स्वाभाविक 
था । शाहजादा जहांदार शाह ने 47 जुलाई सब्‌ 
708 को अपने पत्र में उदयपुर वालों को लिखा 
था कि जयसिह के नौकर रामचन्द्र दीवान ने 
नालायक भ्रौर बेहुदा कार्यवाही को, बादशाही 
नौकरों से लड़ाई की अतः जवरतिह उन्हें निकाल 
दे। इससे रामचन्द्र द्वारा भ्रामेर पर कब्जा करना 
स्पष्ट होता है । दीवान रामचन्द्र जर्यासह के प्रमुख 
व्यक्ति थे । और भी कई दीवान थे पर रामचरुद्र 
प्रमुख थे यह निम्न लिखित पथ्य से स्पष्ट होता 
है-- 
राजामल किरपाराम भक्त श्रीचन्द विजैराम 
सुआन है । 
राम शिवदास लाल विद्याधर गिरधषर दास 
जु को श्वति ही गुमान है । 


पारसराम किसनराम बुद्धिमान हेमराज बढशी 


सराहिये है। 
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शाजाराज राशा नन्‍द -जसरण जी के पॉटवी 
सवाई इन्द्र तो तिहारे रामचन्द्र से दीआान हैं । 


दीकात रामचरद्र के दादा अल्लूशाह थे जिनने , 


भौरंगजेबव के समय में छुत्रपति शिवाओ के प्राप्त 
राससिंह जी की तरफ से जाकर भापसी सुलह की 
बात की धौर वह न होने पर शिवाजी को बचाने 
में पूरा सहयोग दिया। यह संबत ।728 की 
घटना है । बल्लूसाहु जी को मिर्जाराजा जयसिह ने 
65 बीघा जमीन ईनास में दी थी। इनके पुत्र 
एवं रामचन्द्र के पिता विमलदास जी भी दीवान 
थे जो जाटों के साथ युद्ध में कांम श्राये । लालसोट 
के पास झ्रापकी छुत्री बनी थी | ये वीर योद्धा थे । 
रामगढ़ में विमलपुरा नामक पूरा मोहल्ला थ! जो 
इन्हीं के नाम से था । 

दीवान रामचन्द्र धाभिक व्यक्ति थे। भ्रामेर और 
रामगढ़ के बीच सादहीवाड़ ग्राम में संवत 747 में 
प्रापने मंदिर बनवाया जो झआाज भी मोजूद है ' 
जब जयसिह जी के साथ आप उज्जन में रहते थे 
तो वहां भी एक मंदिर आपने बनवाया और जब 
दिल्‍ली रहते थे तो दिल्‍ली में जयसिहपुरा में 
मंदिर बनवाया। संवत 4770 में भद्टारक देवेन्द्र 
कीति के पट्ट महोत्सव में श्राप प्रगुश्रा थे। दीवान 
रामचन्द्र जी को महत्वपूर्ण राज्य कार्य करने पर 
कई बार इनामें प्रौर गांव भ्रादि मिले हैं। दीवान 
रामचरुद्र का स्वगंवास् 784 में हुआ । 

रामबरद्र जी के.पुत्र किशन चन्द्र जी दीवान 
हुए | इनकी सेवाझ्रों से प्रसन्न द्वोकर राजा की 
झोर से 767 में इन्हें 000 बोधा जमीन मिली । 
जयपुर की शोर से बक्षवा तथा बाद में ढोंक के 
झामिल भी बनाये गये । संवत्‌ 84 में भी इन्हें 
झौर जागीरी मिली | !85 में इनका स्वगंवास 
हो गया । 
भीमसिह जी 

ये विद्वन- बन्द के लड़के थे। सं० 855 से 
859 तक प्रधान दीवान के पद पर कार्य किया। 
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वैसे झापका दौवान पद का कार्म काल 3876 से 
१867- तक है। इनका रंवगगेवास 867 में हुआ । 
इस प्रकार इस वश ने पांच छह परीढ़ियों तक राज्य 
की भ्रयूर्व सेवा की थी । 
महामंत्री मोहनदास 

मोहनदास मिर्जाराजा जमसिह के महामंत्री 
थे । मिर्जाराजा जयसिह का राज्यकाल बि० सं० 
679 से ।724 तक है । मोहनदास्त जो के परवेज 
झौर वंशजों में अनेक व्यक्ति दीवान हुए है। बड- 
जात्या गोतीय मोहनदास, संधी कहलाते थे | इनके 
पूर्वजों में संधो उदा का नाम सर्वप्रथम मिलता 
है। करकुड चरित्त?' की प्रशस्ति में इनका नाम 
भाया है। इनके पोते डालू ने सं० 669 में 
बत के उद्यापन में यह प्रथ भेट किया। उदां के 
पुत्र महिलदास के लिए 'संघभार धुरन्धर संघह ,' 
शब्दों का प्रयोग किया है । 

इनका नाम कहीं मालीजे भौंसा कहीं मल्लि 
दास कहीं मादू और श्रीमाला मिलता है। मे बढ़े 
प्रतिभा सम्पन्त व्यक्ति थे । इन्हीं के नाम से इसका 
बंश भ्राज भी मालावत के नाम से प्रस्यात है । 

मालीज के लड़के डालू थे श्रौर राज्य में 
दीवान थे मह बढ़े ईमानदार प्ौर श्वामिभक्त 
थे। किसी के बहकावे मे आकर राजा नाराज 
हो गये भ्रौर इन १२ जुर्माना कर दिया इस घटना 
के बारे मे एक पद्च प्रचलित है--- 

दंड भरयो डालू माल को, 

इंबी द्यानतदारी । 

नौकर होकर चोरी कीजे, 

नातर होसी ख्वारी ॥। 

इसस इनकी ईमानदारी स्पष्ट प्रतीत होती 
है। डायू के भाई खेतती थे भौर उनके लड़के 
मोहनदास । इतको जन्म संबत्‌ू वि> 648-50 
के बीच होना संभव है। सं० 603 में इनका 
विवाह हुआ। बढ़े विचक्षण व्यक्ति थे। इनका 
राज्यकाल मिर्जार।जा जमसित के राज्यकाल के 
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.. प्रारंभ से ही था धर वि० संल ]76 के बाद 
सके रहा है। वि० सं० ।74 में इनसे झामेर में 
लीन शिखर को विशाल मंदिर बतवामा आरंभ 
किया झौर 76 में उसकी श्रतिष्ठा हुई। इसका 
दिलालेक्ष भ्राज उपलन्ध है। उसमें “मोहनदासो 
अद्डामंगी जयसिहद महीमुतः” तथा महाराजाधघिराज 
थी जयप्तिह स्तस्य मुख्य प्रधान ध्रम्यावती नगरा- 
पघिकारी बिन पूजा पुरन्दरः सम्यकत्वालंकृत गाभ- 
देय, विप्रदानेश्वरः जिन प्रासादोदरणभीर: निज 
ग्रक्ष: सुघा-धवलीकृत विश्व: साथेक नामघेय: संघा- 
घिपति श्री मोहतदास: भ्रादि शब्दों द्वारा मोहनदास 
को कीति गाथा गाई गई है। इससे स्पष्ट है कि 
यह धर्मात्मा, सफल राजनीतिज्ञ भोर कुशल प्रद्मा- 
सक था | इसका बनाया हुम्ना मंदिर सांप्रदायिकता 
का शिकार हुआ धौर शभ्राज भी वह भ्रामेर में 
ध्येताम्बर जैन मंदिर के सामने खड़ा है। इतकी 
विशाल हमेली जो चोमूवालों के पास श्री धाज 
श्री रतनल।ल जी जैनाश्रवाल ने खरीद खो है। 


दीवान कल्याणदास 
ये मोहनदास के लड़के थे। झौरंगजेब द्वारा 
शिवाजी की पकड़, कैद प्रौर छप्न वेश में निकल 
जाने भादि की घटनाओों का दैनिक विवरण दीवान 
परकाल दास भ्रागरा से प्रतिदिन दोवान कल्याण 
दास के पास भागेर में भेजते थे। इनका भौर कोई 
उल्लेख नहीं मिलता । 
दीवान अजितदास 
यह मोहतदास जी के तृतीय पुत्र थे। स० 
_]770 में ब्रायोजित भट्टारक देवेन्द्रकोति के पढ्ों- 
त्खव में मे सम्मिलित हुए थे। जयपुर बसने के 
साथ ये जयपुर प्रागये भौर ]788 में एक विशाल 
धंंदिर बनवाया जो घोकड़ी मोदीखाना में संघीजओी 
के मंदिर के नाम से प्रस्यात है। ऐसा दो चौक 
का विशाल मंदिर जयपुर में दूसरा नहीं है । मंदिर 
के सामने ही इनकी विशाल हवेली थी जो झाज 
झौरों के कब्जे में है । 
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संधी हुंकमचंद 

उक्ते वंश में हो ब्रार पीढी बाद संधी हुकमचंद 
झौर संभ्री भू ताराम बहुत प्रसिद्ध फौज बक्‍सी झौर 
दीवान हुए हैं। ध्ंघी हुकमर्चंद फौज के ह चार्ज थे 
झौर सं० 88] से 892 सके इनका कार्यकाल 
माना जाता है। इतकों राव बहादुर का खिताब 
था। वे बड़े बहादुर झौर बीर थे। जयपुर राजा 
के नाबालगी में संरक्षक भी थे। फौज के काम 
में माहिर होते हुए भी बढ़े धर्मात्मा थे | इनने एक 
विशाल मंदिर बनवाया जो संजीजी की नषियों 
के नाम से विस्यात है भौर गंगापोल दरवाजे के 
बाहर पानी की टंकियों के नीचे है। इनके पुत्र 
विरधीचंद भी दीवान थे भौर उतका राज्य सेवा 
काल 858 के भासपास ही रहा है । 


संधी भू ताराम 

संघी हुकमचंद के छोटे भाई थे धोर बड़े 
प्रतिभा सम्पन्न, मेधावी राजनीतिश झ्लौर शासन 
की भद्भू _त योग्यता रखते थे । इनका जीवन राज- 
मैतिक उचल-पुथल में ही बीता। ये कठोर भौर 
ईमानदार शासक थे । सिद्धान्तवादी हमेशा प्रपने 
सिद्धान्त के प्रति कट्टर रहता है। फलत: वहू कइयों 
का कोपभाजन भी बनता है! इनके मंत्रित्वकाल 
में कोई चोरी नहीं होती थी। कहा जाता है कि 
यदि किसी का कोई गहना, भ्र/भूषण या अन्य चीज 
कहीं गिर गई तो या तो वह स्वयं ही उठावे या 
सरकारी करारी; दूसरा कोई नहीं उठा सकता 
था । गुण्डागिरी प्लादि नहीं थी । प्रपराधों पर 
कड़ी सजायें देते थे । सब इनके नाम से कांपते थे । 


एक बार इनके मातहत काम करने वाले के 
यहां नुकता में जाने का इन्हें प्रवबसर मिला । उस 
समय उस ब्रिरादरी में रिवाज भा कि हपनी कूठ 
के साबुत लहु, प्रादि जीमने बले घर ले जाते थे । 
इससे काफी खर्चा होता था । संघी जी वहां गये- 
घोषणा करवादी कि ऐसा करेगा सो सजा पायगा । 
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इनको धर्म पत्नी ने स्वयं लहू, उठाये भौर छतका 
खुलंबालिया । सारी ज्योतार में कर्षा फंस 
गई और किसी ने लह नहीं उउाये-लेब से उस 


बिरादरी में जीमम की भूृठन ले जाना बन्द हो 


सया । ये बडे धर्मात्मा और स/थ ही कुशल राज- 
नीतिश थे + 


अंग्रेजों के साथ संघो सन्‌ 8]7 में हुई 
जिसके तहत वाधषिक छिराज (टैक्स) देना तम 
हुआ । मुसाहिब रावल वैरीसाल थे। संघधीजी को 
सह शुलामी पसन्द नहीं थी। प्रंग्रंअ तीत बार 
पहले प्रयथत्त कर चुके थे पर सफलता न मिली, रावल 
को पक्ष में लेकर ऐसा हुआ | राजा जगतसिह के 
युद्ध में रत रहने, भोगविलासी होने प्ौर श्रंग्र जो 
का टैक्स झभादि के कारण खजाना जाली हो गया 
भौर सन्‌ 88 में राजा का स्वरगगंवास हो गया | 
सम्तान थी नहीं । और खौग मालिक बनने लगे। 
पर भटियानी रानी गर्भवती थी । सन्‌ 89 में 
जयसिह तृतीय को जन्म दिया धौर ताबालगी में 
राजमाता राजकाज देखने लगी। वह स्वतन्त्रता 
प्रेमी थी। भ्ंग्रजों का दखल उसे पसन्द नहीं था । 
संधीजी इसी प्रकृति के थे। प्राथिक स्थिति को 
सुदृढ़ करने हेतु संधी को राजस्व भनन्‍्त्री बनाया गया । 
पर मुसाहिध रावल के साथ इनकी नहीं बनी । 
वह प्रंग्र जों का पक्षपाती और वे प्रंग्र जों के. विरुद्ध । 
दोनों में भनबन हुई भौर राजनेतिक दुश्मनी बढ़ती 
गई । राजमाता ने बार-बार रावज को समझाया - 
पर उसे हंग्रेजों का जोम था। संधों के विरुद्ध 
धंग्रं जों को भड़काया | दोनों एक दूसरे की प्रति- 
द्वदी बन गये | जिसका दाव पड़ा वहू छासन में 
शक्तिशाली रहा । संघधी मुल्यमन्त्री बना-उसने 
शेखावाटी के भकगढ़े निपटाने का प्रयत्न किया, 
राजस्व बढ़ाया और जनता में झमसने किया । 
पर ज्योंही राजमाता मरी भौर संयोगवरश जर्यासह 
तृतीब ]7 वर्ष की भ्रवस्था में काल कवलित हो 
गये संधी के विरोधियों को मौका मिला और इसे 
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क्दनाम किया-राजा का हल्यारा बतागां। पेर 
उसकी रानी चंद्राथवजी ने इसे गलत कहां और 
संधी को ईमानदार भौर योग्य पाया । अन्द्रोयतंणी 
भी स्वतस्तता प्रेमी थी । पर प्रंग्रजों के कुषक् 
चलते रहे भौर वे ताकत में भाते रहे । भाजादी 
के दीवानों की जो स्थिति होती है-वही संधीजी 
और उनके साथियों की हुई। राजा की हत्या का 
झपराध लगाया-मुकदमा चला पर उसमें विरो- 
थियों को कामयाबी नहीं हुई । राज्य बिद्रीहू का 
बड्यंत्र का भ्रपराध जो देश-प्रेमियों को लगाया 
जाता था। उसी के तहत संवत्‌ 892 में किले में 
कद रखा ध्ौर सं. 895 में उनकी मृत्यु हो गई। 


इस वंश ने पीढ़ियों राज्य की सेवा बढ़ी 
ईमानदारी से की । कई इतिहासका रों ने इन्हें बद- 
नाम किया है-पर वे प्रंग्रेजों से या विरोधिग्रों से 
प्रभावित थे । निष्पक्ष इतिहासकार संघी को सदा 
ईमानदार पायेंगे । 


दीबान श्योजीराम तथा 
दीवान अमरचन्द 


जयपुर के इतिहास में दीवान भ्रमरचन्द बढ़े 
प्रख्यात हो गये हैं । देश सेवा में हंसते-हंसते 
प्राणों की बाजी लगाने वाले इस अमर शहीद का 
मास सदा याद रहेगा | 


इनके पिता श्योजीराम दीवान थे। इनने 
तीन राजाओं के समय दीयानगीरी की थी- 
महाराजा पृथ्वीसिंह (सं, 824 से 885) सवाई 
प्रतापसिह (सं. 8385 से 860) तथा जगतर्सिह्‌ 
जी (सं. 860 से 875 तक) के शाध्षनकाल सें 
वि. सं: 884 से 867 तक इनके दीवान काल 
का उल्लेख मिलता है। ये बड़े धर्मात्मा स्‍प्रौर बीर 
थे मनिहारों के रास्ते में स्थित बड़ा दीवानजी 
का प्रसिद्ध मन्दिर घ्ौद दिगम्बर जैन संस्कृत कालेज 
भवन हन्हीं का बनाया हुभा है! दीवानस प्रमर 
चन्दजी इन्हीं के पुत्र थे । 
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: दोबान. प्रसरचन्दजी का दीवान काल संबत 860 
से 892. तक का है। बचपन में इतने धाभिक 
शिक्षा काफी पाई । ये विसक्षण प्रतिभाशाली भौर 
भीर व्यक्ति थे । समाज सुधारक भी थे। गरीबों 
की भूकमाव से सेवा करते थे । जैन समाज में विवाह 
के प्रतसर मूठ-पर्थात्‌ भिकासी के समय “लड़की याले 
के यहां सुद्दी भरकर रुपये-पैसे देने का रिवाज था। 
इसने मात्र दो ध्ाने देने का रिवाज चालू कशाया। 
इसने जयपुर में प्रस्यात लालजीसांड के रास्ते में 
ल्थित छोटे दीवानजी का विशाल मन्दिर बनवाया | 
अन्दप्रभ की विशाल मूथि विराजमान कराई ! 


ये राज्य के और जनता के खेर-ख्वाह थे। 
पर स्वतन्त्रता प्रेमी थे । प्रंग्र जी राज्य के पैर जयपुर 
रियासत में नहीं जमने देने में इनका पूरा हाथ 
था | फल्नतः पंग्रेज भर प्रंग्रे जों के हिमायती- इनके 
विरोधी थे । महाराज! जयसिह का # फरवरी सन्‌ 
836 को स्वर्गवास हो गया । भंग्रज विरोधियों 
की बन झाई संधी रू ताराम पर राजा को मरवाने का 
दोषारोपश कर बदताम किया और उनके जितने 
सहयोगी-भाजादी के समर्थक थे उन सबको तंग 
किया जाने लगा | जनों पर काफी जुल्म ढाये गये। 
भूताराम को कंद कर दौसा भेजा गया। 

भंग्र ज अपना पूर्ण प्राधिपत्य चाहने लगे। 
महलों में जाकर भपना रोब जमाथा ! किसी ने 
एजैण्ट पर हमला किया । उनके साथी मिस्टर 
ब्लेक ने श्राक्रमणकारी से तलवार छीन हाथी पर 
बैठ बाहर झाये तो जनता में श्रफवाह फैल गई कि 
इनने मवजात राजा को मार डाला » तो जनता ने 
भ्ंग्रज की हत्या कर डाली » उस युग में इस प्रकार 
की अंग्रेजों के प्रति बगावत भअसह्य थी। प्राजादी 
के दीवासों के प्रति इलजाम लगाकर घुन-चुनकर 
उन्हें गिरफ्तार किया झौर उनकी वही दशा हुई जो 
देश में अंग्रेजों ने स्वतन्त्रता प्रेमियों की थी। 
मुकदमा चलाया धौर सजायें दी । दीवान अमरचंद 
फांसी के तख््त पर लटक कर श्रमर शह्दीद हो गये । 


हे 


दीवान-रात्र कृपा राम पांड्या 

जयपुर के इतिहास में इस यंश का काफी 
महत्वपूर्ण योगदाल है । इनके पूर्वज चाढदसलजी बडे 
प्रतापी मररत्न थे। कहा जाता है चम्पाबती का 
ताम चाटसू इन्हीं के कारण कस गया । ये चाटसू 
के रहने वाले थे । भ्ौर चाटसू के चौधरी थे । इस 
बंध में दीवान राव जगरामजी की मुगल दरबार : 
में पहुंच थी । ये जयपुर के सं. 7770 से 790 
तक दीवान थे । 


इनके पुत्र श्री रावकृपाराम बड़े विलक्षश 
व्यक्ति थे । इनका दीवान काल तो सं. 780 से 
4790 तक ही था-पर ये मुगल दरबार में भामेर 
की झोर से प्रतिनिधि थे । बादशाह का इन पर 
काफी अनुग्रह था-भौर प्रतिदिन ये बादशाह के 
साथ शतरंज खेलते थे। ये पैसे वाले भी थे । 
इतिहासकार कर्नल टाडू इन्हें दिल्लीपति का 
फोषाध्यक्ष मानता है । जयपुर निर्माण में इनने 
एक करोड़ की मदद सवाई जर्यासहुजी को दी थी। 
इनकी पुत्री के विधाह में महाराजा हथलेवा में गांव 
देना चाहते थे-पर स्वयं धनिक, बादशाह तथा 
राजा के क्ृपापात्र होते हुए भी इनने समाज को 
महत्व दिया और मात्र दो रुपया हथलेवा में 
राजाजी से दिलवाये जो रिवाज भ्राज भी प्रचलित 
हैं। मुगल दरबार में भ्लोर श्रधिक पहुंच होने से 
रजवाडों के बहुत से काम ये करवा देते थे । 


झामेर राज्य की शोर से कई बार विशिष्ट 
सेवाप्ों के कारण इन्हें इनामें मिली हैं। मुगल 
दरबार से मनतवदारी मिली थी। जयभिहओ 
भ्रौर उनके भाई विजयसिहजी का झगड़ा इन्हीं ने 
निपटाया था। ये धाभिक व्यक्ति थे। सूर्य की 
उपासना का इन्हें इष्ट था । जयपुर को गश्नताध टी 
पर जो धूर्य का मन्दिर है-वह इन्हीं का बनाया 
हुआ है । भ्रामेर में भी इनने सूयय मन्दिर बनवाया 
था। कहा जाता है इनने .सूर्य के 20 मन्दिर 
बनवाये थे । माघ शुबला सप्तमी (झानु श्ध्तसी) 
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को जयपुर में शुर्य का रण निकलता है । संभवत: 
वहू इन्हीं का अलाया हुआ है । भ्र/ज भी उस दिन 
की सिठाई सूर्य मन्दिर से इनके यहां प्राती है । 
इनने जयपुर में प्रसिद्ध चाकसू का जैन मन्दिर 


बनवाया-जोसक रसिंह दरवाजे के पास भपने घर - 


में बत्यालय बनवाया । इनका प्रभा मंडल सूर्य की 
झाजा के संभान चमकता था। सं. 4904 में 
इनका स्वगंवास हो गया । 

इनके भाई फतहराम से, 2770 से 3७3 
तक फतहराम के पृत्र भवानीराम सं. 843 से 
885 तक तथा भवानी राम के लड़के जोंली रामजी 
दीवान हुए भ्ौौर इस अंश ने राज्य की काफी 
सेवा की । 
दीवान बालचन्द 

जयपुर के प्रसिद्ध दीवानों में दीवान बाल्नचंद 
और उनके पुत्र रायचद का भी राज्य सेवा में 
बहुत बडा हाथ रहा है। दीवान बालचंद दीवान 
रामचन्द छाबडा के वंशावली में ही है। सं. 88 
से 829 तक इनका दीवान काल था । 

जयपुर में उस समय सांप्रदायिक वैमनस्य 
बढ़ा हुआ था । दयामराम नामक एक साम्प्रदायिक 
विच।र वाला व्यक्ति राजा के मुह लगा हुआा था 
झौर उसने दीवानों के साथ राजनैतिक विरोध का 
बदला जैन समाज से लिया। संवंत्‌ 847 में 
हूंढाहुड़ प्रान्त के अनेक जंन मन्दिरों को नष्ड 
अछ्ट करवाया श्रौर जैनों को तंग किया । बखतराम 
साहू रचित बुद्धि विलास में जो राजस्थान 
पुरातत्व विभाग से छपा है, में इस घटना का काफी 
वबशांन है। पर दीवान बालचन्द भादि ने इसका 
बदला नव-निर्माण से लिया। राजा को अभ्रपती 
भूज मातूस हुई और उसका शुद्धिकरण किया 
सं० 52] में विशाल इन्द्र ध्वज पूजन महोत्सव 
इनके सहयोग से हुआ पर इससे विरोधी बिढ़े 
झभौर 926-27 में पुनः सांप्रदायिक विद ष बढ़ा । 
झाजार्यकल्य पं० टोडरमलजी उसी में शहीद हुये। 
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..... इनके पुत्र जयचऋरदनी भोर रामचन्दज़ो बड़े. 


प्रतिभाशाली हुए है। खमचन्दजी का , दीवान 
काल सं> 3829 से ]855 है। ये बढ़े. धर्मात्मा 
थे । इनने स्ंयानेर में हवेली बनवाई। जयचन्दजी के 
पुत्र कपारामजी भर ज्ञानवन्दजी भी दीवान हुए हैं । 


दीवान शायचन्दजी छाबड़ा 

दीवान बालचन्दजी के तृतीय पुत्र द्वीवान 
रायचन्द बहुत होनहार श्ौर धर्मात्मा हुए हैं । 
इनका राज्य सेवाकाल सं० 850 से 86$ 
तक का है। सं० 862 में उदयपुर महाराजा 
की लड़की कुंष्णा कुमारी से विवाह करने के 
सम्बन्ध में जयपुर जोश्रपुर में काफी तथाव हुआ 
युद्ध के लिए कूच हो गया पर जयपुर के दीवान 
रायचन्द श्रौर जोधपुर के श्री इंद्रराज संधी के 
बीच-बचाव से युद्ध टला । यह सुख ध्रधिक दिन 
नहीं रही । पोकरण के ठाकुर द्वारा जोधपुर की 
गह्ी पर धौकलसिह जी को मद्दी पर बिठाने के 
प्रयश्न में पुन ब्रुद्ध भडका | दीवान. रायचन्द ने 
मना किया पर राजा जगतसिह जी ने नहीं मानी । 
फल्षत: युद्ध में विजय तो हुई पर काफी घन बर्बाद 
हों गया भौर जयपुर सकट में पड़ गया । शेल्लावाटी 
भ्रादि के कई झगड़े उस समय चल रहे थे जिन्हें 
रायचन्द ने निपटाये । 

जयपुर, जोधपुर के साथ युद्ध के समय 
जब सारी फौज जोघपुर थी तो जोधपुर की 
शह से अमीरखां पिडारी ने जयपुर पर भराक्रमण 
कर दिया और लूट-खसोट करने लगा । पर जगत 
सिहजी ने जोधपुर में जब सुना तो वे जयपुर रवाना 
हुए पर मार्ग में प्रमीरखः भौर मारवाड वालों से 
पिंड छुडाना मुश्किल हो गया। फौअ थकी हुई 
थी । बड़ा जुल्म लुटेरे करने लगे । राजा हतोत्साह 
झोर किकत्त व्य विमृढ हो गया तो दीवानरायजन्दजी 
ने वरिकबुद्धि से काम लिया पर और एक लाख 
रुपया पिड।री को देकर जमतसिहजी को जयपुर 
पहुंचाया भौर लुटेरों को वापिस लौटाया । 
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...दीवान संयचन्दजी जहां शृढनीतिश, बोर गोठा 
. और कुशल प्रशासंक थे वहां ये बड़े धर्मात्मा भी 
थे इनने सं० 86 में विक्षाल पंच कल्याणक 
प्रतिष्ठा कराई जिसकी सेकड़ों भूतियां राजस्थान के 
कौंने-कौने में तो हैं ही सारे उत्तर भारत में यत्र 
. तंत्र काफी मिलती हैं । विधाल यात्रासंघ चलाकर 
संध्री पद सा्थंक किया । जयपुर में चार मंदिर 
इतने अनवाये--]. घाट में, 2. मोहनवाडी में, 
9. विदायक्यों के चौक में, 4. मेंह्दीवालों के चौक 
में । सभी मंदिर बढ़े विशाल हैं। दुःख है इनमें तीत 
सांप्रदाबिकता के शिकार हुए भ्रौर एक मेंहदीवालों 
के चौक बाला जैन मंदिर है । 
इनका इतना उत्कर्ष लोगों को सहन नहीं 

हुआ । राजनैतिक विरोधी कुचक्र चलाते रहे । 
रस कपूर गायिका से जगतसिह का बडा प्र म था। 
शिवना रायशा नामक व्यक्ति रसकपूर का भाई बन 
राजा का दयापात्र बना हुआ था । मौका देख, 
नशे में प्रस्त राजा से इसने रायअन्द्रजी को कंद 
करने के आदेश प्राप्त कर लिये शौर तदनुसार 
तुरन्त सारी कार्यवाई कर डाली । सबको ताज्जुब 
हुआ । पर राजाज्ञा और खास मोहर देख मानना 
पड़ा । रायचन्द कद कर जयगढ़ भेज दिये गये जहां 
से जिन्दा कोई वापिस नहीं भाता । जब राजा को 
होश हुआ पौर घटना मालूम हुई तो फौरन राय- 
अन्‍्द को प।छे से दरवाजा तोड लाने का प्रादेवा 
दिया पर शास्ते में ही दुश्मनों ने पहाड़ पर से उन्हें 
जुड़वा दिया और उनकी मृत्यु हो गई । राजा बड़ा 
दुःली हुआ । पर भर क्या करता-सिवाय पश्चाताप 
के 

जगतसिहुजी के पिता प्रतावतिहुजी मरते 
समय पुत्र को दिक्षा दे गये थे लेकिन वेश्या के 
फंदे में पड़ कर जगत सिंह जी ने उन पर कोई 
ध्यान नहीं दिया । वंशभास्कर में लिखा है-- 
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बहुरा निकारहुन, हरदे विडारहुन - 
हक यो कहिगो तातमरि । 
» संपूती सुत 


फारी गनि का सहुसकारे बारे फंदपरि। 

खुशाली राम बोहरा, दौलतराम हल्विया, भोर 
दिवान रायचंद बढ़े काम के शोर ईमानदांर भ्रादमी 
है--इनसे बिगाड़ मत करना । पर वेदया भौर साले 
(शिवनारायण) के फंदे में पड़कर सारे अनयथे कर 
डाले | 

इस प्रकार रायचंद जो का स्वगंवास सें० 
864 में हुआ्ा । इनके दत्तक पुत्र दिवान संगही 
मन्नालाल ने दियानगिरी भौर फौजवक्षी का काम 
किया । इन वंशाजों में बस्शी गुलाबचंद है भौर 
बस्ती भागचंद--जिन्हें भ्राप प्रतिदिन जयपुर 
रेडियों पर सुनते हैं । 
दिवान विजेराम त॑ (५.५४ जम 

तोतूराम के लड़के सवाई जयसिह के 
शासनकाल में दिवान रहे | जयसिह जी की बहिन 
का रिश्ता मुगल बादशाह से होने की बात थी। 
महाराजा दुःखी थे--पर क्या करते । जब राजा 
जयपुर में नहीं थे तो दिवान विजैराम ने उसका 
विवाह बूदी के हाडा बुधसिह जी से कर दिया। 
मुगल नाराज हुए पर रणवांकुरे बू दी के हाडों भौर 
जयपुर दोनों से एक साथ लड़ाई मोल लेना नीति- 
पुर कार्य नहीं माना भौर मनमसोस कर बैठ गये 
राजा जयसिह जो दिवान विजैराम से बहुत प्रसन्‍त 
हुए भौर ताम्रपत्र देते हुए लिखा कि--शाबास 
तुमने कछावा बंद्ा का धर्म रखा--यह महान कार्य 
किया । जो रोटी मिलेगी--उसमें प्राधी प्रापको 
बांट कर हम भौर हमारे वंशज खायेगे। विजैराम 
ते ध्रोर भी महत्वपूर्ण कार्य किये ! 

इस प्रकार दिवान फतहचंद, नयनसुख, भ्रीचंद, 
ताराबद, कन्हीराम रतनचंद, केशरीविंह प्रादि 
प्रनेक दिवानों के उल्लेख मिलते हैं जिनके बारे में 
खोज प्रपेक्षित है ॥ 


जयपुर के बढ़े मंदिर के शास्त्र भंडार 
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.... अर्मचक : तब और अब 
ह पं* बुर बचन्द जेन इर्झगालार्थ जबेपुर । 


श्री सन्‍्मति सन्देश कहो किसने माना है, 
ह सही बात तो यही कि जिसने निज जाना है। 
बिन जाने जो कहता है “मैंने माना है”, 
वही स्वधा मिथ्याभाथी मनमाना है ॥६॥ 
जान लिया यदि तत्त्व अतत्त्व न मूल यहेगा, 
भाव सहित निज तत्त्व माँहि वह सदा रहेगा। 
सनत-बचन्काया एक वही कर सत्य कहेगा, 
कथनी-करनी कभी न. दो वहु बोल सकेगा ॥२॥ 
आज सभी कह रहे वीर निर्वाण मनाओ, 
घर्म-चक्र जल रहा भक्ति से फूल चढाओ। 
दे दो सब कुछ दान मान का भाव मिटाओ्रो, 
मेदभाव को मिटा स्वग्े-सोपान लगाओ ॥3॥ 
किन्तु मिटा कब मान मान तो और बढ़ा है, 
बोली ऊची लगा नाम का पाठ पढ़ा है। 
संरक्षक में धर्म-चक्र का ऊचा बेंठ' 
चाहे पैसा दो नम्बर का फिर भी ऐू धरा 
धर्म-चक्र में ऐसे अभिमानी आते हैं, 
करते पेसा दान जगत में यश पाते हैं । 
वीर प्रभु का धस्रं-चक्र तो मान घटाता, 
है कसा यह धर्म-बक्र जो मान बढाता ॥४॥ 
तीन लोक का ढांचा ठीक “प्रतीक” बनाया, 
वातवलय में सिद्ध-.शिका को ठीक जनाया। 
अधो भाग में पंजा ६ स्तिक ऊपर आया, 
परस्परो ग्रहों लिखाकर मन लरलचाया ॥६॥ 
रही कसर ध्वज की, वह भी पूरी कीनो, 
परमेष्ठी के पंच रंग की बात नवीनी । 
कहीं नहीं ,ये रंग, फिर भी ख,ज निकाले, 
लिया प्रतिष्ठा पाठ जनाबे पीले काले ॥णा 
किन्तु बड़ा है लेद रंग तो राग महा है, 
जिन झासन में अधम राग को आग कहा है। 
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वह्दी रंग फ़िर परमेष्ठी. वाचक बन जाते 
| विडम्बना की बात सत्य भौ तथ्य छिपाते ॥&।। 
कह सकता फिर कोन मौन पंसे वालों से 

चलती किसकी बात बड़ी बुद्धि वालों से । 
हाथी के ये दांत निकल कर बाहर आये, 

छिप न सकेंगे कभी पुनः बहु जोर रूगाये ॥8॥। 
सुन प्रतीक को बात भला किसको भागेगा 

चतुर्गंति मय लोक मुमुक्षु क्‍यों चाहेगा । 
जग में वही प्रतीक, भला जो सम्बल होता, 

जग-जन-मन आलम्ब्य आपदा अपनी खोता ॥१०॥। 
धर्म चक्र में बात तीसरी धोर निराली, 

सिह खड़े थे दोय पीनता थी मतवालीं। 
बड़े मजे की बात शान्ति के दूत बखानें, 

हिंसक होने पर भी बन-अवधूत बखानें ॥११॥ 
बीच विराजें एक कलश सुन्दर लासानी, 

तीथं क्षेत्र की रज है इसमें हमने मानी। 
धन्य-धन्य. यह रजस्‌ और पूजें जो उसको; 

नई चलाई चाल नमाया मस्तक उसको ॥११॥ 
की. अग॒वानी ठोर-ठोर पर अद्भुत भाई, 

बाजे गाजे और कीत॑न सब प्रभुताई । 
सीनेमा की ट्यून और गाना भी वोही, 

ही मन चाहा धूम-घड़ाका, चाहे क्योंही ।११३॥ 
कोसों लम्बी हो कतार तब खूब मजे हैं, 

चाहे भाड़े के टटट्टू हों, पर खूब सजे हैं। 
कहते इसको ही प्रभावना वे बेचारे, 

बने स्वागताध्यक्ष बिचक्षण यही हमारे ॥१४॥ 
चाहे यह है धर्म-बक्र, पर अर्थ चक्र ही, 

कम चक्र भी कहो तभी है हमें फक्र ही | 
यहू बटोरता अथे, अर्थ कुछ भी नहीं आता, 

मनमाना वितरण कर नेता व्यर्थ गवांता ॥१४॥ 
हाय जगत के वेभव ! तुने खुब रुलाया, 

जिनवर का जिन धर्म उसे नहिं नेक सुहाया । 
माया चारी खूब पर रही है मनमानी, 

आड़ धर्म की लेकर करते हैं बहुशानी ॥१६।॥ 
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मलुष्य जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है। 
“भगवान महावीर 





परस्परोपग्रहो जोवानाम्‌ 


[] पं. घुलाअचन्द जैंनदेर्शनाचार्य - 


॥ (छुल, कपट, मावा ये सब शकार्थवाची शब्द हैं। वक्ता ने जो शब्द जिस ध्र्थ में प्रयुक्त किया 
है उसका वहू ही प्र न करके भ्ग्य ध्र्थ करना साहित्य में वाक्‌ू छल कहा गया है । जेताबाय इस 
प्रकार के छल के विरूद्ध रहे हैं कोंकि वह जैनाबार की प्राशभूत अहिंसा सिद्धान्त की भातक है| कुछ- 
कुछ ऐसा ही धाजाय॑ उमास्वाति के परोस्परीपग्रहों जीव!/नां' सूत्र को हमने झादश वाक्य के रूप में प्रयुक्त 
करके किया है। वतंमान में इस सूत्र में प्रयुक्त उपग्रह शब्द का भ्रध निमित्त व करके उपकार प्रर्थात्‌ 
भलाई किया जा रहा है (देल्िए वीर परिनिर्वाण वर्ष । भर 9 फरवरी 975 में “वर्तमान युग में 
श्रमण्ष संस्कृति” शीर्षक उपाध्याय मुनिश्ची विद्यानन्दजी का लेख) जो स्पष्ट ही स्वयं ग्रथकार के भ्रभि 
प्राय के विरुद्ध होने से उक्त छल की परिभाषा में भांता है ॥ केसे ? यह पढ़िये श्राप विद्वान लेखक 


की इस कृति में । 


स्वनाम धन्य श्री शयचन्दजी ने भी सर्वार्थ सिद्धि कौ टीका में लिखा है--“'उपकार शब्द का 
झर्य भला करना लहीं लेना कछु काये को निमित्त होय तिस को उपकारी कहिए। 


“परस्परोपग्रहोजीवानाम्‌” सूत्र, तत्वाधंसृत्र 
के कर्ता समर्थ भ्राचाय उम।स्वामी का है। झापने 
झपने तत्त्वाथंसूत्र के पंचम भ्रध्याय के 2) वें सूत्र 
में इस बाक्य को गूथा है। श्राचायें श्री ने जब 
सब द्रव्यों के उपकारों का बणंन किया उसी प्रसकु 
में एक जीव का दूसरे जीव के साथ उपग्रह होश 
है ऐसा उल्लेख किया | उपग्रह का भ्रथे करते समय 
स्वयं उमास्वाभी ने प्रपने स्वोपजशञ भाष्य में लिखा 
कि “उपग्रहों नि्मित्तमपेक्षा कारणम्‌ हेतुरित्य- 
नर्थान्तरम । उपकार: प्रयोजन गरुसोइ॑ इत्यनर्था- 
स्तरम्‌”' । भ्र्थात्‌ उपग्रह निमित्त भपेक्षा कारण 
भौर हेतु ये पर्यायवाचक शब्द हैं। उपकार प्रयोजन 
गुर भौर प्रथं इन शब्दों का एक ही प्रथं है। 
इसी प्रसंग में बतलाते हुए छट्टों द्रब्यों के भ्र॒लग-2 
उपग्रहों का उल्लेख करते हुए सर्व प्रथम धर भौर 
अधम का उपग्रह बतलाया है-- 

“गतिस्वथित्युपत्रही घममाधमे योरपका ९: ” 
गतिमतां गते: स्थितिमतां स्थितेशपश्रहौ धर्माषर्म 
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प्र. सभ्पादक ] 


योरुपकारों यथासट्टश्यम्‌” पश्र्थात्‌ गतिमाद्‌ पदार्थों 
की गति में भौर स्थितिमान्‌ पदार्थों की स्थिति में 
उपग्रह करता, निमित्त बनना, सहायता करना क्रम 
से धर्म भौर भ्रधम द्रव्य का उपकार है | 


झाकाश के उपग्रह को बताने के लिये--- 


' झाकाशस्थावगाहू:” भवगाहिनां घर्माष्मे 
पुदूग लजीवानामवगाह प्राकाशस्योपकार: । प्र्थात्‌ 
अवगाह करने बाले धर्म भषर्म पुदुगल भौर जीव 
प्रव्य है। इनको प्रवगाहन देना ध्ाकाश द्रव्य का 
उपकार है। 


ऋमानुसार पुदुगल द्रव्य का उपकार या कार्य 
बताने के लिये सूत्र अताबा “शरीरवाहुमनः 
प्राणापाना: पुदूगलानाम” पठ्वविधानिं शरीराण्यौ- 
दारिकादीनि वाडमनः्प्राशापानाविति पुद्गलाना- 
सुपकार: । ध्र्धात्‌ भ्ौदारिकादि पांच शरीर, वजन, 
मन भौर प्राशापान ये पुदुशल द्रव्व के उपकार 


कं 


> पं हे 


हैं किन्तु पुदुगल के प्रभ्य उपकार भी होते हैं, इसे 


: .' खताने हेतु प्रत्य सूत्र की भी रचना की गई यथा- 


हु सोगग्रहो जीवितोपग्रहस्ध 
: पुदुसलानामुपकारः । श्रर्थात्‌ सुख में निभित्त बनना, 


सुचदुःखजीवितमरणोपप्रहाश्थ'” सुश्ोपग्रही 
मरसोपग्रहरचेति 


दुख में निभित्त ममता, जीवन में निभित बनना, 
और मररा में निमित्त बनना ये सब पुदुगल द्वग्य 
के उपकार हैं । 


इसी प्रकार जीव द्रव्य का उपकार भी झाचाय॑ 
द्वारा प्रतिपादन किया गया यथा--- 

“परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ परत्परस्य हिताहितो- 
परदेक्षाम्पामुपग्रहो जीवानामिति । जीवों का उपकार 
गा कार्य परस्पर में एक दूसरे के लिये हित भौर 
भरहित का उपदेश देने के द्वारा हुआ करता है । 

द्रव्यों में म्रवशिष्ट काल द्रव्य का उपफार भी 
निम्न प्रक,र बताया गया है-- 


बे ना परिणाम क्रिया परत्वापरत्वे व कालस्य । 
बतेनादीति कालक्ृतानि कालस्योपकार: इति ॥ 

प्र्धावु वतेता परिणाम क्रिया श्रौर परत्वा- 
परत्थ ये काल के उपकार हैं । 

इन उपकारों की व्याख्या प्रभ्य टीकाकारों ने 
भी की है। थहां “परस्परोपग्रहोजीवानाम्‌” की 
टीका ही विशेष रूप से वण्ये विषय है भ्रत: सर्वे 
प्रथम घिड़सेन गणी कृत टीका पर विचार प्रस्तुत 
किया जा रहा है| वे भाष्य की टीका करते हैं --- 
परस्परशब्द: कर्मव्यतिहार विषय: । भ्रन्योउन्योपग्रही 
जीवानासुपकार: । हितप्रतिपादनेमाहितप्रिषेधेन- 
ऋोषग्रहूं कुबन्ति । परस्पर शब्द कर्म व्यतिहार 
विषयक है। एक दूसरे जीवों का परस्पर में हित 
प्रतिपादन या प्रहित प्रतिपादन जीवों के उपकार 
हैं। ये उपकार मिमिरत, कारण या कम किसी 
सी प्रथ॑ में लिया जा सकता है । 

इसी विषय को भट्टाकलझु देव ने राजबातिक में 
इस प्रकार कहा है-कर्मव्यतिहा (विषय: परस्पर शब्द 


हि 


कंमेव्यतिहार: क्रिपाव्यतिहार इत्यर्थ: । तद्दिवयोश्य 
परस्परशब्द: । परस्परस्थोपग्रहः परस्परोपग्रहू: । कः 
पुनरसौ ?पर्यात्‌ परत्पर एन्द कम व्यतिह्वार है भौर ., 
कर्म व्यतिहार क्रिया व्यतिहार है भर्थात्‌ किया के 
झादान प्रदान को कहते हैं। यह परश्पर शब्द उसी 
का विषय है । एक दूसरे का उपभ्रह हो भापस का 
उपकार कहलाता है भौर वह किस प्रकार का है--- 


“स्वामिभृत्यादिभावेन वृत्ति: परस्परोपग्रह:-- 
स्वामी भौर सेबक की वृत्ति परस्पर उपग्रह वृत्ति 
कहलाती है | स्वामी सेवक को धनादि देता है 
ध्रौर सेवक स्वामी को सेवा करता है या उसके 
कष्टों का निवारण करता है। इसको परस्परोपग्रह 
कहते हैं । 


“स्त्री पु सरतिवदनियमप्रदर्शनाथ च। यथा स्त्री- 
पुसौ यौग्पद्यंत रतिक्रियायां परस्परस्थोपकुरुतः 
न तथा सुखाण्य पग्रहे नियमः इति प्रदशेनाथं च 
पुनरुपग्र हवचन॑ क्रियते । श्रर्थात्‌ जिस प्रकार रति 
क्रिया में स्त्री प्रौर पुरुष परस्पर का उपकार करते 
हैं इस प्रकार का सर्वथा नियम परस्परोपकार का 
नहीं है। ऐसा नियम नहीं होने से ही कोई जीव 
भ्रपने लिये सुख उत्पन्न कश्के कदाचित्‌ दूसरे एक 
को दो को या बहुतों को सुखी कर सकता है भ्रौर 
हा भी । भ्रतः निश्चित नियम का प्रभाव 

ै 


सर्वाय सिद्धि के कर्ता श्री पृज्यपाद भी उपग्रह 
को स्वामी सेवक तथा गुरु शिष्य वत स्वीकार करते 
हैं वे लिखते हैं--परस्परस्योपग्रह परस्प रोपग्रह: । 
जोवानामुपकार. । कः पुनरसो। स्वामी भृत्य:, 
झाषायेः शिष्य: इत्पेवमादिभावेन वृत्ति: परस्परोप- 
ग्रह: । अर्थात्‌ परस्पर का उपग्रह जीवों का उप- 
कार है। जैसे हवामी सेवक झोौर प्राचायं शिष्य की 
वृत्ति होती है उसके धनुपार एक जीव की दूसरे 
जीव के साथ उपग्रह वृत्ति समभनी भाहिये । 
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किन्तु भाधुतिक युग में. कौर परिनिवास धंकों 
में श्राचाय कंत 'परहारोपग्रहों जोवना! के भाव 
को वैसे ही बदल दिया गया है जैसे कि परमाणु 
मुग में नदियों के बहाव. या मुहाने बदल दिखे जाते 


है। भ्रंक के लेखक लिखते हैं कि “चतुः संच सें, 


जैसताकि भाजकल सुनने में भ्रा रहा है, यदि श्राचार- 
शैबिल्य प्रवेश कर गया है तो प्ंगांगी भाव से 
उत्का निर।करण करना अधिक अंष्ठ है। एक 
दूसरे पर दोषारोपरा न करके “परस्परोपग्रह से 
अपने भ्पवाद को, शैधित्प को दूर कर सके तो 
यह भ्रर्छा रहेगा । 

यहां लेखक “दोषारोपण भी परस्परोपग्रह है” 
यह भूल गये हैं। बल्कि परस्पर के उपकार को 
ही मध्ये नजर रखा है भप्रपकार को नहीं, भौर यही 
नहीं उपकार प्रपकार के साथ निमित्त या कारण- 
पना भी उपग्रह है इसको भी छोड़ गये हैं। जैसे 
स्वामी सेवक को धन देता है भोर सेवक उसके 
बदले में उसका काम करता है तो यहू ह्वासी का 
सेवक के श्रति उपकार नहीं है यह तो उसका 
पारिश्रमिक या कर्तंथ्य है। वैसे ही प्राचार्य भोर 
शिष्य की बात है। धभाचार्य शिष्य को उपदेश देता 
है भ्रपनी रागानुवृत्ति के परिपोषण में उपदेशादि 
देते हैं धौर शिष्प भपने गुरु को प्रक्यूपकार की 
भावना से गुरु की सेवादि करता है भौर यदि 
उपदेश प्रतिकूल लगे तो भ्रपकार भी करता है। 
जैसे धर्म द्रव्य का कायें धमत फरते हुए जीव 
भौर पुदुगलों को गमन ,में मदद करता है भोर 
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_मुदृगलों का कांये सुर दुख जीवन मररा में जौब 
_* को सहाँयक होना है वैसे ही जीवों का भी परस्पर 


सहायक होता कर्तव्य है। इसमें मात्र भलाई. अर्थ 
को पकड़ने से भ्रध्याप्ति दोष पभ्ाता हैं। उपकार _ 
भौर निमित्तादि में ध्र्भ नहीं जाता बल्कि यह प्र्थ 
कर्ता बुद्धि का सम्पादन भी करता है जो सैद्धान्तिक 
रूप से घातक सिद्ध होता है। जैसाकि बातिककार 
ते स्पष्ट कह दिया है कि “कोई जीव भ्रपने लिये 
सुख उत्पन्न करके कदाचित्‌ दूसरे एक को दो को, 
था बहुतों को सुली कर सकता है भौर दुश्खो भी 
कर सकता है। दुःख उत्पल करके सुखी भी कर 
सकता है भोर दु:खी भी । भ्तः सिद्ध हुप्ला कि 
वरस्परोपग्रह:” केवल विधि धर्थ में न लेकर निये्र 
भर्थ में भी भाता है ऐता भाषायों का मत है। 
बीर परिनिर्वाण में यह भी देखने में प्र/मा है कि 
“परस्परोपग्रहों जीवानाम्‌” इसका तात्पयं है, जीवों 
का परस्पर उपकार। प्रतीक में जैनद्शेत 
का यह सूत्र युग-बुग से सम्पूर्ण अगत्‌ को शान्ति 
पूर्ण सह-प्रस्तित्व की भोर बढ़ने की प्रेरणा देता 
है ।” ऐसा कहना “परस्परोपग्रहों जीवानाम्‌” का 
मूल भूत भ्र्थ जो कि भाचामों ने सदियों पूर्व किया 
था का प्रपलाप करना है क्योंकि भरन्‍्य द्रव्यों की 
भांति जीव द्रव्य में जो उपग्रह घटना चाहिए उसका 
एकांगीपन रख दिया गया है। बोलबाल की भाषा 
में बाहे जो भ्र्य किया जा सकता है किन्तु द्रव्य 
झौर भाव दृष्टि से उक्त प्र्थ में महान्‌ दोष 
प्राता है । 


4-4 


5 अजअकले को वेश्या सदांचार का उपदेश 


(] श्री पदम कुमार सेठी 
डोमापुर ( नागालैभ्ड ) 


साठ करोड़ की आबादी में कुछ लोग ये कहते हैं। 
धर्म करो कुछ भ्रम करो नाम ये ही बस रटते हैं। 


धर्म की परीभाषा कया है, ये उनको मालूम नहीं । 
होम कर लिया जाप कर लिया उनका बस है धर्म यही । ' 


कितने बैबस कितने भूखे, नजरों के आगे रहते हैं । 
हास्य पद कितना लगता है, उपदेश जब वो देते हैं । 


 प्रीऊगा में रात शराब दिन को कहूंगा है, खराब । 


दिन में कहता छोड़ इसे, रात को कहता क्‍या शबाब | 
लानत तुम पर देता हूं, मैं, कहते कुछ करते हो कुछ । 
अंधविश्वास जकड़ रखा है, पकड़ रखी बस उसकी पु छ। 


ईइबर हम से कहता है, मुझे नहीं विचार अपनाओ। 
कर्म जब अच्छे नहीं कर सकते, नजरों से द्वर चले जाओ। 


यहां पूजा तुम भेरी करते हो, बाहर गन्दे दम भरते हो । 
लेने यहां क्या आये हो तुम, अपमान जो मेरा करते हो । 


ईएबर इतना निर्देयी नहीं जो, भक्तों की पुकार नहीं सुनेगा। 
कर्म करोगे उल्ठे जब तुम, फ़िर बतलाओ कंक्े सुनेगा । 


हादिक इच्छा मेरी ये थी मानव मन्दिर मानव धर्म हो । 
वादविवाद को दूर फेंकक र, हृदय सबके मानव ही मानवहो | 


ड 
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सहावीर को कल्पना एयं सनोर॑जन के पात्र न बनायें 


( भरी बंशीभघर शास्त्री, एम. ए. 


पृज्य मुनि थ्री विद्यानन्दजी ने तौथकर वद्ध॑मान न।सक एक' पुस्तक लिखी है जो मई दुनिया 

प्रेस, इन्दौर से मुद्रित होकर प्रक्टूबर 973 में श्री वीर तिर्बाण॒ प्रन्थ प्रकाशन समिति, इन्दौर से ही 
प्रकाशित हुई है। इसके मुल पृष्ठ पर तीथंकर वर्धमान का चित्र मुकुट भ्रादि पहने दिया है छौर 

- छित्र का परिचय अ्रन्वर महावीर वन्दता से पूर्व दिया है। उस चित्र की कया झ्सलियत है भोर यह 

किस प्रकार से दिगम्वर परम्पराओ्ों के विरुद्ध है इस पर ब्रिस्तार से मान्य लेखक.ने भ्रपनी इस: रखना 

में नये ढंग से प्रकाश डाला है। किसी भी दिगम्बर सुनि द्वारा इस प्रकार श्वेताम्बर सम्प्रदाय माम्य' 

मूर्ति का अभ्रपती पुस्तक के मुलपृष्ठ पर चित्र देना एवं उसको धन्य प्रकार से प्रभारित कराना शायद 


इतिहास की इस प्रकार की पहली धटना है । 


भगवान महावीर के निर्वाण के 2500 वर्षीय 
समारोह के प्रसंग में महाबीर के सम्बन्ध में पर्याप्त 
साहित्य लिखा गया है। इससे महावीर की बाणी 
सर्वत्र पहुंचने को सक्षम हुई है ऐसा समझ कर 
मन को संतोष होता है । 

इस साहित्य के लेखक सभी श्रेणी के व्यक्ति 
रहे हैं यथा आ्राचायं, साधु, विद्वान ग्रृहस्थ, धनी, 
छात्र श्रादि। इनमें से कतिपय ्यक्तियों ने महावीर 
का सर्वांगीण चरित्र प्रस्तुत करने के लिए दिगम्बर 
एवेताम्वर साहित्य को पश्राधार बनाया है किन्‍्तु 
अधिकांश ने स्वयं श्रम न कर दूसरों को रचनाओं 
के प्राधार पर नवीन रचनाएं” प्रस्तुत की हैं वे 
साधारण स्तर की रही हैं। इतना होने के बावजुद 
भी यह मानना पड़ेगा कि महावीर को राहुल 
सांकृत्यायन जेसा धुमक्कड़ चरित्र लेखक नहीं 
मिला जो उनका प्रामाणिक चरित्र प्रस्तुत 
करता | वैसे पश्राज प्रचार का युग है इसलिए 
भ्रप्रमाशिक रचनाएं भी सुन्दर साज सज्जा में प्रस्तुत 
होते से प्रशंसा की पात्र बन गई है क्योंकि साधा- 
रण लोग विषय की यथायंता में न जाकर बाहरी 
साज-सज़्जा को प्रधिक देखते हैं। विषय की रचना 
के लिए तो श्रम एवं दुढ़ि को भ्रावश्यकता है 
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--म- सम्पादक] 


जबकि बाहरी सजावट के लिए पैसे की । भाज 
पैसा उपलब्ध करने के लिए श्मत्कार एवं ढोंग का 
सहारा लिया जाता है। ऐसी प्रप्रमाणिक रचनाओं 
के लिए भी कुछ विद्वान किसी कारखवश प्रद्ंसक 
बन जाते हैं। उनकी प्रशंसाझ्रों के भाधार पर 
साधारण पाठक भी उनकी प्रशंसा किए बिना 
नहीं रहता । 

उद हरण के लिए भगवान महावीर की जीवन्त 
स्वामी नामक प्रतिमा एवं उनका संगम देव के 
साथ क्रीड़ारत वाला शिलापट्ठ के चिन्न प्रस्तुत किए 
जा सकते हैं। कई पुस्तकों, लेखों, बुलेटिनों, 
कुलेण्डरों भ्रादि में जीवन्त स्वामी नामक प्रतिमा 
का चित्र एवं उसके झाधार पर अन्य काल्पनिक 
बित्र भी प्रकाशित किए गए हैं। किसी लेखक ने 
इस प्रतिमा का चित्र भ्पनी पुस्तक में नई खोज 
बताकर दे दिया तब भ्रन्य लेखकों ने उसका भ्रतु- 
करण कर भ्रपनी रचनाप्नों में उसका उल्लेख कर 
दिया व कठिपय पाठकों ने इस प्रतिमा की व्थिति, 
इतिहास, प्रामाणिकता समके बिना प्रष्ंसा क्र 
दी। किन्तु ऐसी प्रतिमा को प्रामाणिक मानने से 
इतिहास एवं दिग्म्बरत्व का कितना उपह।स होता 
है इसकी भोर ऐसे लेखकों एवं विद्वानों का ध्यान 


4.5 


- सदी भवा-१ किसी भी जैन साहित्य में किसी भी 
व्यक्ति को भले ही तोचेकर ही क्यीं त हो --भृहस्प 
: प्रबस्‍्था की पूर्ति बनाकर प्रजा करने का विधान 
नहीं है। किन्‍हीं व्यक्तियों ते साम्प्रदायिकता के 
प्रभाव में. ऐसी मूति का कहीं उल्लेख कर दिया हो 
तो आह अंसग है। दवियम्बर परम्परा में तो 
वीतराग धरत सूति पर धागा भी पड़ा हुप्रा हो तो 
अरपूण्य होती है तब ऐसी शाही वेषभूषा युक्त 
झालंकारा' मूर्ति की पूजा का कहां विधान हो 
सकता है ? ऐसी भू्ति का प्रचार एवं समर्थन वे 
ही फर सकते हैं जिन्हें दिगम्वरत्व का सच्चा 
अड्स्‍ान व शाव ने हो । 


ऐसी 'सालंकारा' मूतति का जैन साहित्य में 
क्या वरणंन है इसके लिए इस गमूति का संक्षिप्त 
परिचय जानने योग्य है । 


28-26 वर्ष पूर्व बड़ौदा (गुजरात) के पास 
झकोरा तामक स्थान पर खुदाई के समय कांसे की 
कुछ भूतियां उपलब्ध हुई थीं। वे तोड़ी फोड़ी 
जाकर फूंट में बेची जा रही थी तभी बड़ोदा के 
इवेताम्बर विद्वान, पुरातत्व विशेषज्ञ श्री उमाकान्त 
शाह को इसकी जानफारी मिली और वे भ्रथक 
श्रम कर कई सू्तियां बचाने में सफल हुए, वे 
भूंतियां बडीदा म्यूजियम में भाज सुरक्षित हैं । 
'उंन्हींते उन मृरतियों का सुन्दर सचित्र परिचय 
#7000 9/072०8 नामक पुस्तक में दिया है। 
उन्होंने इन मूर्तियों में से दो मूर्तियों को जीवन्त 
स्‍्थामी' की भूति बताकर परिनय दिया है। इन 
'दो पूर्तियों में से एक मूंति पर कोई लेख नहीं है, 
' इस सृति के ही जवित्र वर्तमान में जीवन्त स्वामी 
के नाम से पुस्तकों धादि में प्रस्तुत किए गए हैं। 
हा. शाह को इस प्रतिमा का जित्र इतता पसन्द 
झाया कि उन्होंने इस पर स्वत्वाधिकार (०००५ 
हंहा।0) से रखा है। मुझे उन्हीं से ज्ञात हुपा कि 
कई सेलक उनको पूर्वानुमति लिए बिना इस 


. प्रतिमा का चित्र प्रकाशित कर उनकें स्वत्थाधिकार 


का हनन करते हैं । 

डा. शाह ने इस मू्ि के सम्बन्ध में प्राश्यिंटल 
इन्स्टीट्यूट बड़ौदा के जर्मल के सं. । भा 3 
(सितम्बर 95!) में & ४णांथु०० वं&0 ॥7986 
्॑ उ[७७70. 5फकछाणां शीक लेख प्रकाशित 
कराया है । मु 

यह कांसे की प्रतिमा है, खड्गासन है, इस 
पर से भामण्डल है और न किसी प्रकार का लेख 
है, प्रतिमा का भ्रधोभाग खण्डित प्रायः है धड़ से 
ऊपर का हिस्सा यथा मुख, सिर, सीना भ्रादि 
दर्शनीय भ्रवस्‍््था में है, भाल पर तिलक है, भाखों 
में पुतलो के लिए चांदी का उपयोग किया हुप्रा 
लगता है, इसका भ्रधोभाग धोती व करधनीयुक्त 
है, हाथों में भुजबंद, बाजूबंद है, सिर पर मुक्‌ट 
है, कानों ब गले में भी अलकार है। डा शाह का 


: कहना है कि इस प्रतिमा को किसी राजा की 


प्रतिमा भी माना जा सकता था किन्तु चूं कि इसी 
प्रकार की एक प्रन्य प्रतिमा पर निम्न लेख ब्राह मी 
लिपि में पढ़ा जाता है-- 

३* देव धर्मोयं जिवंत सामि प्रतिमा चन्द्र 
कुलिकस्य नागरीश्वरी श्राविशाया | 

इसलिए डा शाह ने इस प्रतिमा के उक्त 
लेख के भ्राधार पर बिना लेख वाली प्रतिमा को 
भी जीवन्त स्व,मी की प्रतिमा के रूप में ही मान्य 
किया है। यह ठीक है कि दोनों की रचना पद्धति 
श्राद में भ्रन्तर है लेख वाली भूर्ति के सिर पीछे 
भामण्डल है जबकि बिना लेख वाली प्रतिमा के 
भामण्डल नहीं है। लेख वाली प्रतिमा उक्त प्रतिमा 
जितनों मनोश एवं भावपूर् नहीं बन पाई है । 

डा. शाह ने यह स्वीकार किया है कि इस 
प्रकार की प्रतिमा का दिगम्बर साहित्य में उल्लेख 
नहीं मिलता है भौर न ऐसी प्रतिमा ही उनके यहां 
मिली है। इस जीवन्त स्वामी प्रतिमा का उल्लेख 
छूठी शताब्दी के बाद के दवेताम्बर साहित्य में . 
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मिलता है जिसे कि झा. शाह ने अपने उक्त लेख में 
उद्ते किया है। 

डॉ, शाह ने बताया कि छुठी शताब्दी के पूर्व 
की जैन तीर्थकरों की प्रंतिमाएँ दिगम्बर अवस्था 
की ही मिलती हैं। छठी शताब्दी में यां उसके 
बाद बनी हुई इवेतास्बर सबस्त्र मूत्तियां मिलती 
हैं। उन्होंने जीवन्त स्वामी की उकस भूलि का 
निर्माण काल भी छूठी शताब्दी के लगभग 
माना है । 

डा. क्षाह ने ध्वेताम्बर साहित्य में प्राप्त जीवन्त 
स्वामी प्रतिमा सम्बन्धी विवरण इस प्रकार प्रस्तुत 
किया है-- 

. बाचक संधदास गरीकृत बसुदेव हिन्डी में 
एक कथा झ्राई है जिसमें वासवदत्ता नामक महिला 
ते प्रार्या सुब्ता के संघ में शामिल होने की भ्रनुमति 
जाही है, ध्रार्या श्री का संध जीवम्त स्वामी की 
प्रतिमा के यात्रार्थ उज्जैन जा रहा था | यह रचना 
डा. सन्देसरा के मतानुसार 60 ई. के बाद की 
नहीं होनी चाहिए । 

डा. शाह को जीवन्त स्वामी का नाम श्वेताम्वर 
साहित्य में भी इसके पहले की किसी रचना में 
नहीं मिला दिखता है। 

2, क्षेमकीति (वि. सं 332) ते ध्ृहरकल्प 
सूत्र और उनकी नियुक्ति पर टीका करते हुए 
'ूर्व चैत्य/ का भ्रयं जीवन्त स्वामी प्रतिमा भी 
किया है। भूल में केवल पूर्व चैत्य है। (चैत्यानि 
पूर्णाशिवा वि रन्‍्तनानि जीवन्तस्वामि प्रतिमादीनि) 

3. जिनदास (733 ई.) की भ्रावश्यक चूर्ण 
में एक कथा भाई है जिसमें विश्व न्माली ने महाहि- 
भवन्‍्त पर्वत के चन्दन से महाथीर की भाकति 
बनाई । फिर उसने इस झाकूृति को किसी व्यक्तित 
को दी, उसने इसे राजा उच्यायन को दी । उसने 
झोर उसकी रानी ने इसकी उपासना की । रानी 
की सृत्यु हो जाने पर उसने क्‍प्राकृति का उपासता 
कार्ये देवदता नामक दासी को सौंप दिया किन्‍्तु 
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देशदसा उस मूल भाकूति को लेकर राजा-प्रश्नोत 
के साथ भाम गई भौर उस शाकृति केस्मान मर . 
एक नकली भ्राकृति रख गई । फिर दोनों. राजापों 
में लड़ाई हुई, प्रयोत . हार भी गया किन्तु उच्यायन 
को मूल भाकति नहीं मिली जो शायद वहीं कहीं 
दब गई । 

4. हरिभद् (58वीं सदी) ने भी ध्रानदयक भक्ति 
में उक्त व्शंत किया है इससे शगता है कि मुल 
आकृति उज्जेन या मंदसोर के ध्रासपास कहीं रही 
जहां दोनों राजाशों में युद्ध हुआ । 

5. हेमचस्द्राणाय ने उक्त प्रसंग को विध्तार 
के साथ लिखा है। उन्होंने यह भी लिखा है कि 
उद्यायन एवं भ्रद्योत ने उक्त झाकृति को उपासना 
के लिए भ्नेक गांवों का दास किया था। श्राचार्थ 
श्री ने यह भी लिखा है कि उक्त मूल झाकति को 
खोजने के लिए चालुष्म नरेश कुमारपाल ने खुदाई 
कराई थी फिर उस मूति को शोज कर प!ठन में 
प्रतिष्ठित की थी । 

हेमचन्द्राचाय (१25-72 ई.) ही प्रथम 
श्वेताम्बर प्रासाय हैं जिन्होंने श्रपने जिषष्टि शलाका 
पुरुष चरित्र में यह कहा है कि विछ,ज्माली ते 
महावोर को गृह त्याग से पृर्षे राजमहल में देखकर 
उनकी झाकृति के भ्रनुरूप “सासंकारा” (प्राभूषक्ों 
सहित) प्रतिमा निमित की थी । 

श्वेताम्बर भ्रन्थों के उक्त उदरशों के श्राधार 
पर डा. शाह यह मानते हैं कि उक्त प्रतिमा महा« 
बीर के जीवन काल में निर्मित चन्दन की प्रतिमा 
की अनुकृति है । इसी मान्यता के प्राधार पर शाज 
इस प्रतिमा को महत्व दिया जा रहा है जो कि 
बड़ौदा म्यूजियम में रखी हुई है । मदि ठक्त मम्तथ्यों 
को ठोक मानें तो हेसचला के भनुसार अन्दन को 
प्रतिमा कुमारपाल को खुदाई में उपलब्ध हुई थी । 
बड़ौदा स्यूजियम की तथोक्‍त जीवन्त स्वामी का 
निर्माण काज़ छठी शताब्दी माना जाता है जबकि 
कुमार पाल का समय )44-78 इ. है। भ्रतः 
बड़ीदा म्यूजियम की तथोक्त जीवभ्त स्वासी कौ 


'कय 


.... प्रतिमा भहादीर के ओकत- काल में बनी मूर्ति को 
अलुकति नहीं मज़ती जा सकती हैं जेसा कि प्रचार 
. किया-जा रहा है) 

'>« बवैदाभस्मर परम्परा में केबल महावीर की ही 
अधतिमा को बीवन्त स्वामी लिखा हो ऐसा नहीों 
है। स्वयं ढा. क्षाह ने भी प्रपने लेख में स्वीकार 
किया है कि मध्यकाल में जोवन्त स्वामी के नाम 
हे प्नन्‍प तोर्थंकरों की सूर्तियाँ त्री बनी। डबोरई 
(गुजरात) में नमिनाथ की मूतियों पर निम्न 
सेश्ष मिले हैं--- 

: बहली पर है - “संवत्‌ !526 श्री नमिनाथ 
मुख्य श्री पंचतीर्या जिवित स्वामी बिबं कारितं” । 
बूदरी पर है-“संवत 522 वर्ष जीवित स्वामी 
बिय कारित , इसके सिवा भ्रादिनाथ, प्रजितनाथ, 
घुमतिनाथ, बन्द्रभभु, शीतलनाथ प्रादि विभिन्न 
तीथंकरों की भी प्रतिमाएं जीवन्स स्वामी के विशे- 
घर मुक्त मिलती हैं जिनका रचना काल 426 
से 85] तक के हैं। ये मूतियां बड़ौदा भ्यूजियम 
की प्रतिमाशों की तरह “धालंकारा' नहीं हैं। 
श्वेशास्थर समाज में यह भ्रमुश॒ति भी प्रचलित है 
कि भगवान महांवोर के बढ़े भाई नन्दिवधंत ने 
महावीर की अ्रहंत भ्रवस्था की, उनके निर्वाण से 
पूर्ष प्रतिमा बनाकर नाणा, दिहाण।, नांदिया 
तामक स्थानों पर विराजमान को थी जैसा कि यह 

' एक. पद एवेताम्बर समाज में प्रचलित है -- 
“नाशा विहासा नांदिया जीवित स्वामी 
बांधिया'' जीवन्त स्वामी के विशेषशा से विभूषित 
, प्रतिमाशों के लेखों का भ्रध्ययन कर इवेताम्बर 
प्रसम्थरा के विद्वान्‌ मुनि श्री विजयेन्द्र सूरि ने यह 
सिद्ध किया है कि ये सभी सूर्तियां किसी भी तीर्थ॑- 
“ कर के जीगवकाल में नहीं बनाई गई है इसलिए 
' जीवस्त स्वासी संबंधी मान्यता उतके जीवन काल 
में मिमित होने की यथार्थ नहीं है । 
“'*. झाज भी श्वेताम्बर समाज में बढ़ोदा म्यूजियम 
की तथोक्त जीनत स्वामी या प्रन्य तीय॑ंझुरों की 
.. अतिकाओों को कोई महत्व नहीं दिया जाता । 


"8 


शवेताम्बर साधुमों एवं विद्वानों के लिशेजुए 
महावीर के भ्रतेक जीवन जरिन पढ़ने को मिले हैं 
किन्तु उनमें किसी में मी तथोमत जीवन्त स्वामी की 
प्रतिमा के चित्र को स्थान नहीं दिया गया | 

श्वेताम्बर साहित्य 4 परम्परा में जीवस्त स्थाभी 
की स्थिति उक्त प्रकार जानने को मिली है । दिस 
म्बर शास्त्रों में तो ग्हस्थ भ्वस्था की मूर्ति को पूज्य 
बताने का प्रश्न ही नहीं उठता । नम्न वीतरसाग 
प्रतिमा पर घागा डालने मात्र से प्रतिमा पूज्य नहीं 
रहती है तब शाही वेषभूषा वाली प्रतिभा फो वहां 
कैसे पूज्य कहते ? वस्त्राभूषणों से भ्रलकृत प्रतिमा 
को जैन बच्चा भी पूज्य नहीं मानेगा । यदि तीथ्थदुर 
की गृहस्थ भ्रवस्था की मूर्तियां पूज्य मानी जाबें तो 
उनकी सभी प्रकार की ध्रवस्थाओ्रों की मूर्ति पूज्य 
मान्य हो ज।वेगी । किन्तु एसा नहीं है । 

मथुरा से प्राप्त एक छिला पट्ट का चित्र भी 
भगवान महावीर के जीवन से सम्बन्धित बताया 
जाकर प्रचारित किया जा रहा है जबकि वस्तु 
स्थित ऐसी नहीं है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार डा. 
ज्योतिप्रसाद जैन ने जैन संदेश के शोधांक 33 में 
सिद्ध किया है कि यह शिलाप्ट्र महावीर के जीवन 
से सम्बन्धित नहीं है। जो लोग महावीर का गर्भ 
परिवतेन मानते हैं वे ऐसे शिलापट्रों का सहारा 
लेकर महावीर का गर्भ परिवर्तन सिद्ध करना 
चाहते हैं । 


इतना लिखने का आशम यही है कि महावीर 
के सर्वाज्ीण, खोजपूर्णो चरित्र के नाम पर काल्प- 
निक सामग्री इस 2500वें तिर्बाण महोत्सव पर 
नहीं दी जावे + विद्वानों को ऐसी स।मग्री का पर्याप्त 
शोधन करना चाहिये | महावीर हमारी श्रद्धा एवं 
पूजा के पात्र हैं न कि मनोरजन के । इसलिए उनके 
सर्वाज़ीर 5रित्र बनाने के वाम पर कवि एवं उप- 
न्‍्यासक।र की कल्पता का ऐसा प्रयोग नहीं किया 
जावे कि उसमें हमारी श्रद्धा के महावीर तिरोहित हो 
जायें धोर केवल मनोरंजन के महावीर ही दिखें। 
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यहू जेन ध्यज ! 


( भंबरलांल पोल्याका 


इस लेख के लिखने में हमें ४/० खण्ेशबाव, श्ोरतनलाल जी कटारिया केकड़ी, पंडित भयवान 
दासभी जयपुर, अद्धेय प्रो. प्रवीश्षवन्‍द जी, हा. एस. के. गुप्त, एवं पं. गुलाबबग्दजी जेनदर्शवा- 
चाय झ्ादि शज्जमों ने भ्रपेक्षित सूचनाएं प्रदान कर जो हमें महत्वपूर्ण सहयोग दिया उसके लिए हम 


उनके हुई्य ते भ्र।भारी हैं । 


वर्तेमान में जैन समाज में पंच्रंगी ध्वज को 
लेकर कुछ भ्रन्तविरोध चल रहा है। विरोध का 
स्वर यद्यात्र अधिक मुखरित नहीं हुप्रा है किन्तु 
वह स्वर दब गया है ऐसा नहीं लाता । श्री जैन 
स'स्कृतिक सच, रूदकी गे लिकगने बरी दि) बोध 
नामक स्थारिकां का एक पअ्रंक हमारे सामने है 
जिसके पृष्ठ ॥00. पर एक सम चार निम्न प्रकार 
छपा है -- 

मुजफ्फर नगर के पास एक स्थान है 'वहलना 
ग्राम ग्रतिशय क्षेत्र! जैन जनत। का तीथ है। प्रति- 
वर्ष 2 अ्रवह्बर को लाखों धर्म प्रेमी वहां ग्राते हैं । 
बडा प्रच्शा मिलन मच है। *“*' पचरगी ध्वज 
का पूणंख्पेणा बहिष्कार किया गया था” "इस 
ही प्रक में पचरंगी ध्वज के विशेष में बहुत कुछ 
कहा गया है. मुजफ्फर नगर जैन समाज को पंच- 
रम ध्वज न फहराने के लिए बधाई दो गई है । 

शोलापुर से निकलते व!ले जैन बोधक नामक 
पत्रिका में भी कुछ लेख निकले बताए एवं वयोबुद् 
स्थितिपालक पं. मस्तननलालजी ने भी विरोध में कुछ 
लिखा बताया किन्तु वह सामग्री हमारे सामने नहीं 
है प्रतः इस सम्बन्ध में हमें कुछ भी शात नहीं भौर 
हम्र कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं । 

पंचरंगी ध्वज के समर्थन में श्रब तक एक 
प्रजन वाल्तुविद दरा लिखित 'मानसार' नामक 
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“लेखक 





साहू श्री शाॉंतिप्रसाद जैन 


ग्रन्थ के एक इलोक पर भ्रत्यधिक जोर रहा है-- 
यहू इलोक डा. जयकिशनप्रसाद खण्डेलवाल द्वारा 
लिखित जैन शासन का ध्वज” नामक पुस्तक के 


पृष्ठ पर थों मुद्रित हुआ है-- 


स्फटिक श्वेतरक्त न पीतश्यामनिभं तथा | 
एतत्पण्चपर मेष्ठि पठचचराँ यथा क्रमम्‌ ।। 
प्ष्याय-6 5 


4-9 


ऋण से इन बसों की होती हैं |--स्फटिक (घवल), 
'9--अरस्णाभ; 3--पीताभ, ४ हरिवाम, 6 - 


( पांच परमेश्ठियों की पांच प्रतिसाँएँ अं 


नीबास |) . 
इससे ऐसा ज्ञात होता है कि विद्वान लेखक 


महोदय में स्फटिक को चवल श्रथ॑ में लेकर दवेत 


शक्‍्त का भर्थ प्रसशाभ किया है। फिर पीतश्याम- 
निभ॑ बह हो पद इसमें रंगवाची बचता है जिससे 
पीत और श्याम ये दो ही रंग निकलते हैं, पांचर्वे 
रंग का वाली इ6में कोई शब्द नहीं है। इस 
सम्बन्ध में हमने डावटर शण्हेलग्राल से पत्र लिख- 
कर जानंआरो अऋंही तो उन्होंने .80--3-76 के पत्र 
में हमें लिखा कि श्याम रंग काला और नीला दोनों 
के लिए अ्रयुक्त होता है भौर पंचरंगी ध्वज में नीले 
के सथात पर काला रंग स्वीकृत हुआ है। यानी 
डा, सण्देलवाल के भनुसार श्लोक का श्याम शब्द 
काले और नीले दोनों का बाची है प्रत; पांच रंग 
हो गएं । लेकिन डा. सण्देखबाल के इस उत्तर ने 
समस्या को सुलकाने के बज़ाय भौर उलकका दिया । 
इलोक के पीतशणरमनिर्भ पद में श्याम से चाहे 
व्रतेशाय में प्रयुक्त काला भरे लें या पहले वाला 
तीलास | भगवान महावीर 2500 वां. निर्वाण 
महीत्तंत मेहाससितति मई दिल्ली द्वारा प्रकाशित 
जैन ध्वज नामक पुत्तिका एवं बीर परिनिर्बाण 
झभरूं. बंद । मास जूत 974 के पृष्ठ & पर 
(नैंवी ब्ल्यू रंग) । ] इसमें हरिताभ रंग का वाची 
कोई शब्द नहीं है ध्रत: इस श्लोक में डा. खण्डेल 
वालें द्वारा किये गये प्र्थ के भ्रमुसार जिसे महो- 
त्सक्ष महासभिति एवं श्राचायं श्री देशभूषरा जी, 
तुलसी महू। राज, उपाध्याय मुनि विद्यानन्द जी भादि 
का प्राशीर्वाद एवं सहयोग प्राप्त है, ध्वज का 
पांचवां हरिताम रंग इस लोक में है ही नहीं--- 


इस सम्बन्ध में लिम्त प्रश्न उपस्थित होते हैं - 
(]) जब द्वेतरफ्तं पद एक ही रग का वाची 


है वो पोतश्यामनिर्म पद दो रंग का वाची कैसे हो 
गया जब कि दोनों एक ही बचनान्त समस्त पद हैं। 
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मुनिश्री विद्यानन्द जी महाराज हु 


(2) यदि पीतश्यामनिभं पद दो रंग का वाची 
है तो उस ही नियम से द्वेतरबतं पद श्वेत और 
रक्त इस प्रकार दो रंगों का वाची क्‍यों नहीं है ? 

(3) स्फटिक के साथ कोई विभक्ति नहीं है 
तो फिर यह पद श्वेतरकतं से प्रलग कैसे है 'स्फटिक- 
श्वेतरक्त ' ऐसा एक ही पद क्‍यों नहीं ? 


(4) एक ही इलोक में एक ही शब्द के इस 
प्रकार दो भ्रर्थ करने की वह कौन सी प्रणाली है ? 
यह तो ऐसा ही है जैसे कि किसी ने हरि मंगाया 
तो उसे घोड़ा, बंदर, सिंह मोर, सांप भ्ादि सौंप 
दिये जांय या दीवार को हरि रंग से रंगने के लिए , 
कहने पर उसे भूरे, बादामी, पीले भ्रौर हरे रंग से 
रंग दिया जाय । 


डा. खण्डेलवाल का ही एक लेख दिनांक 
जून सद 974 को वीर पक्ष में पृष्ठ 2 पर 
प्रकाशित हुआ था जिमें उक्त इलोक इस प्रकार 
बताया गया है--- 
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स्फटिक स्वेतरक्त थे पीतश्यासनभस्तल तथा । 
खिदादिश्य धुर्ध भव जन जाहस्तु पादर्वकम 4। 
एतलंचपरमेष्ठि पंचवर्श यधाक्रमम्‌ ।' 
(प्रकाशन शावसकोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, सड्ात) 
इसमें श्री की पंक्ति मद्धपि गलत मुद्रित हुई 
है फिर भी इसमें सिद्ादिश्य, सुगंधश्च, पाइवेक्म्‌ 
झादि जो शब्द हैं उनकी प्रहेन्त के भतिरिकत धन्य 
परमेष्ठियों के साथ कैसे संगति बैठ सकती है समभ 
में नहीं भाता । 


डा. खण्डेलवाल का ही 2-4-75 का पत्र 
हमें प्राप्त हुआ उसमें उन्होंने उक्त श्लोक निम्न 
प्रकार लिखकर भेजे हैं-- 
चतुत्रिय।न्तरि री क्षे तु तस्थाधो जिनदेवतान्‌ू । 
स्फटिक श्वेतरक्तं वे पीतश्यामनिर्भ तथा ॥॥३' ॥॥ 
सिद्धादिश्त सुगन्धर्च जिन॑ चाह तु पाश्वंकम्‌ । 
एतत्पण्च परमेष्ठी वश पञुचबेर यथाक्रमम्‌ ।44॥ 


साथ ही डा. खण्डेलवाल ने प्रपने इस पत्र में 
हमें यह भी स्पप्ट लिखा है कि यह पठ्न्च परमेष्ठी 
के रंग हैं-- स्फटिक, द्वेत, रक्त, पीत, श्याम । 
प्र्थात्‌ डाक्टर साहब यहाँ श्रपने पर में किए हुए 
भ्र्थ से बदल गये है भौर भ्ब इसमें हरिताभ का 
वाची कोई शब्द नही है भौर त ही हरिताभ रंग 
ही है क्योकि स्फटिक या इवेत दोनों ही हरिताभ 
के बायो नहीं हैं । 

हमें दूसरे स्थानों से जो मानसार की प्रतिलिपि 
इस प्रकरण की प्राप्त हुई उसमें परमेष्ठी के प्रागे 
(बर्ण) इस तरह ब्ंकेट में छपा बताया गया है 
झौर इसी तरह ऊपर श्लोक 43 की प्रथम पंक्ति 
में 'यान्तरि' के झागे का 'री' भी ब्रकेट में है। 
इनके ब्रे केट में होते से क्या फर्क पड़ेगा । यह हम 
झागे देखेंगे । 

पहू कोई विवाद की बात नहीं है कि जैन 
परम्परा में 24 तीर्थंकरों के दारीरों का रंग पांच 
पृथक-पृथक बताया गया है । यश्षपि भ्रमुक रंग 
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धमुक शीर्थयंकर के शरीर का है भौर अमुक रंग 
धमुक का इस सम्बन्ध में साधारण सा सतभेद 
है। किन्तु रंगों की पांच संख्या के सम्बन्ध में कोई 
मतभेद नहीं है। इसके भरतिरिक्त लिद्धों को पांच 
प्रकार के या किसी एक प्रकार के रग वाजा बताना 
स्पष्द ही जन परम्परा से भज्ञता का सूचक है। 
शेष परमेष्ठियों के सम्बन्ध में भी इस प्रकार का 
कोई बर्णत कहीं किसी भी श्वास्‍्त्र में मिल नहीं 
सकता । ये इलोक 'जैन प्रतिमा लक्षणम्‌' प्ररुशण 
के प्रस्तगंत हैं। इसमें जेन मूर्ति का निर्मास कैसे 
किया जाना चाहिए यह बताया गया है । दरप्रसल 
इन एलोकों में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके कारण 
इनके श्र्थ में अआान्ति हो रही है। इसमें स्फटिक 
शब्द काले रंग का बाची है जो स्फटा से बना है 
झौर तब काला, सफेद, लाल, पील/ और नील। ये 
पांच रंग इस पंक्ति से निकलेंगे जो राजवातिक, 
सर्वार्य सिद्धि एवं भय ज॑न ग्रन्थों में बताए गए हैं । 
परमेष्ठी शब्द इष्टार्थ का बानी है प्रहंन्त, सिद्ध 
झादि का नहीं इसौलिए इसके झ्रागे (बर्णा) दिया 
है। भौर भागे पंचबेरं पद में बेर शब्द शरीर बाची 
है | इसी प्रकार यथा क्मम्‌ का भर्थ भी तम्बरब।र 
या सिलसिलेवार नहीं है भ्पितु शास्जानुस र है। 
(देखिए भ्रमरकोष द्वितीय काण्ड ब्रह्मवर्ग श्लोक 


39) । हमारा उक्त भ्र्थ डा, सुधोर कुमार गुप्त 
(पं. रघुबर दयाल गोल्ड मंडलिस्ट), शास्त्री, प्रभा- 
कर, केरल, कोयल, वर्मा, वलिया, थम्यूरन स्वर्ण 
पदकी, प्रभ षक-संस्कृत विभाग राज, वि. वि 
एवं निदेशक, भारती मंदिर भनुखंधान शाला, 
सम्पादक-भारती शोध सार संग्रह जयपुर एवं प्रो. 
प्रवीणचन्द जैन, भू. पृ. भाचाय॑ ज्ञान विज्ञान भहा- 
विद्यालय बनसथली विद्यापीठ एवं कार्यवाहुक, 
प्रष्यक्ष तथा डाईरेक्टर उच्च स्तरीय प्रध्ययत 
झनुसंघात संस्थान, जयपुर द्वारा प्रमुमोदित है । 
इ्लोक 44 की प्रथम पंक्ति में सिद्धादि-(जों सिद्ध 
के भादि में हैं), सुगन्‍्ण, (जिनका सुगंधित छरीर 
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'है); जिले (औ प्रात्मा के चारे शत्रुओं (भांति कंमों) 
"को जीतने जाने हैं), भर (जो पृज्य हैं) तथा पारवें- 
कम (बे सहेत हैं) ये पांच शब्द भी भरिहन्तों 
के ग्रतिरिक्त और किसी के विशेष नहीं हो सकते 
तथा प्र»्चपरमेष्ठी से पूर्व जो एतत शब्द है बह 
धरिहन्त की इन पांच विशेषताझों का सूजक है जो 
इस इलोक में प्रपनी महंत्यपुर्रा स्थिति रखता है । 
फ्ता नहीं किस दुरसिसंधि के कारण बीच की 
'सिड्धादिश्य ““"““ बाली लाइन उड़ा दी गई भौर 
इस एतत्‌ का सम्बन्ध इलोक 43 की रंगों वाली 
पंबित के जोड़ दिया गया । इसका ठीक-ठीक उत्तर 
हा० क्षण्डेलबाल, मुनि श्री विद्यानन्द जी, साहु भी 
शांति प्रसाद जी प्रादि ही भले प्रकार दे सकते हैं। 
यह स्पष्ट ही एक प्रकार का छल है शौर विशेष 
रूप से प्राचीन कुतियों के सम्बन्ध में इस प्रकार के 
छल किसी भी भ्रवस्था में क्षम्य नहीं हो सकते भौर 
ने यह किसी को भो गा मा झोर पद के प्रनुकूल 
है। इसके भतिरिकत यह एक भजन लेखक की 
पुस्तक का प्ंंश है वि सका जैन समाज के लिए तबतक 
कोई महत्व नहीं है जब तक उसका किसी झ्ाप्त 
था झार्ष वाक्य से समर्थन न हो। यह भी सब 
जानते हैं कि 24 ती्थंकरों के दरोर के ये रंग 
पुस्तकों तक ही सीमित हैं। प्रतिमा निर्माण से 
इनका कोई ऐसा सम्बन्ध नहीं रहा है कि जिस 
त्ीथंकर के शरीर का जैसा रंग हो उसी रंग की 
प्रतिमा बने । वाटोदी ही के मंदिर में पादबेनाथ की 
प्रतिमा सकेद रंग की है। हजारों ऐसे उदा- 
हुरशा हैं । 
ध्रथ दूसरे प्रमारा को लें। “विजया पञ्च- 
बणता पण्यवशामिंदय ध्वजमू” यहू नेमिच्न्द 
अविष्ठा तिलक का है। इसमें पक्ष देवियों की 
आहतिमां हैं। इसमें जिस देवी के शरीर का जो 
रंग है दस देवी की भ्वजा मी उसही रग की बताई 
अई है। प्रभाशस्वरूप ये इलोक देखें-- 
- , प्रीत, प्रभ!ह्ुवा देवी पीतवर्शामिद ध्वजम्‌ । 
'पदुँमारुप देवी प्माभा पद्मदमिदं ध्वजम ॥ 
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इसमें विजयो देवी को पांच करत के. शरीर 
बाली होने से उसका ध्वज भी पाचचर्रसो को अताया 
है। समझ में नहीं झाता कि यह बंबा रहस्य है कि 
इन झभाठ या दस देवियों में से पिजया को ही क्यों 
महत्व दिया गया पीतप्रभा, पद्मा, मेधमालिनी धादि 
प्रन्य देवियों ते क्‍या अपराध किया था। बैसे 
विजया एक मल्लिनाथ की यक्षिसी भी है किन्तु 
प्रादिनाथ की यक्षिणी अक्रेश्वरी, पार्यनाथ की 
पद्मा भौर महावीर की सिद्धायिनी है। इनको 
छोड़ कर विजया को पकड़ने में क्या तुक है ? 

लगे हाथ जून 974 के वीर में प्रकाशित 
डा. खसण्डेलवाल के इस सम्बन्धी भ्रन्य प्रमाणों की 
भी समीक्षा रूर लें । 

डा. सण्डेलबाल ने गरुणनन्दि, मुनीखकृत ऋषि 
मण्डल, 8 का निम्न इलोक उद्धृत करते हुए "यह 
बताने की चेष्टा की है कि जैन धर्म में सात्विक, 
राजस और ताममत्त तीनों को उपकारक माना है-- 

प्रनुद्धत शुभ स्फीत सात्विक राजसं मत । 
तामसं विरसं बुद्ध तेजस शवंरीसमं ॥ 

डा. खण्डेलवाल के ही भनुसार इस इलोक का 
भ्र्थ भी यों है-- अरहन्त का बिम्ब प्रनुद्धत है, 
शुभ एवं महिमावान है, शान्ति गुण से सम्पन्न होने 
से सात्विक है, त्रिभुवत को बोध देने से राजस है 
झौर अष्ट कर्म का विनाशक होने से तामस है ।' 

इसमें स्पष्ट ही भ्ररिहन्तों के धहिसा, भाष्तत्व 
एवं कर्ममल रहित तत्व की (भ्रगर डा. खण्डेलबाल 
का उक्त श्रर्थ सही है तो) आलंकारिक रूप से - 
प्रशंसा की गई है जिस तरह कोई यह कहें कि हे 
भगवान्‌, भाप महान हिंसक हैं, प्रापसे बड़ा हिंसक 
कोई है ही नहीं क्योंकि आपने भ्रष्ट कर्मरूपी महान्‌ 
शत्रुओं को पूरा रूप से नष्ट कर दिया है। ऐसी 
या इससे मिलती जुलती स्तुतियां भ्ापको कई 
सिलेंगी । 'धांकी उतम छिमा पे भ्ंमों भ्हाने 
धावंजी' कुछ इसी प्रकार का भजन है । इससे यदि 
कोई यह कहता फिरे कि जैतों के धर्म में तो हिंसा 
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विहिल है, उसके जयवान्‌ तो महान हिंसक हैं भादि 
“और इंस ग्रकार का परिणाम. एक विद्धान्‌ तिकाले 
तो इसे विडम्बना के भ्रतिरिक्त शोर कहा ही क्या 
जा सकता है | 
एक भौर श्लोक जो उन्होंने महाभारत शाल्ति 
गर्व श्र. 58 इलोक 5 उद्ुघृत किया है-- 
ब्राह्मणानां सितो वर्ण क्षत्रियाणां तु लोहितः 4 
बैश्यानां पीतको वर्ण: शुद्राणामसितस्तथा ।॥ 
डा. खण्डेलवाल इससे यह सिद्ध करना भाहते 
हैं कि इस देश में वर्णों को प्रतीकरूप में मानने को 
प्रमेक परिपाियां प्रचलित हैं। इससे लेकिन इंकार 
कोन करता है | बिन्‍्तु वे प्रतीक सार्थक होते हैं । 
किसी प्रादर्ण भ्रथवा उद्ं श्य को बताने वाले होते 
हैं जेसा कि इस इलोकू में बणों को ऋरमानुसार 
श्रेष्ठता बताई गई है। सित वर्ण श्रेष्ठ होने से 
ब्राह्मण का बत।या गया है और उससे उतरता वर्ण 
क्षत्रियों का होने से लोहित बताया गया है भौर 
उससे भी उतरता वर्श बेश्य का होने से पीत वर्ण 
उनका बताया गया है भौर शुद्रों का निम्न ध्तर 
माने जाने से उनका रंग काला बताया गया है । 
सभी जानते हैं कि वैदिक धर्म में वर्णोक्रमों का 
श्रेष्ठत्व इसी प्रकार स्वीकार किया गया है। इसके 
अनुसार दवेत रग श्रंष्ठता का प्रतीक है। बताइए 
झ्रिहन्त और सिद्ध इनमें श्रेष्ठ भ्रष्ट कर्मों को क्षय 
करने वाले 6िठ्ध हैं या केवल चार कंमों का क्षय 
करने वाले अर्हिन्त ? दोनों में हमारा भ्रधिक उप- 
कारक कौन है बह झ्रलग बात है; उस सिद्धाभ्त 
का सम्बन्ध तो इस इलोक से है महीं। फिर इसमें 
काला वर्णा शूद्रों का बताया है भौर हम काला रंग 
साधुग्ों भौर भ्रपरिग्रह का प्रतीक अताते नहीं 
भ्रधाते । समाजों में दा।यद कोई झपने को काले 
रंग से धरभिहित करना नहीं चाहता नहीं -तो यह 
भी कहा जाता कि यह ध्यज पांचों स्रम्रांजों की 
एफता का प्रतोक है' मेरे पास मेरे एक मित्र जैठे 
हैं वे कह रहे हैं कि भाई साहब, प्राप तो व्यर्थ ही 
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मामले को तूल दे रहे हो | छाचु भौर सपरिप्रद्ी: के 
लिए वर्तमान काल में इससे प्रत्छा प्रतोक धौर हो 
ही नहीं सकता था क्योंकि हमारे पुराणों में जो 
संजाद अन्द्रयुप्द के सोलह श्यप्न बताए हैं, उसमें 
एक स्वाप्स यह भी था कि नस्त सिथियां ताल रही. हैं 
झौर उसका फ़ल तो आपको मालुस है ही, . कहुकर 


मेरे मित्र मरद-2  मुस्कराते हैं प्लौर उयकी इस 


पकड़ पर भाहचयं ते मेरा मुंह खुला ही रह ऋता 
है। जन प्रशस्ति संग्रह (2) का ओ प्रमाख दिया 
है इसका भर्थ भी सदिस्थ्त है क्योंकि उच् पाठ में 
भी कुछ प्रशुद्धि ज्ञात होती है जिस पर प्रसल प्रम्थ 
देखकर फिर कभी लिखेंगे । 

झ्ाइये भ्रव जरा जैन शास्त्रों का प्रवलोकतन 
भी करें। दिगम्बर जैन सम्प्रदाय में घबला का बहुत 
बड़ा महत्व है। इसके जीवट्टांरंं सृत् के पश्चात्‌ 
धवला टीकाकार आझराषाय॑ वीरसेन णमो प्रिहन्ता- 
खम्‌”' “ झादि मंगल को व्याक्या में मंगल धाब्द 
की विस्तार से व्याख्या करते हुए कहते हैं 'मांगल्य- 
निबंधतत्वास्मांगल्यं त्तप्नोकर्ममजुलम्‌ । शद्द्विबिष 
लौकिक॑ लोकोसरमिति । तथ्चष लौकिक जिधिषं 
सबचित्तमधित्तमिश्रमिति , तत्र।चित्तमंगलम्‌-सिद्धत्व, 
पुण्णकुम्भो, बंदशमाला य मंगल छत्त ) श्ेदोवणूणों 
आंदसणीय कण्णाय जच्वस्सो | 

भ्रथं-- मंगल रूप होने में जो निम्मित्त कारण 
हो उसे भी मंगल माना गया है श्ौर उसी को नोकर्म 
द्रव्यमं गल कहते हैं । बहू नोकम मंगल दो प्रकार 
का हो सकता है लोकिक हौर लोकोतर । लौकिक 
के तीन भेद है-सचित्त, भ्रचित, मिश्र । इन तीनों 
में से भ्रचित्त मंगल का उदाहरण -- 

सिद्धाथे, पूर्णकुम्भ, वन्‍्दनमाला, छत्र, इवेतवर्ण 
झादर्श (दर्पण ) इत्यादि । 

इसमें बर्णों में केवल श्वेत वर्ण को ही मांग- 
लिक भाना है। श्वेत रंग इसलिए मंग्लमय है कि 
जोव के अच्छे बुरे परिणामों को जैन शास्म्रों में. 
बणों में वशित किया गया हैं जिसे लेहवा नाम 
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दिक्क” गेया है। उश्षमें कलुषित विचारों के लिए 
कुृप्झ भील, कापोत एवं प्रशस्त बियारों के लिए 
रक्त; (तेज) प्रदूण धौर शुक्त रंग बताए गये है। इनमें 
जुक्स परिशाम अशस्ततंम हैं। ध्यानों में शुक्ल ध्यान 
मुक्ति का कारता है। द्रव्य मंगलों में छुत्रश्नय, धर्म 
भक्त; कलश, कमल, अमर भादि देवताप्ररें ने रवेत 
' ही प्रयुक्त किये थे अ्रतः लोक में भी दवेत रंग 
मिकलंकल का प्रतीक है ध्रौर निष्कलंकत्व ही 
हवाश आदर्श है। उसके सम्बन्ध में प्रभिधात 
राजेस्॑द्र कोष का भी प्वलोकन किया जा सकता है । 


वि. सं. 06 में प्राचार्य सोमदेव ने, यश- 
स्तिलक चम्पू काव्य” बना कर समाप्त किया था 
इसमें उरज्जनी नगरी का वर्णान करते हुए 
लिखा है-- 
, 'शोभन्ते यत्र सदमनि ितकेतु समुच्छुये: ।' 
इसी में रुजसदन का वर्शात करते हुए कहा 
शग्रा है--तंतुत्रिमुषन तिलक नम समन्‍्तस्तुड्भृतमज़ 
“्युज़ोत्संगसंगताज़ तापा जूप्रस रपुनरक्त सितपताका- 
“अलन' इस ही प्रन्थ में चेत्यालय का वर्णान करते 
हुए-कहा गया है--- 
.. 'झमलकामलासा रविलसत्कलहंसश्रेशि दिगुण- 
दुकूलांघुकबजयन्तीसंततिभि:! 
इसकी टीका टीकाकार ने इस प्रकार की है- 


'दुजुलांशुक वेजयन्ती संततयः शुक्ल पढ्ट दुकूल- 
बह धाजश्न णपों येष' 
कहने का तात्पर्य यह हैकि जि9७ स 06 
, ध्तैर उससे पूर्व से केवल लिन मंबिर प्रपितु लगर 
..भंबंन एवं राजप्रासाद पर इवेत पताका फहराती 
थी । 


 ,यै प्रायायं भ्पने समय के बढ़े भारो ताकिक, 
- चयाब, व्याकरता, काव्य, मीति एवं दर्शन विषयों के 
-महार बिद्वानू, धर्माचायं एवं दार्शनिक थे । 
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हवेढ़े रण पवित्रता का ययोतक है प्रतः कौता 
स्वर समदाय के साथु इबेत वस्भ का ही प्रयोग 
करते हैं । 

मंत्र शास्त्रों में इसीलिए उत्त मकार्य (शांति 
कम भौर पोष्टिक कम) सम्पन्न करने के लिए 
मंत्र की स्‍ाराधना हेतु इवेत वर, श्वेत वस्त्र और 
श्वेत ही पुष्प बताए गए हैं। (देलिए विद्यानुब द 
एवं ऋषिमण्डल कल्प भ्रादि ग्र'थ) 

लोकाचार में ऐसा भी प्रचलित है--.. 

नील रक्‍त तु यद्वस्त्रं दुरत परिवर्जयेत्‌ । 

भौर भी-- 

नीले वस्त्र परं दुख हरिते मानभंगता। 

एवेतवल्त्रे यशोवृद्धिहा रित्रों हब॑वर्धनम्‌ !। 

हृष्ठाष्टक स्तोत्र में पहला ही श्लोक है-- 

दुर्हा व्थिफित धवलोस्ज्वलक्टकोटी. गद्धध्यज- 
प्रररराजिविराजमानस्‌ : 

इसी स्तोत्र के इलोक 7 की दूसरों पंक्ति इस 
प्रकार है-- 

मेघायमान गगने पवनान्निवात चडूचललला- 


द्विमलकेतन तुड्ुशालो । 
नेवियना प्राजाय॑ के प्रतिष्ठा तिलक से 
भी जिसका प्रमाण डाक्टर खण्डेंलबाल 


ते पठच वर्णध्वज के प्रमाण रूप में 'विजया पंच 
वर्णामा: पञ्चवशंमिदं प्यजम' के कप में दिया 
है उसी में ध्यभारोहणविधि में श्रेंग ध्वज सफ़ेद 
बतलाषा है। 

सुधोत सुद्दिलष्ट इवेलनूतन वास; परिकल्पितास्य 
ध्यजल्य । 

(प्रकाशन दोशी सरखाराम नेमीबन्द, शोला 
पुर पृ 84-85) इसी में इन्द्र को ध्वेत उत्तरोय 
धारण करने का विधान है -- 

इब्चेठ पूत॑ सांतरीयोचरीय घृत्वा नव्यं घारमे- 
' हूँ पवित्रम ।' 

(वही पृ. ६5) 
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इंती का मंत्र भी देखिए- 

, , के इवेतबर्रो श्र्थोपद्रवह्लरिणी सर्वेजतमनों 
'.. रंजिनी परिषानोसरीये झ्दि |. 

इस प्रकार भा. खण्हेलवाल एवं उन द्वारा 


लिखित पुस्तक के झ्राधार पर जिन महापुरुषों एवं 


नेताओं ने प्रतिष्ातिलक तामक ग्रथ में वर्शित एक 
विजया देवी के शरीर के रंग और ध्वज को लेकर 
जो समाज में एक नई ही परिपाटी चलाने का 
प्रयत्न किया है उसी में लग शासन का ध्वज हवेत 
बताया है। तथा सब स्थानों पर ए्वेत रंगों के 
बस्त्रों को प्रधानता दी है। सौधर्म, ईशान भ्ादि 
देदताझों का रंग भी श्वेत हां बताया है फिर एक 
देशे के शरीर को लेकर पंचरंगी ध्यज को व्यव- 
स्था कहाँ तक ठीक है ? तथा जेस प्रथों के प्रमाणों 
को अषाहेऊना करके एक ध्र्ंन प्रथ को यरीयता 
देना कहां तक उचित है ? 


भायाचारी के हृदय को काला बताया जाता 
है इसके विपरीत मत, बचन भौर काय की एकता 
बाले को स्वच्छ, निर्मल हुृदयी , दुष्ट मनुष्य के 
हृदय को काले कम्बल से उपमा दी जाती है निम्न 
इलोक देखिए--- 

मूहतंमपि जीवेत नर: शुक्लेन कर्मरशशा । 

न कल्पमपि कृष्णेत लोकह्यविरोधिता ।. 


पण्च नमस्कार मंत्र में यद्यपि परण्च परमेष्ठियों 
को नमस्कार किया है किन्त्‌ मंगलोत्तम शरण पाठ 
के मंगल पदों में धाचायं, उपाध्याय झौर साधु की 
भिन्‍्मरूपता समाप्त होकर केवल एक साधु रूप में 
रह जाती है झंडा लोक मंगल का प्रतीक है प्रत:ः 
उसमें प्लाय्ायं, उपाध्याय भ्ौर साधु के पृथक पृथक 
रंगों की कल्पता को कोई तुक नहीं है। शास्त्रों में 
यह भी विभान है कि अपना कल्यार करने को 
भावना जाग्रत होते ही प्राचायं को भ्राचयेत्व छोड़ता 
पढ़ता है। जैन शास्त्रों में शरीर के रंगों का कोई 
महत्व महीं है गुणों का है। बहां गुणों की पूजा 
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ह होती है क्षरीर कौ नहीं इसलिए 24 तीचेकरों'के 


रंगों के प्रतीक ऋण्डे को मंगल रूप बताना लेन 
प्रस्यत्त के विगद्ध है | भराष्यात्मिकता से भोतिकता 
की शोर प्रयाण है। फा्डे के पाँच रंग प्रॉच महां- 
श्रत औभौर पांच प्रतुत्रतों के प्रतीक बताए जाते हैं । 
इन ज्रतों के उलटे पांच पाप हैं। व्रत भारिण रूप 
हैं। भोर चारित्र प्रवृति और निम्रति मूलक है। 

दोनों ही प्रकार के जारित्रों का प्राश है प्रहिसा 
धौर उसके रक्षक हैं सत्य, प्रो, अह भचर्य भौर 
भ्रपरिप्रह । 

भ्रहिसा ही परमणम्म है. प्रहिमा ही परमब्रह्म 
है | भरहिसा ही सुख क्षांति देने वाली है । प्रहिसा 
ही संसार का ब्राश करने वानी है। 

यही मानव का सच्वा धर्म है। मानव में भौर 
दानव में केवल शभ्रहिसा श्रौर दिसा का ही तो 
पन्तर है। भहिसा मानवी है भौर हिंसा दानवी । 

स्वयमेवात्मना हिनरत्यात्मा प्रमादवान्‌।' 

जैन धर्म में सत्य फोई स्वतंत्र ब्रत नहीं है 
किन्‍्त्‌ भ्रहिंसा द्रत की रक्षा करना ही उसका 
लक्ष्य है । 

(देलिए पं. कलाशचन्दजी शास्त्री की जैन 
घम्म नामक पुस्तक ) 

ग्राथ|यं समन्तभद्र ने रत्नकरण्ड श्रावकाथार 
में 'रागढं घनियृत्य॑ चरणां प्रतिपशते साधु: 
ऐसा कहा है । 

झौर भी देखिए--- 

प्रात्मपरिणामहिसनहेतुत्वात्सवंमेव. हिसेतत्‌ । 
हनुतवयनादि केवलमुदाहुत सिव्यवोधाय ।। 

दा स्त्रकारों ने इसलिए “प्रदिसा परमो धर्म 
चारित॑ खलु धम्मो, वस्तु स्वभावों धर्मो' झ्रादि 
तो कहा है किल्‍्तू पंच महाद्वर नि अर्म: ऐसा कहीं 
नहीं कहा क्योंकि महाव्रत पृथक पृथक रूप से धर्म 
हैं ही नहीं उनका समष्टि रूप धरहिसा ही धर्म है । 

हिंसा प्रहिसा पुदुगल में नहीं होती। बे तो 
चेतन भर्थात्‌ श्रात्मा के ही शुभ, अशुभ परिणशान 
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: कीते थे: भू 5, चोरी कुशील शोर. परिध्रह के भाव 
£ और दिला कप ही है। इसकी स्वश्ंत या पृथक कोई 
अ्ता गहीं कै +.द्तीलिए  कल्यारपकारी प्रसत्य स्री 
. अर्थ छोर भकत्पारत् कारी सत्य भी असत्य है.। 
रेस ही अत्य में भी है। दिला चू छि प्रात्मा का 
प्रणिद्रतंम भाव हैं अत: इगेत वर उसका झोती हो 
सकता है | धन्य बरों की भावश्यकता ही नहीं है। 
झोर सी ग्वेत रंग को यवित्रता के सम्बन्ध में कहा 
जा सकता है भौर भदि इस रंग का मंडा स्वीकार 
किया जाता तो कोई भी समाज इसका विरोध 
करने की स्थिति में शायद नहीं था। 
केशरिया ध्वज के पक्ष में भी कई दलोीलें दी 
जा सकती हैं जिनमें मोटी बात यह है कि भ्रज्ञात 
काल से प्रात्मा प्रंघेरे से उजाले की श्रोर जाता 
चाहता है। येद का 'तमसों मा ज्योतिर्गभय' यह्‌ 
वामय इस ही संस्कृति का सूचक है। जैनेतर 
संस्कृति में ईश्वर को ज्योतिरुप माना है भौर 
बहा ज्योति में ज्योति के मिल जाने की कामना 
की जाती है। जैन दहन में भी मानव का प्राध्या- 
स्मिक उद्देश्य ज्ञान की पूर्णाता को प्राप्त करना ही 
हैं। जैन द्दात में भी ज्ञान को दर्षशा के साथ दीपक 
की भी उपमा दी गई है क्‍योंकि वह स्थ पर प्रकाशी 
है। यद्यपि भाषार्य हेमचन्द्र ने प्रभाश-लक्षण में 
स्व प्रकाभकत्व को स्वीकार नहीं किया है किन्तु 
बहां उन्‍होंने उसे सूत्र में प्रनावश्यक बताया है 
उत्के स्व प्रकाशकत्व का खण्डन नहीं किया है । 


उतकी दलील वहां यह दै कि जो. पर प्रकाशी हींगा 
वह स्व प्रकाशी होगा ही। हसीलिए ज्ञान पूर्ण 
होने के साथ ही दर्शन की भी पूणोंता हो झाती 
है। इस सिद्धान्त से किसी भी सम्प्रदाय का विरीध 
नहीं है । विह्तार भय से हम तत्वां राजवातिक, 
सर्वार्थसिद्धि, परीक्षामुख, प्रमाण मीमांसा भादिं 
ग्रन्थों के प्रमाण नहीं दे रहे हैं । भ्र्षात्‌ जैन भी 
पूर्ण ज्ञानी के ज्ञान को ज्योतिरुष मानते हैं। केस- 
रिया रंग ज्योति का प्रतीक है क्योंकि दीपक की 
लौ का रंग वैसा ही होता है। इसीलिए जैनेतर 
भन्‍्य दर्शनों में कितना ही मत भेद रहा हो वहां 
भी अंडे के रंग के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं 
रहा भौर किसी भी पघर्म प्रवर्तक ने भ्रपना नया 
भण्डा नहीं चलाया । 


किन्तु वाह रे जैन समाज, यहाँ जो न हो जाय 
वह थोड़ा ! यहां प्रगर कोई बात नई नहीं चलाई 
जावे प्रौर समाज में विक्षोम पैदा न किया जाबे हो 
नेतृत्व को पूछे कौन, भर हमें नमस्कार करे कौ। * 
पंचरंग ध्वज को एकता का प्रतीक बताया जात। है 
किन्तु शायद ये रंग पुकार.पुकार कर कहते हैं कि 
जैन हमेशा विभिन्‍न रग के ही रहेंगे वे कभी एक 
रंग के हो नहीं सकते! 'हादिक ऐक्य के बिना 
दिमागी ऐक्य का उपदेश देना मानों प्रासप्रान के 
तारे तोड़ना है ।” रस्किन का यह वाक्य जैन समाज 
पर कितना सही उतरता है ? 
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((] भो इंडिप्रकाक्त 'भाल्कर 


(वर्षएण किसी का लिहाज नहीं करता । वह पदार्थों को उसी रूप में प्तिबिम्धित करता है 
जिस रूप में कि वह है। ऐसा वह निलिप्त भाव से करता है। लीजिए युवक एवं विज्ञारक लेखक ने 


पंपनि ज्ञान दर्षश में वर्तमान को कैसा देखा है उसकी एक झांकी । 


हम बढ़े सोभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में 
भगवान महावीर का 200९ वां निर्वाण वर्ष आया। 
इस शभ्रवसर पर विशाल शोभा यात्रायें, सार्वजनिक 
सभायें, पंचकल्याराक प्रतिष्ठायें थ श्रन्य विभिन्न 
कार्यक्रमों को प्रायोजित कर, हमने महावीर के 
प्रति भ्रपनी श्रद्धा व्यक्त की है। हमने उच्च स्वर 
से जयन!|द करके दुनिया को बताया है कि हम हैं 
महावीर के भ्रनुयायी । पर क्या इन्ही कार्यक्रमों से 
हमारे कत्त व्य की इतिश्री होगी ? इस प्रकार के 
ग्रायोजन धर्म प्रभावना के प्ंंग्र हैं, इसे नकारा नहीं 
जा सकता, पर इनसे हमारे धर्म की स्थायी छाप 
जैनेतर.बंधुओों पर पड़े, इसमें संदेह है। 


निर्वाए का यह वष, हम महावोर के 
झनुयायियों के लिए, चुनौती का वर्ष है । यह वर्ष 
हमसे 2:00 वर्ष का लेखा जोखा मांग रहा है । 
लेखा-जोखा हम क्या दें ? शर्म भा रही है, कुछ हो 
तो बताबें । 


हमने महावीर से बिरासत में एक ऐसा भागे 
प्राप्त किया था, जिस पर चलकर जीवन के उच्य 
शिखर पर पहुंचा जा सकता है। उत्तराधिकार में 
भ्रपार सम्पत्ति प्राप्त करने के बाद यदि उत्तराधि- 
कारी, ऐय्याशी में हब जाय, अपने व्यवसाय के 
प्रति शिधिल हो जाय तो प्राप्त सम्पत्ति की वृद्धि 
नहीं, उसका हास होंगा, यह निश्चित है। यही 
द्धा हमारो हो रहों है। 

महावीर से विश्व को क्या दिया ? इसे हम 


महागो९ जयस्तो #मा।रिका 


+-अ्र. सच्षावक!] 


नहीं भ्रत्य लोग सामने रख रहे हैं, धंगुलियों पर 
गिनते लायक हमारे यहां साहित्य सृजन का कार्म 
किया जा रहा है, वास्तव में तो हम इस दोच में 
बहुत पीछे हैं। देखा जाय तो हमने प्राज शक 
हमारे धर्म का, हमारे भ्रस्तित्व का एक प्रामाखिक 
इतिहास भी तेया।र नहीं किया / डा. हमंन जैकोबी 
आझादि के बलबूते पर हमारी तौकां कब तक प्रागे 
बढ़ेगी ? साहित्य के क्षेत्र में इस उपेक्षा ने हमें पीछे 
ढकेल दिया है। 


सामाजिक स्थिति भी हमारी पअ्रत्यग्त शोचनीय 
है। कोई एक सर्वतम्मत हमारे, रहुब-सहन के 
रीति-रिबाज व तौर-तरीके नहीं हैं। हम शव 
मनमाने मार्ग भ्रपता रहे हैं मागे प्रपनाना बुरा नहीं 
है पर अनावश्यक रूप से किया गया हर कार्य 
प्रच्छा हो यह कसे माना जाय ? धनी बंधु विवाहादि 
में भपने वैभव का प्रददन करके, गदौवों की प्रांस 
की किरकरी वन रहे हैं। प्रसुन्दर, प्रशिक्षित लड़- 
कियां घन के जोर पर सुन्दर भौर क्षिक्षित युवकों 
की झंकदायिनी बन रही हैं दूसरी भोर सुन्दर व 
शिक्षित लड़कियां धन के भ्रभाव में युवावर्का को 
लांघकर वृद्धावस्था के द्वार पर दस्तक दे रही हैं । 
कहीं कुछ निनदनीय कार्य न हो, जाये, इस प्राशंका 
से माँ-बाय की ये लड़कियां भ्रांखों का कांटा दत 
रही हैं कसी विडम्बना है ? समाज की यह भमिय- 
न्जित ध्वस्था चिन्तवीय'है। यहां हर व्यक्ति नेता 
बनने का स्वप्न देख रहा है, भ्रतुपायी कोई नहीं । 


भ्ञ 


हुर पत्थर पिज़र का पत्थर बनना चाहे, मौंव का 
सहीं तो नींव का गया होगा ? बिना नींव के भवन 
बन सकेगा ? | 

समाज के घन बकुंबेरों से विनद्न निवेदन है 
कि वे . प्रपनी सम्पत्ति के भद में की जा रही 
उच्छ जलताप्नों का त्याग करें। उन्हें पहु समझ 
लेगा होगा, उनसे, उनकी सम्पन्नता से समाज 
सर्वोपरि है । समाज स्थायी है, उनका बेभव नहीं । 
अतः वे समाज के नियन्तरा को, समाज के नियमों 
को पालन करने को भादत बनायें, प्पने वैभव के 
मद में उन्हें तोड़ने की नहीं ! ये लोग बेभव प्रदर्शन 
की होड़ को बढ़ा रहे हैं । 


वैभव शअ्रदर्शन की होड़ में हमारा चरित्र दूषित 
हुआ हैं। गवंत, रिश्वतलोरी, मिलावट, काला 
बाआरी, करों की चोरी भ्रादि सबमें हम लिप्त 
होते जा रहे हैं, जिनकी हमसे कोई ध्राशा नहीं कर 
सकता, क्योंकि हम एक ऐसे धर्म के प्रनुयायी हैं-- 
जो बंभव को दुकराने की श्र रणा देता है जो त्याग 
तपस्या को श्रेष्ठ बतलाता हैं। जो धर्म प्रादर्श 
जीवंत का पाठ सिखाता है उस घर्म के प्रनुयागी 
ऐसे हों धाश्वयं है । 


धर्म के लास पर व्य.प्त भाइम्बर ने थुवक वर्ग 
को धर्म से विकधिल किया है। हममें सौन्दर्यानु भूति 
(4060000४० ४०१8०) का प्रभाव होता जा रहा 
है। नतीजा साधन सम्पन्न होते हुए भी हमारा 
.. प्स्‍स्तुतीकरण भिवोना हैं। जल छान कर पीना तो 
हम धर्म समझते हैं पर जिस छनने से वह छाना 
जाय, उसे साफ करता धर्म नहीं समभते । 'सौध' 
जिका श्रय॑ 'शुद्धता' है भाज यह शब्द शुद्धता का 
उपह़स कर रहा है। चोके चूल्हे में सीमित हो 
रहे इचस तथाकथित धर्म ते हमें गिराथा है, भटकाया 
है+ खाय-पान में, इतनी शुद्धता होनी चाहिए 
जितती एक शल्य चिकित्सक भापरेशन वियेदर में 
' बरता है । 
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प्राने वालो पीढ़ी यदि धर्म से .विभुख होगी 
तो उसके उत्त रदायी हम हैं । वर्तमान में युवक यदि 
घम्म से पीछे हट रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी उन 
पर नहीं हमारे बुजुर्गों पर है। नित्य प्रातः देव- 
दर्शन हमारा पहला कर्तव्य है, पर देव दर्शन की 
उपयोगिता को समझता चाहने वाले युंबक को 
हमने कभी संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया । युवक को 
उत्तर न मिलने की इस रिक्तता ने धम्मद्रोही बनाया 
है। यह रिक्तता विनाशकारी हो रही है। इसी ने 
हमारे युवक को भटका हुआ पथिक बनाया है। 
ब्रह मदिरा पान करने लगा है। वह मांस भक्षरा 
की तंयारी कर रहा है। जुप्ा सेलना तो प्राम 
बात हो गई है। इस रिक्तता को दुर करने का 
उपाय छुद्ध श्राचरणा से हो सकता है। शुद्ध भ्ाच- 
रण बिना ज्ञान के, शान बिना स्वाध्याय के संभव 
नहीं प्रत: हम स्वाष्याय की ओर ध्यान दें, बह 
जीवन में भ्रावश्यक है। 


धमं का प्रचार व प्रसार उसके सिद्धान्तों से 
कम, उसके भ्नुयायियों से प्रिक होता है। सिद्धांत 
तो हमारे बहुत ऊंचे हैं, शाश्वत हैं, खरे हैं। भात्मा 
भौर परमात्मा का जितना सूक्ष्म चिन्तन हमारे 
दर्शन में हुआ, उतना शायद ही प्रस्य दशेनों में 
हुप्ना हो, फिर भी हम संख्या में कम हैं, नगण्य हैं । 
इसका कारण हमारे घामिक पिद्धान्त नहीं, हम 
स्वयं हैं। सिद्धान्त तो ग्रन्थ के विषय हैं. उन तक 
केवल विद्वानों की पहुंच हो सकती है, सर्वेत्ताधारण 
की नहीं। धर्म के प्रनुयायी उसके जीते जागते 
सिद्धान्त होते हैं, सबंसाधारण जन तो ञ्न्हें ही 
देखकर धर्म की महत्ता के बारे में विचार करते 
हैं। त्याग, निःस्वार्थ सेवाभावना ने एक धर्म को 
विश्व का सबसे भ्रधिक प्रनुयायियों वाला भ्रम बना 
दिया । उसके सिद्धान्तों ने नहीं । 


भ्रब एक बात क्षमा याचना सहित साधु झस्‍्पा 
से भी कह दू । हस संस्था का विशेष उत्तरदायित्व 
है। समाज का व इतर समाज का सबका ध्यात 
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इध् संस्था पर जाता है। मुँति अमे अंग्रीकार:  हढ़ होते के लिए सुंतियों को शान साधना में सतत 


करना सरल है, वह यदि वराग्य से प्पनाया गया 
हो तो कोई आशंका नहीं कोई कष्ट नहीं पर 
. भावदेश में या ग्रहस्थाश्रम में प्राए उत्तरदावित्यों 
: से पलायन के कारण प्रेपनाया हुप्ला मुनि वेष कष्ट- 
प्रद है. प्राज ऐसा हो रहा है। इस प्रवृत्ति ने 
ही इस ध्ंस्था में शिथिलाबार को पनपाया है। 
जहां तिलतुष मात्र भी परिभ्रह का निषेध हो वहां 
परिग्रह की प्रवृत्ति यदि शर्तांश भी दिखाई दे तो 
भराने वाली प्राशंका .की थोतक हैं। श्रत्नती की 
जारिजविक शिथिसठा क्षम्प हो सकती है पर ब्रती 
की नहीं | ब्रती के जीवन में नाम मात्र की ध्ाई 
लारिजिक शिविलता ने धर्म के ध्रालीशान प्रासादों 
को ठहराया है, धर्म विशेष के इतिहास इसके साक्षी 
हैं। उत्त समाज. का पतन सन्निकट है जिसके ब्रती 
लोग भ्रक्नती लोगों से प्रत्तिस्पर्दा कर रहे हों + मुनि 
का जीवन के प्रति मोह हो, परिवार के प्रति मोह 
हो, कल्पना से परे है, पर बदि ऐसा हो तो, कुछ 
प्रनिष्ट घटे उसके पूर्व ही राह बदलना श्रेयस्कर 
है । यदि गुहस्थ मुनियों के लिए कोई जीवन सुविधा 
प्रदान करे तो सच्चा विवेकी मुनि उसे ठुकरा दे 
यही उसका करोंव्य है। बृहस्थ उसे गिरा सकता 
है, पर वह गिरे नहीं यही उसकी हंढ़ता है। इतना 


लगे रहना चाहिए । हि 

पद लोलुपता ने भी हमें गिराया है । भर्म पर 
वाहे विश्वास न हो, पपने प्रापको जैस कहलाने में 
भी हिचकिचाहुट का झनुभव करते हों, पर भनेक 
ऐसे लोग धामिक संस्थाक्लों के पदाधिकारी बने हुए 
हैं, उन्हें बनाने वाले भी दोयी हैं । कुछ एक स्थानों 
पर व्यक्ति विशेषों ने, दल विध्योषों मे श्रवधिकार 
झधिकार जमा रक्षा है प्रतधिकार इसलिए बता 
रहा हूं कि प्रगति के नाम पर थोये श्रांकड़े हैं उनके 
पास और कुछ नहीं। उन्हें चाहिए नये व्यक्तिमों 
के लिए भपने द्वार खोले जिससे कुछ सुधार हो । 
नये लोगों को प्रनुभव करने का भ्रवसर प्रदान कर, 
पुराने लोगों को क्‍झपने ध्याग का परिचय देगा 
चाहिए । प्रमाम उत्स्ग की भावना के बिना हम 
झागे नहीं बढ़ सकेंगे । 

प्रदशंन भौर झाडम्बरों का परित्याग कर, 
त्याग भ्लोर निःस्वार्धथ सेवाभावी बनकर हम॑ हमारे 
धर्म का प्रचार व प्रसार करें, यदि हम ऐसा कुछ 
भी कर सके तो इस निर्वाण परिवर्ष में श्राए इस 
पाधन जग्रस्ती पर्व पर महात्रीर के प्रति हमारो 
सच्ची श्रद्धांजलि होगी । हम भ्पना व समाज का 
कल्यारा कर सकेंगे । 


मुक्तक 


- चले अन्दर कतरनी क्या करेगी हाथ की माला, 
.. मरी जब तक न इच्छायें मिले न मोक्ष का प्याला | 


अगर है मोक्ष की इच्छा तो 'काका' मन करो बश्ष में, 
तुम्हारी वासनाओं ने तुम्हें बर्बाद कर ढाला। 
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.. भहावीर-निर्वाण-शताम्दी 


. बर्दामान ! 
'.._ छुम. एक राजकुमार थे। 
गे- 


कई राजकुमारियों के साथ- 
: यौन का आनन्द लेते । 
कोई कहने वाला तो था नहीं । 


कभी भी 
किसी वस्तु की नहीं थी ! 
.... अखूट घन-बेभव, 
.,' भहुरू, 
दास-दासी, 
मौक रे-चाकर, 
परिजन-पुरजन, 
सब कुछ था, 
स्थिर और धान्त । 
आज जब कि 
तुम्हारा प्चीसोवां 
निर्वाण महोत्सव वर्ष 
मनाया जा रहा है; 
सभी बुम्हारी- 
जय जयकार कर रहे हैं । 
2 ताम पर, 
. विवि कारययेक्रम-- 


भायोजित कर रहे हूँ । 


श्री विपिन जारौरी 


तुम्हारी नई नई मूतियाँ 
स्थापित कर, 


पूजा कर रहे हैं । 


में सोचता 

यह सब............--* 
तुम्हारा हढ़ संकल्प, 

जोबन की 

समस्त-- 

सुल्ल सुविधाओं का-- 
समर्पण। .. 

जीओ ओर जीने दो' का लक्ष्य । 
किसी के दिल को, 

कृष्ट न पहुचे-- 

तुमने विरोध में 

कभी शब्द मात्र का भी 
उच्चारण 

नहीं किया । 

सत्म को सदा ही, 

खंडित होने से बचाया । 
प्राणि मात्र के 

उत्कर्ष के लिये, 

संयम का आहरूम्वन ले, 
दुस्मह परीषहों को सहा । 
महावीर बन 

आत्म विजेता विज्ञानी बने। 
तुम्हारा यह एक पर्चौसौवाँ 


.निर्वाण-महोत्सवन्वर्प ही क्‍यों ? 


कई पञचीसोवें निर्वाण-महोत्सव वर्ष 
मनाये जाते रहेंगे सदियों 
सहद्त सहृत्त तदियों । 


[) भरी रतनलाल शहारिया 
केकड़ी ( सजमेर ) 


[कैकड़ी के श्री कटारिया की विशेषता यहू है कि वे भ्रथों को भ्रसान्य ठहराने की भ्रपेक्षा 
उनका आप बचनानुसार भ्रथे करके दूध का दूध भौर पानी का पानी कर देते हैं। क्षासन देवों की 
पूज्यता भौर भ्रपृज्यता को लेकर विवाद समाज में नया नहीं है भौर प्रथ तक परिपाटी यह रही है कि 
जिन प्रंथों में शासनदेवों की पृजा का विधान है उन्हें भंट्टारक प्रशीत कह कर धमान्य धोषित कर 
देना । श्रीकटारिया उन ्रथों की माम्यता को सुरक्षित रखते हुए उनके शास्त्र सम्मत अभ्र्थ निकालने 
में सिठ॒हस्त हैं। यह विशेषता उन्हें भ्पने स्व. पिताजी से विरासत में मिली है। श्री कटारिया के 
तकों पर विद्वान्‌ निष्पक्ष रूप से विचार कर सके इसी प्रवित्र भावना के साथ हम उनकी यह रचना 
यहां प्रकाशित कर रहे हैं। बेसे यह्‌ तो समन्तभद्र प्रादि के ग्रंथों से हस्तामलकबंत्‌ स्पष्ट ही है कि 
सच्चे देव शास्त्र शोर गुरु के भ्रतिरिक्त प्रस्यों की पृजा सम्यर्डध्ट के लिए निषिद्ध है । 


इति पंचमहा पुरुषाः 
प्रणुता जिनघमंवचन चेत्यानि । 
घैत्यालयाश्च विमलां, 
दिशंतु बो्ि बुधजनेष्टाम्‌ ॥]0।। 
- चैत्यमक्ति (पृज्यपाद) 
झरहंत सिद्ध साहुतितय॑ 
जिरशाधस्म वयरा पडिमाइ ! 
जिणणिलया इदिराए, 
शावदेवा दिन्तु में बोहि ।॥। 
--भावन्रिभंगी 
अर्थात्‌ -भरिहंत, सिद्ध भोर भाचाय॑ उपाध्याय 
साधु ये पंच परमेष्ठी (सचेतन) तथा जिनधमं, 
जिनवाणी, जिन प्रतिमा, जिनालय ये चार (भरचे- 
तन) इस प्रकार नवदेव माने गये हैं । 
ये सब वीतराग-स्वरूप होने से पूज्य भ्ौर 
झाराध्य हैं । इनके सिवा न तो भौर कोई वीतराग- 
स्वरूप हैं भौर न पूज्य प्ाराध्य हैं। 


इन नवदेवों में कोई भी देवगति (व्यंतर-ज्यो- 
लिष्क-भवनवासी कल्पवासी) के देव नहीं हैं जबकि 
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प्र. सम्पादक ] 


शासनदेव व्यंतर जाति के यक्षदेव हैं जो बीतराग- 
स्वरूप नहीं हैं, रागी दं षी हैं प्रतः भरपृज्य हैं । 

पृज्यता संयम से भाती है भौर देवगति में 
संयम का सर्वथा प्रभाव है। अुन्वकुल्दाबार्य ने 
दर्शनपाहुड गाथा 26 भें कहा है :--- 

झंसंजद न वंदे गंयविद्दीणों वि सो णश 
वंदिज्जो ॥ प्र्थातू-प्रसंयमी चाहे वहू नश्त-दिगंबर 
ही क्‍यों व हो वदनीय नहीं है? तब भला रायी 
देंषी भौर परिभ्रही शासन देव-यक्ष कैसे पूज्य हों 
सकते हैं ? भ्र्थात्‌ कदापि नहीं । 

जैनधरमं में रागह प भौर इन्द्रिय विषय फषायों 
को जीतने वाले भ्ााराध्य हैं रागीढ थी इश्द्रिय विषय 
कषायों के गुलाम देवगति के देवों को प्राराध्य- 
पूज्य बताना जैन संस्कृति के सर्वभा विरुद्ध है। 


देवगति के देवों को महान्‌ ध्रौर प्रृज्य जैनेतर 
खंप्रदायों में मामा गया है उनके दास्त इन देवों की 
विभिध स्तुतियों से भरे पढ़े हैं जबकि जेनधर्म ने 
इन देवी देवताप्रों के जाल से भनुष्य को ऊपर उठा 


4-3 


८. कर उसको महान्‌ ध्रात्मिक मानवी शक्ति का यानि 
नर से नारायश तथा जन से दिंन॑ अनगने की क्षमता 
का उसे भान कराया है। यही जैन धर्म की प्रन्य 
अमभों ते खास विशेषता है। इसी जूबी का लोप 
करता. इसे बिकृत करना एक तरह से जैन धर्म को 
ही समाप्ति करना है । 

संसार के समग्र प्राशियों में मनुष्य ही सर्वे 
श्रेष्ठ प्राणी है। जैन धर्म में जहां देवों में 4 गुण 

' शक ही माने हैं वहां मनुष्यों में ।4 गुण (गुण- 
स्‍थान) तक माने हैं । शास्त्रों में प्रनेक कथायें झाती 
हैं जिनमें देवताओों द्वारा मनुष्यों की रक्षा भौर 
उनकी पूजा का वर्णान पाया जाता है। इस तरह 
जैनाचार्यों ने देवों को मनुष्यों का सेवक पूजक दूयो- 
सिस किया है मनुष्यों को देवों का सेवक-पूजक 
नहीं । 

तीर्थंकरों के तपकल्याणक के प्रसंग में शाहत्रों 
में लिखा है कि-भगवान्‌ की पालकी को उठाने में 
जब देवों भौर मनुष्यों में बिवाद उत्पन्न हो गया 
तो उसका निर्णय इसी बास पर हुआ कि-'जो भग- 
वान के साथ दीक्षित होने की-संगम धारण करने 
की क्षमता रखते हों एवं भगव।न्‌ की जाति के हों 
यानि मानव जाति के (भूमि-गोबरी) हों वे दही 
पालकी उठा सकते है” । इसमें देव परास्त होगये 
झौर मतुष्यों ने ही सर्व प्रथम पालकी को उठाया | 

इससे बेवों की भ्रपेक्षा मनुष्य की महत्ता गुरता 
भौर सर्व श्रेष्ठता का परिचय प्राप्त होता है। 


जैन धर्म में तो वीतराग जिनदेव को छोड़कर 
भ्रस्य सभी देवताधों की उप्रासना को देवमूढता 
(मिशथ्यात्व) बताया है जैसाकि-स्वामी समन्तभद्रा- 
चाय॑ ने रत्मकरण्ड श्रावकाचार में लिखा है। 

वरोपलिप्सयाणावान्‌, रागद पमलीमसाः । 

देवता यदुपासीत, देवतामृढमुख्यते 2348 

धर्थात्‌ किसी कामना-प्रयोजन से भी रागीद् पी 
वैयों की उपासना करना देवमूढता है। 


भ्भ 


इसका कारण यह है कि-रावीढ़ थियों को 
उपासना रागईव (संसार-दु/ख) को ही बढाती है 
जब कि वीतराग को उपासना बोतरागता (मोक्ष 
सुख) को प्राप्त कराती है। यही जैन भक्ति का 
उद्दंश्य धौर सार है। 

प्रदन :-जिस तरह नव देवों में 'जिन बचत 
गुणदेव है भौर उसके प्रधिष्ठाता देव श्रुतदेव या 
सरस्वती देवी पूज्य रूप में माने गये हैं उसी तरह 
'जनशासन' के भ्रधिष्ठाता देव हन तथा कथित शासन 
देवों को मान लिया जाये भौर इन्हें पृज्य बताया 
जाये तो क्‍या बाधा है ? 

उत्तर :-ऐसा किसी तरह संभव नहीं, बयोंकि 
ये शासन देव व्यंतरजाति के यक्ष हैं भौर इनकी 
उत्कृष्ट भ्रायु करीब एक पत्योपम मात्र है भ्रतः ये 
गुण देव नहीं होने से प्रषिष्ठाता देव भी संभव 
नहीं हैं जबकि श्र्‌ तदेव देवगति के देव नहीं हैं प्रतः 
गुणदेव होने से पभ्रधिष्ठाता देव हैं भौर श्रुत की 
तरद्द ही इनकी भ्रायु भी भ्रनादि भ्नंत है (श्री जैन 
शासनमनिंदुयमनाइनन्तम्‌, भव्योध ताप शमनाय 
सुधा प्रवाहम्‌ ।।) शासन देवों में 24 यक्ष झोर 24 
यक्षियां हैं जिनके सब के प्रलग भ्रलग गोमुख चक्रे- 
दवरी गआ्रादि व्यक्ति रूप से संज्ञा नाम हैं जबकि 
“जिन बचन' का भ्रथिष्ठाता एक ही श्र्‌ तदेव है 
और उसका व्यक्ति रूप से संज्ञा वाच्री नाम न 
होकर गुणानुरूप नाम है। क्षासनदेव यद्षादेव होने 
से सचेतन है । जिस तरह एक मभ्यान में दो तलवार 
नहीं समा सकती उसी तरह यक्ष देवत्व में जिन 
शासनत्व. नहीं समा सकता। सचेतन प्रशुद् 
पदार्थ में स्थापना नहीं हो सकतो प्रतः कोई व्यंतर 
यक्ष कभी भ्रषिष्ठातादेव (जिनशासन, नहीं बन 
सकता । 

तिलोयपण्णत्ती (दि०) तथा निबणिकरलिका 
(शवे.) प्रभृति प्रथों में गोमुख चक्र ध्वरी प्रादि 
देवताभों को यक्ष ताम से ही संसूचित किया है 
कहीं भी शासन देव नहीं शिक्षा है। बाद के ग्रयों 
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में शासन के झषिष्ठाता ऋप में नहीं किन्तु शासन 
की रक्षा करने वाले के भर में ये शासतदेव कल्पिंत 
डिये ग़ए हैं । जैसा कि यशस्तिलक चस्पू में सोम- 
देश सूरिने लिखा है :- ता: शासनाधिरक्षार्थ 
कल्पिताः प्रमागमे” । 

इससे स्पष्ट है कि-ये स्वयं मूत्तिमान “जिन- 
शासन”' नहीं हैं ये तो शासन के रक्षक कल्पित देव 
हैं। अंगर इन्हें ही वास्तविक जिन शासम मान लिया 
जायेगा तो फिर जेन धर्म के अधितायक जिनेन्द्र 
दैव नहीं रहकर ये वेवगति के यक्षदेव भवभितायक 
हो जायेंगे । फिर तो वह शासन भी जिनशासन न 
रहकर यक्षशासन हो जायेगा। 

बाद के प्रथकारों ते इन यक्षों को 'शासनदेव' 
नाम भ्रधिष्ठाता रूप से नहीं प्रत्युत जिनशासन के 
रक्षक रूप से दिया है। किन्तु यह भी व्यर्थ है 
क्योंकि पूर्वाचार्यों ने जैन-जगत (जिनशासन) के 
रक्षक दिग्पाल (लोकपाल) पहिले से ही बता रखे हैं 
तब फिर ये और नये रक्षक क्‍यों ईजाद किये गये ? 
क्या उन दिग्पाल-लोकपालों की रक्षकता में कोई 
कमी झा गई थी ? इनके सिवा तत्वार्थसूत्र भ्रध्याय 
4 के सूत्र 5 में बताया है कि-त्रायस्व्रिश लोक 
पाल वर्ज्या: व्यंतर ज्योतिष्काः ' भ्रर्थात्‌-ब्यंतर भौर 
ज्योतिष्क देवों में त्र।यस्त्रिण (पुरोहित) झौर लोक- 
पाल (रक्षक; भेद नहीं होते । प्रतः ये शासन के 
रक्षक रूप में भी शासनदेव (व्यंतर-यक्ष) शास्त्र 
विरुद्ध सिद्ध होते हैं । 

प्रएन :- जैन जयति शासनम्‌” इस एलोक में 
जो जैन शासन की जय की गई है वहू 'जितशासन' 
नवदेवों में कौन सा देव है ? क्‍या वहू कोई दसबां 
देव है ? 

उत्तर :-तवदेबों से भिन्‍न कोई दसवां पूज्य 
देव नहीं है। शासन का एक पश्र्थ छास्त्र (जिन- 
बचत) भी होता है । देखो हेमचतद्र कृत 'भ्तेकार्य 
संग्रह' कांड 3-शासन नृपदत्तोग्याँ शास्त्राज्मान्लेख 
घास्तिषु ॥453॥॥ 
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पासत और धास्त शब्द एक ही शास्‌ भातु से 


बने हैं। प्रतः यहां जिनवचन ही जिनशासत है। 


जिनवचन के प्रषिव्ठाता देव श्र तदेव ही इस्तुत: . 
जिनकझ्षासन देवता है, ये मूर्ति रूप में हो भाहे शिला- 
लेख या हस्तलिखित मुद्रित शास्त्र पुस्थक रूप में हों 
पृज्य मान्य हैं इनके सिवा श्रन्य सब शासनदेव 
मिथ्या भौर प्रपृज्य हैं । 


प्रशंत-शास्त्रों में जो श्री ही, धृंत्ति, कीति, बुढि, 
लक्ष्मी भ्रादि देवियों के नाम पाये जाते हैं क्‍या ये 
पृज्य गुणदेविया हैं ? 

उत्तर-जिस तरह मनुष्यों में लक्ष्मी बाई, 
शांति कुमारी, सरस्वती देवी, बुद्धिधवल्लम, कीति- 
धर प्रादि नाम पाये जाते हैं नामानुसार उनमें वे 
साक्षात्‌ पूर्ण गुण नही हैं उठी तरह श्री, ही, धृति 
की ति, बुद्धि, लक्ष्मी प्रादि नाम, देवियों में भी »ये 
जाते हैं ये इन गुणों की साक्षात्‌ मूर्तिमंत अधि- 
ष्ठात्री देवियां नहीं हैं | ये श्री ही भादि 6 देवियां 
षद्‌ कुलाचल बासिनी सचेतन देवियां हैं इसी से 
तत्वाधे सूत्र भ्रध्याय 3 सूत्र 9 में इनको एक पल्य 
मात्र भायु बताई है देखो 'तन्तिवासिस्यों देव्य: श्री 
ही घृति कीति लक्ष्य: पल्योपमस्थितयः “। 

उत्तर पुराण पर्व 08 में गुणभद्वाचाय ने इन्हें 
व्यंतरियां प्रौर इन्द्र की वललभा बताया है। यथा- 
तेषामा् षु षट्सु स्युस्ता: श्री ह्वी धृतिकीतेथः । 
बुद्धि लक्ष्मीश्य शकस्य व्यन्तर्यों वल्‍लमांगना: ॥20। 

इससे स्पष्ट है कि ये गुरा। देवियां नहीं हैं देव- 
गति की व्यंत्रियां हैं भत: पूज्य नहीं हैं (इन्हें कहीं 
कहीं दिकक्‍कुम/री भौर दिककन्यका भी लिखा है) 


इन तथाकथित शासन देवों के मूल में ही 
गड़बड़ है इनकी पूजा की बात तो दूर है वह तो 
किसी तरह भी समीचीन तहीं हो सकती । इस विषय 
में श्रौर भी विशेष जानने के लिये हमारी पुस्तक 
“जैननिबंधरत्नावली ” के निम्नांकित लेखों का प्रध्य- 
यन कीजिये-- 
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,: सैस नें, 28-भरणोस्द्र पदुमावती । 
लेख ते. 80-अ्रतिष्ठा शास्त्र भौर शासनदेष । 
.... लेख ने. 32-दस दिल्पाल । 
: लेख ने. 33-इसे भक्ति कहें या नियोग । 
* से नं. 40-चौवीस यक्ष यकियां ! 
इनके सिवा “पशच्मावती पूजा मिथ्यात्व है” 
नाम का हमारा ट्रेक्ट भी पढ़िये। 
प्रदन :-शासन के भक्त-देवता मानकर कुतशता 
कप में झ्गर शासन देथों की पूजा की जाये तो क्या 
प्राप्ति है ? 
उत्तर :-शासन के भक्त होने में ही प्रगर 
शासन देव पृज्य माने जाय तो फिर सभी सम्यक्स्वी 
न्रती तिमंत्र मनुष्य भी पृज्य हो जायेगे किन्तु 
पूज्यता भक्ति से नहीं झाती बह तो संयम से भातो 
है भौर देव संयम के नितांत प्रयोग्य हैं भ्रतः वे 
सर्वथा ध्रपूज्य हैं। भक्ति करना कोई भ्रदसान नहीं 
है जो कृतज्ञता शापत की जाय । शासन देंवों की 
जिनभक्ति में श्रद्ा के बजाम केवल नियोग है जो 
उन की ड्यूटी-कक्तं व्य है । 
प्रशश--जिस तरह चक्रवर्ती के परिवार का 
पूजन ले करने पर चक्रवर्ती से सेवकों को फल की 
प्राप्ति नहीं होती उसी तरह शासन देवों की पूजा 
किये बिना जिनेन्द्र से फल प्राप्ति नहीं होती प्रतः 
शासनदेव पूजा विषेय है । 
उत्तर -- शासनदेबों को जिनेन्द्र के परिवार के 
बताता जिनेन्द्र को देवगति का देव (भसंयमी) 
बन।ना है ध्लौर शासन देवों को मनुष्यगति का संयमी 
मनुष्य बनाना है-यह उल्ही गंगा बहाना है जो 
जिनेया तथा देव दोनों का ही प्रवर्णावाद है। ऐसे 
धवरणंव।दों से कोई पूजा कभी विषेय नहीं हो सकती । 
जिनेन्द्र तीन लोक के स्वाभी हैं धौर शासमदेव 
उनके किकर हैं। मालिक प्रौर तौकर को एक 
बत्षाना गुंढता है। 
'प्रश्न--जिस तरह चपरासी या भ्रहलकार को 
कुछ रकभ देने से सरकारी काम लिंडध हो जाता है 


क्यब, 


उसी तरह शानदेवों को भ्रधे देने से धर्म कार्य सिद्ध 
हो जाता है 

उत्तर--राज्य कर्मचारी को व्यक्तिवत रकम 
देना रिश्वत है। इसका देने भोर लेने वाला दोनों 
कानुनन भ्पराधी हैं। उसी तरह शासनदेबों को 
प्रध॑ प्रदान करना भी जैन शासन में धामिक जुर्म 


' प्रहन -- जिन प्रतिमा के साथ शासन देवता क्षेत्र 
पाल नव ग्रह गंधर्व यक्ष ताय किन्नरादि की मूत्तियां 
भी पाई जाती हैं प्रत: ये सब देवगरा पृज्य हैं । 

उत्तर--जिन प्रतिमा के साथ उक्त देवताशों 
की मूर्तियां जितेत्द्र के सेवक पूजक भक्त रूप में 
प्रदर्शित की गई हैं| जैनेतर संप्रदायों में इन देवी- 
देवताप्रों को बहुत बड़ा बताया गया है णैनक्षास्त्र- 
कारों ने उन्हीं देवी देवताभ्रों को जिनेन्द्र के सेवक 
रूप में प्रस्तुत कर जिनेन्द्र की महत्ता-देवाधिदेवता 
प्रदर्शित की है । 

साथ होने से ही कोई बराबर हो जाता हो तो 
झनेक जिनप्रतिमाशों के उपर कलश करते हाथी, 
झासन रूप में कमल भौर सिंह, पादपीठ में हिरण 
भौर 24 चिन्हों के रूप में विविध पशु पक्षी वृक्षादि 
प्रंकित रहते हैं तो ये सब तियंग्च भी पृज्य हो 
जायेंगे। मूर्ति पर मच्छर मक्खी अमर मूषक भादि 
भी भाकर बंठ जाते हैं तो ये भी पूज्य हो जायेंगे । 
मालिक के पास बैठकर मालिक की पगचम्पी करने 
वाला नौकर भी मालिक हो जायेगा किन्तु ऐसा नहीं 
है मालिक, मालिक ही रहता है प्रौर नौकर, नौकर 
ही रहता है । इसी तरह जिनेन्द्र के सेवक देवतागरश 
जिनेद्ध के पास स्थित होने से पृज्य नहीं हो जाते वे 
तो पूजक ही रहते हैं । 

फलों के साथ रहने बाले छिलके फलों के रक्षक 
भौर फल ही कहलाते हुए भी भनुपयोगी भग्राह्म 
मलखरूप भाने जाते हैं बही स्थिति धासन देवों की 
समभनी चाहिये । चाहे वे जिनप्रतिमा के साथ हों 
बाहे प्रलय । वे हमेशा ब्रपृज्य ही हैं ।* 
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|; 


 अश्तं>-याग मष्छल में झरिहंत के ताथ श्रवन- 


बिके देशों की श्थापता क्यों को जाती है ? इससे 
क्या भवनभिंक देव (भवंगवासी व्यंतर-ज्योतिष्क ) 
पृष्य नहीं होते 


उत्तर--याग मण्डल के मध्य में भरिहंतादि 


परमेष्ठी झौर चारों तरफ भवनत्रिक देवों की स्था- 
प्ना समवंशरण सभा की नकल है। जिस तरह 
समवशरण सभा के मध्य में धरिहेँत विराजमान 
होते हैं भौर भारों तरफ 2 सभा होती है जिसमें 
पूज्य तो ध्ररिहृंत होते हैं। बाकी तो सब पूजक होते 
हैं उसी तरह धागमण्डल की रचना में भी पृज्य तो 
झरिहंतादि परमेष्दी ही होते हैं बाकी भ्रन्‍्य सब 
पूजक होते हैं। भकेले सभापति से सभा नहीं कह 
लाती । सभी सभासदों (श्रोतागण) से ही सुझोभित 
होती है इसी तरह यागमण्डल में क्षोमा श्रौर परि- 
पूर्णंता की दृष्टि से भवनत्रिक देवों को सम्मिलित 
किया गया है। इसमें पृज्यता का कोई प्रश्न नहीं 
है । 
प्रइत--फिर भी कुछ प्रतिष्ठा-प्रभिषेक पाठादि 
ग्रथों में शासनदेवों (भवनत्रिक) को अ्रधंसमपं रा 
करने का कथन क्यों पाया जाता है ? यथा- 
]. यागरेस्मिन्नाक नाथ ज्वलन 
पितृपते नैकषेय प्रचेतों । 
बायोरैदेश शेषोडृप सपरि- 
जना यूयमेत्य ब्रह्मग्रा: ॥ 
मंत्र भू: स्वः स्वधाद्य रधिगत- 
बलय:ः स्वासुदिक्षपविष्टा: । 
क्षेपीय: क्षेमदक्षा: कुरुत जिनसवो- 
त्साहिनां विष्नकांतिम ॥3॥ 
--सोमदेवक्ृत प्रभिषेक पाठ (यशध्तिलकचम्पू) 


2. पूर्वाशादेश हृब्यासन महिष- 
गते नेऋूते पाक्षारें । 
वायो यक्षेद्र बन्द्राभरण 
फंशिपते रोहिशीजीवितेश ॥। 


महावीर धयम्ती ध्वारिका 75 


भ्र्वेप्यायात यानायुष बरुवति, 
जने साधंमों भू भू: स्व: । 
स्वाहा एण्हीत चाध्य चरममृंत- 
मिर्द स्वास्तिकं यशमागं ॥] )॥ 
.... +-पक्यपाद उ्रंभिषेक पाठ 


3. झाबाहिऊण देवे सुरव६ सिहि 

कालणेरिए बरणे । 

परी जले ससूली सपिय 

सवासरो ससत्ये य ॥+389॥ 

दाऊरा पुज्जदब्ब॑ बलि चराय॑ 

तहय॑ जण्यो भाय॑ जे । 

सब्बेति मंते हिय वीयबसर 

णाम जुत्तोहि, ॥$40॥ 
--देबेंसेन कृत भावसंग्रह 
इनमें दशदिग्पालों का भाद्न कर उनसे 
ध्र्ष्यादि पूजादव्य (यज्ञांश) प्रहराय करने का निवेदन 
किया गया है इसमें क्‍या तास्पयें रहस्य सन्निहित है ? 


उत्तर-उपलब्ध प्रतिष्ठापाठों में बसुनंदिश्ावका- 
चार के प्न्तगंत 60 गाथाओं का प्रतिष्ठा प्रकरण 
ही प्राचीन है भ्रन्य (भ्राशाधरादिकृत) सब उसके 
बाद के हैं । वसुनंदि प्रतिष्ठा प्रकरण में कहीं भी 
इासनदेवों (भवनत्रिक) को भ्रधंसमपेण का कोई 
कथन नहीं है।” बाद के प्रतिभा प्रभिषेक पाठादि 
प्रंथों में यह मई शैली भ्रपनाई है उसका तात्पर्य भी 
शासनदेव पूजा नहीं है किन्तु सौभमेन्द्र द्वारा भवन- 
त्रिक देवों को भ्रधंसमर्पश जिनेन्द्रदेव की पूजा के 
लिए किया गया है भर्थात्‌ हस्द्र भगवान का पंथ 
कल्याशक महोत्सव मनाता है भ्रगर वह भ्रकेला मनाये 
तो कोई ठाटवाट नहीं रहता । भ्रतः इन्द्र श्रपती 
देवगति के चतुश्िकाय देवों का झाद्डान करता हैं- 
प्लौर भगवान की पूजा करने के लिये उन सबको 
प्रध-पूजाद्रव्य प्रदान करता है इसे ही यज्ञांशदाम 
(पूजादब्य के हिस्से का देना) कहा गया है लो सामू- 
हिक (सम्मिलित) पूजा का झंग समझता चाहिये । ५. 
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भाज भी ऐसी हो शैली नित्यपूणा झौर मण्डल विधान 
थूजा में भी दृष्टिगत होती है--पूजक भनुष्य मंदिर 
में श्रागत भपने साधर्मी भाइयों को भपने पूजाथाल 
में से जिवपूजा के लिए भरधंसमपंरा करता है। जिस 
तरह यहां साधरमियों को अध्ंसमर्पण साधर्मी पूजा 
नहीं है किन्तु वह जिनपूजा्थ है उस्ती तरह प्रतिष्ठा 
अ्रभियेकादि प्रश्यो में इन्द्र द्वारा भवनत्रिकों को प्रध॑- 
समर्पण मवनत्रिकदेव-पूजा नहीं है लेकिन वह भी 
जिनपुजा्थ ही है। - 

ऊपर जो 3 ग्रन्य-प्रमाण दिये हैं उनमें भ्रर्धादि 
द्वारा दिग्पालों को पूजने का तृतीया विभक्ति परक 
कथन नहीं है किन्तु दिग्पाल भर्घादि को ग्रहरा करें 
ऐसा द्वितीया विभक्ति परक कथन है। ऐसा ही 
कथन पअन्य भ्रभिषेक पाठादि में है| इनसे स्पष्ट शौर 
सुसंगत रूप से सिद्ध है कि-हन्द्र द्वारा दिग्पालादि 
को अर्धसमर्पण! जिनपृजार्थ है। स्वयं दिग्पालों की 
पूजा के लिए नहीं । 


प्रश्न - भ्राहृता ये पुरा देवा लब्धभागा यथाक्रमं । 

ते मयाभ्यचिता भवत्या सर्वे यांतु यथास्थिति ।। 

विसजनपाठ के इस्त श्लोक में तो देवों का 
प्राह्दात उतकी भक्ति पुर्वंक पुजा करने की दृष्टि से 
बताया गया है यह कैसे ? 


उसर इसमें “ते मयाभ्यचिता भकतया'' पाठ 
ही गलत है वह बदला हुम्रा है। प्राचीन भ्र्वाचीन 
भनेक हस्तलिक्षित गरुटकों में इसजगह शुद्ध पाठ 
“है जिताम्यचंन कृत्वा” पाया णाता है। हमारे 
पास झ्लेरगढ़, हिंडोली, बसवा, चांदलेड़ी से प्राप्त कुछ 
हस्तलिखित ग्ुटके हैं उन सब में भी यही "“ते 
जिनासपन्नेन कृत्वा '. शुद्ध और सुसंगत पाठ पाया 
जाता है। यही शुद्ध पाठ रावजी सखाराम दोशी 
शोलापुर द्वारा प्रकाशित “शासनदेव पूजा के पअनु- 
कूल अभिप्राय/ तामक ट्रंक्ट के प्‌ 7 और 74 
पर पाया जाता है इस पाठ के विषय में वहां पं. 
बंशीधरजी शास्त्री शोलापुर वालों ने लिखा है कि- 
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“यह पाठ इधर के पूजापाठों में व .प्रतिष्का पाठों में. 
तथा पुरानी हस्तलिखित श्रतियों में मिलता .है-यह: 
पाठ सिद्धांत प्रनुकुल भौर शब्दशास्त्र से भी निर्दोष 
है ॥” 

हमारे पास के एक ग्रुटके में बह विसर्जन श्लोक 
लघु भ्रभिषेक पाठ का बताया गया है वहां लिखा हैः 


श्राहुता ये पुरा देवा लब्धभागा यथाक्रम | 

ते जिनास्यचंनं कृत्वा सर्वे यान्तु यथास्थितं ।। 

स्वस्थानं गच्छ गच्छ पुष्पाक्षत वर्षेण सर्वामर 
विसजंनं । इति अभिषेक: समाप्त: (शायद यह झभ- 
यनंदि कृत लघुस्नपन (श्रेयोषिधान) का विसजेन 
इलोक हो किन्तु मुद्रित लघुस्नपन में यह इलोक नहीं 
पाया जाता है सम्भवतः छूट गया हो ) 

इस शुद्ध श्लोक का सही भ्रथं इस प्रकार है-- 

“जिन देवों का पहिले भाद्वान किया गया था 
भौर जिन्होंने (प्रहेत्युआर्थ) यथाक्रम से भपना भ्रपना 
पूजाद्रव्य भांग प्राप्त कर लिया वे भझब जिन-ूजा 
करके भपने-प्पने स्थान को जावें ।” 

इस कथन से सुस्पष्ट है कि-इन्द्र द्वारा देवगण 
जिनेन्द्र की पूजा के लिए ही बुलाये जाते हैं ।!! स्वयं 
उन देवों की पूजा के लिये नहीं भ्रौर उन देवों को 
पुआदब्य भी जिन पूजा के लिये ही भ्रपंशा किया 
जाता है स्वयं उनकी पूजा के लिए नहीं । 

यही बात निम्नांकित ग्रन्थों के विसर्जन श्लोक 
और मन्‍्त्रों में स्पष्ट लिखी है-- 

() 
मंगलार्थ समाहुता विसर्ज्याखिल देवता:। 
विप्ृजनाख्य मंत्रेशा वितीय कुसुमांजलि ॥24॥। 
# जिनपूजार्थ समाहुता देवता विसजंनाक्ष्य मंत्रेश 
सर्वेविहित महा महा: स्वास्थानं गच्छुत यः यः यः । 
इति विसजंनमंत्र । प्रतिष्ठासार संग्रह (ब्सुनंदिकृत) 
(2) 

देवता यशभाथ 


प्रागाहुता 
पादयोरघंदाते: । 


प्रीता भत्त्‌: 
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' ४५ 


“लक 


.. अस्तक स्दुबहत्यः , 
“बत्या सु... पस्वक्ेषा यंषास्व॑ ॥65॥॥ 
के नित्य महोद्योत (भाशाधर कृत) 


(3) 
# जिन पूआर्यमाहुता देवा: सर्वे बिहित महामहा 
स्वस्थान गच्छत गच्छत जः जः इति बिसजन 
मम्जोज्वारणेन यागमण्डले पुष्पांजलि वितौय देवाव 
विसजयेतु ॥। 
/जिनयज्ञकल्ा' प्रध्याय 5 (प्राश!/धरकृत) 
(+) 
देव वेबार्चनाथं ये समाहृताश्यतुविधा: । 
ते विधायाहंतां पूजां यांतु सर्वे यथायथ्थं | 
-“हन्द्रनंदि संहिता 
(5) 
दघे भूध्महिंत: शेषा भाहुता सबंदेवता । 
मया क्रमादु विसूज्यंते निर्गंच्छामि जिनालयात्‌ ॥ 
--इन्द्रमंदि संहिता (पूजासार पन्न 62) 


इनमें बताया है कि-'जिनपूजा के लिए जिनका 
झाह्वान किया गया है भौर जिन्होंने पूजाद्रव्य प्राप्त 
कर उससे जिन-पूजा करली है वे सब देवगण भ्रपने 
भ्रपन्ते स्थान को जातें ।/ 

ये सब इलोक औौर मंत्र भ्राहुत। ये पुरा देवा' 
हस इलोक के हुबहू रूपानतर हैं तथा इनसे “ते 
जिनाम्यचेत कृत्वा” इस शुद्ध पाठ की भी ठीक 
पुष्टि हो जाती है 

झमयतंदिकृत लघुस्तपत (भावशमंकृत टीका) 
में लिखा है: 

. गंध बंधुरधी: 
पूजने ।2 ।। 

(टोका-बंधु रणी: » धनपति:, ध्तत्राहेतः पूजने « 
करियमाएें सर्थशस्यथ स्तपने, गंध ७ गंभादियज्ञभागं, 
प्रवीजदुसुतरां » प्रतिधयेन स्वीकुदतार) 
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प्रतीच्छतुतरामत्राहंतः 


2, वाजं द्राक प्रतिगृह्ातासिद महे पृष्पादि- 
काम्यचेंतम ।22॥ 


(टीका-पुष्पादिक मेवास्यचंन पूजादंग्यं तदेव 
स्वक पार, दराक्‌ « शीघ्र, इहमहे- भस्मिश्रमिषेकें 
प्रतिगृद्मतां  स्वीक्रियताम्‌ ))१ ९ 


इनमें भी भ्रहृंत्पूजन के लिये ही गंधादि पूजा- 


. द्रव्य भौर पूजापात्र दिग्पालों को प्रहण करने के 


लिये दिखा है । 

इस तरह 'शासनदेवपूजा' शब्द का श्र शासन 
देवों की पूजा सिद्ध नहीं होता किन्तु शासन देवों 
द्वारा जिन पूजा सिद्ध होता है यही भ्र॑ सब जगह 
ग्रहए करता चाहिये। भ्र्थावु-दासन देव पूजा 
शब्द में धष्ठोतत्पुदंघसमास न लेकर तृतीमातत्पुरुष 
समास लेना ही सुसंगत होगा । 


प्रश्न -- ग्रुखभद्रकृत भ्रभिषेकपाठ के श्लोक 
40 के मंत्र भाग में लिखा है :- 


“35 इन्द्र ! श्रागच्छ हद भ्रध्य यज्ञमागं भ 
योजामहे प्रतिगृहातां ” | 


इसमें पृजार्थंक यज धातु के भ्रयोग से इन्द्र 
नाम के दिग्पाल की पूजा सिद्ध होती है (भशिषेक 
पाठ संग्रह पृष्ठ 23) ऐसा ही भ्रभयनंदि कृत 
लघुस्नपन के श्लोक ]7 के मंत्रभाग में लिखा है 
(प्रभिषेक पाठ संग्रह पृष्ठ 67) इन सब का क्‍या 
समाधान है ? 


उत्तर :- “यजी देव पूजा संगतिकरण दानेथु” 
भर्थात्‌ यजूधातु के तीन अर्थ होते हैं -वेवपूजा 
2-संगति करना, सन्निकट होना 3-दैना ! यहां 
यजामहे का: भ्र्य ददामहे » देता हूं है देशों भभिषेक 
पाठ संग्रह पृष्ठ 67 । (भावद्यमंकृत टीका) । यहां 
'यव्ामहे' का ददामहे' के सिया झौर कोई दूसरा 
भर संभव हो नहीं है! पूजा प्रथे तो तब होता 
जब प्रध्यं भौर यज्ञभाग शठ्द द्वितीया विभक्ति के 
बजाय तृतीया विभक्ति में होते किन्तु ऐसा है नहीं 
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“ इसी से टीकाकार भावतर्मा ने गजामहें का 
प्रय॑ ह्पष्टतवा ददानहे ही दिया है। पूरे 
' भस्त्र भाग का सही भअर्य इस प्रकार है:- हे 
इस ध्ाध्रो भौर यह अध्य यश्ञभाग तुम्हें देता हूं 
इसे स्वीकार करो” । 

' बह्डीं युह्मत्तां (प्रहरा करो) शब्द से ही काम 
लस सकता था फिर भी जो 'प्रति' उपसर्ग लगाया 
है यह जिनेम्द्र के प्रति अ्रहणा करो इस भाव के 
धोतन के लिये शगाया है भर्थातृ-यह पूजा द्वब्य 
दिष्पास की पूजा के लिये प्रदान नहीं किया गया 
है किन्तु जिन-पूजा के लिये दिस्पाल को दिया गया 
है। यह ध्ाशय स्पष्ट भ्रभिव्यक्त होता है ।* 

यज भातु के जो ऊपर 3 श्रर्थ बताये हैं उनमें 
पूजा श्र झरहंत ही के साथ लगाना चाहिये बाकी 
देना भर संगति फरना प्र्थ भवनत्रिक देवों के 
साथ लगाता चाहिये। 


नितल्यमहोध्योत इलोक 96 की टीका में 
(अभिषेक पाठ संग्रह पृष्ठ 87 में) लिखा है- 
“यजे ० पुजवामि इति सन्निधिकरण सूचित प्र्थात्‌ 
यहां यज धातु का तात्पयें सन्तिधिकरण भ्र्थ में है । 
प्रागे के इलोकों में भी घथ धातु का प्रयोग है उत 
सब का यही प्र्थ है कि इस भवनत्रिक देवों को 
जिनपृजार्थ अपने सन्निकट (साथ में) लेता है? %। 
प्रथया भवनत्रिकों को जिनपूजा्थ पूजाद्रव्य 
देता है ।?* 

नित्यमहोद्योत श्लोक 5 (भ्रभिषेक पाठ संग्रह 
पृष्ठ 6) में 'भूम्यचन' (भूमिपुजा) का कथन है 
उसका टीका कार ने भर्थ-“भूमि-शुद्धि” दिया है । 
नीचे पाद टिप्पर में लिसा है- '& हो श्री क्ष्वरीं 
भू. झुदुध्मतु स्वाहा । भूमियोपनम्‌ ॥/ 

यही बात गुराभद्र कृत वृहृत्स्मपन के श्लोक 
2 में इस प्रकार दी है:- & शोधयामि भू- 
भाग बिनेत्यामिषयोत्ससे ।। भूमि शोधवस । 
(प्रभिषिक पाठ संप्रह पृष्ठ 4) पृष्ठ 
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4 5 -दर्सपुलेन भूमि सम्माजयेत्‌ । 
यहाँ भूमि पूजा का भ्र्थ भूमि को प्रष्टन्य से 

नहीं है किन्तु अलादि से मूमि का धोना धौर 
बुहारी से भूमि का प्रमार्जन करना है जो सार्थक 


: और संयत है । 


इसी तरह पीठार्चषत का प्॒र्थ पीठ की जलादि 
से शुद्धि १० ह्लौर पीठ पर भ्रष्ट द्रव्य धाल रखता 
है। कलक्षाचत का प्र भी चारों कोणों में कलशों 
का स्थापना करना है। यही पीठ भौर कल्नष् की 
सही पूजा है । 

नित्यमहोद्योत श्लोक 73 के 'प्रसादय” पद 
का टीकाकार ने प्रसन्‍ती कृत्य पृजपित्वा श्र्थ किया 
है (मभिषेक पाठ संग्रह ध्रृष्ठ 703) इससे पूजा का 
प्रप्न प्रसन्‍न करना भी हो जाता है । 


इस तरह प्रचन या पूजा शब्द का अर्थ सर्वत्र 
भ्रष्ट प्रव्य से पूजन करना ही नहीं होता है किन्तु 
द्रव्य क्षेत्र काल भावानुसार विविध भ्र्थ हो जाते हैं । 
प्रकरणानुसार संगत भ्र्थ ही लेना चाहिये । 


सोमदेव सूरि ने 'यशस्तिणक अम्पू” झ्राश्वास 
8 में लिखा है :- 
देवं जगत्वयीनेत्रं, ध्यन्तराद्याश्व देवता:। 
सम॑ पू०विधानेदु, पश्यन्दूरं ब्रजेदप; ॥2,0॥ 
ता: शासवाधिरक्षार्थ कह्पिता: परमागमे | 
प्रतो यज्ञांण दानेन माननौया: सुदृष्टिम्रि! ॥24॥ 

भ्र्थात्‌-सर्वशदेव भ्ररिहृत भौर व्यंतरादि 
देवताओं को पूजा विषय में जो समान देखता है 
बह नोचे-तरक में दूर तक जाता है भर्थात्‌-सातकें 
नरक के नीचे जो निगोदस्थान है वहां तक का पात्र 
होता है ॥240॥। 

वे व्यन्तरादि देवता शासन की रक्षा के लिये 
भागम में कल्पित किये गये हैं श्रतः सम्पग्टृष्हि 
उन्हें (जिनपुणार्थ) पूजादव्यभाग देकर सम्मानित 
प्रसन्‍न करे ।॥2 4 ॥ 
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इक्षसें:ह्तम्तरादि -जेखों की पूछा:तो दूर:पूजा 
' “की . इृष्ठि माज़- की. सरकमिशोद . का स्थान. 
. अकांया है।। नेक] 

जिस तरह सुभौम अरकेंबर्ता नें व्यन्तर देव के 
वंहँकाने में. प्राकर अल में तमस्कार मंत्र शिस 
संते मिथ. दिया था. सौर जिससे बह सातदें भरक 
में गया था तो जो व्यन्तर-पूजा (भिश्यात्व तेबन) 
करते हैजे तो निश्चय ही नरक सिमोद के पात्र 
द्ोंगे इसमें कोई शंशय नहीं। इसी से ह्व।मी 
समन्‍तभद्र ने रत्तकरण्ड आवकाचार में 
लिखा है :-- 


न सम्यकत्व सम॑ किचित्‌ जेकाल्ये जिजगत्यपि । 
श्रेयोडशेयक्स मिख्यात्वसम नान्यंत ततुभृताम्‌ ॥84। 


ध्र्यात्‌ -प्राणियों के लिये तीन काल झ्ौर 
तीन लोक में संम्यक्व के समान दूसरा न तो 
कोई हितकारी है और न मिथ्यात्व के समान 
कोई दूसरा भरहितकारो है । 

ऊपर श्लोक 24! में सोमदेव ते कल्पित 
शासनपालों को जिनपूजाथ पूजाद्रब्य देना बताया 
है स्वयं उनको पूजना नहीं बताया है भ्रगर उन्हें 
ऐसा बताना इष्ट होता तो वे "माननीया:” की 
बजाय “पूजनीया:” शब्द का प्रयोग कर सकते थे । 
किन्तु ऐसा है नहीं, सोमदेव ने तो यशस्तिलक 
खम्पू के श्राववास 6 इलोक 89 से 42 में सूर्य 
को प्रघंध्रदान करना यक्षादि की सेवा पूजा करना 
इनको स्पष्ट मृढता-मिथ्यात्व बताया है? ?। 

इन्द्र शासनदेवादि का प्राह्नात भौर उन्हें प्र्षे- 
समर्पण जिसपूजा ही के लिये करता है इसकी 
पशिव्यक्ति जिन यज्ञ कल्प (ध्राशाघार कृत) 
प्रध्याय 3 के निम्नांकित एलोकों से भी भच्छी 
तरह होती है :- 
प्रभु भकतु मिहागत्य प्राचीं चिस्वन्तिज श्रिया । 
बलि चि७ज़ययप्षेश संत्रपूर्ता स्वसात्कुद ॥96। 
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भ्रत्रायातरीमलंकृत्य भजमानो जग[पतिम्‌ । 

' ब्याहईबलिसंतुष्टो: वंगकंत जम तु ॥97- 
: वेबाधिदेवसेबाय प्रतीषी दिशमास्यित: । 
. असिदानेन प्रंप्रीतों जयंत जग दुर्जयात्‌ 4798॥4 

इनमें कहीं भी पृजाद्रव्यों से यक्षों को पुणितत 
करने की बात नहीं लिली है किन्तु ' जिनेन्द्र, की 
पूजा के लिये दिये गये पूजाद्रव्यों से उनका संतुध्ट 
हीना लिखा है । 

प्रशग -- जिनयशकल्प भ्रपरनामं प्रतिष्ठा सारो- 
डार याति भ्राशाधथर प्रतिष्ठापाठ के पह्रध्याय 3 
इलोक 50 में पअ्रच्युतादेवी के लिये "'प्रशौमि' 
(नमस्कार करता हूं) यह कंसे लिखा हैं? हसी 
तरह श्लोक ]92 में भनिल दिग्पाल के लिये भी 
'प्रशौभि! (नमस्कार करता हूं) कैसे लिखा हैं ? 

उत्तर--जैन ग्रन्थ उद्धारक कार्यालय बम्बई 
से वि. सं. 974 में मुद्रित प्रति का पाठ गलत 
है। हमने भ्ामेर क्षासत्र भंडार की वि. सं, 4590 
की प्राचीत हस्तलिखित प्रति मंगाकर देखी तो 
उसमें 'प्रशौमि' की जगह 'पृणामि' (संतुष्ट करता 
हूं) शुद्ध पाठ मिला है । 

देवदेवियों की पूजा भक्ति की रूढिवश भ्रविवेकी 
प्रतिलिपिकरों ने ऐसे गलत पाठ बना विक्ेई । 
शुद्ध पाठ पृणाप्ति (संतुष्ट करता हूं) ही है इसबी 
पुष्टि उपरोक्त श्लोकों के भागे पीछे के श्लोक 54, 
48 तथा 490, 9 में दिये 'प्रीशिताः', 'प्रमोद- 
स्व, 'तर्पयामि', 'प्रीणयामि' पाठों से भी होती 
है। ये सब पाठ भी 'सन्तुष्ट करता हूं' इस प्र्थ के 
ही वाचक हैं । 


अभिषेक पाठ सम्रह! पुस्तक में जितने भ्रभि- 
षेक प।5 दिये हैं उनमें एवं भनन्‍्य प्रभिषेक पाठों में 
तथा प्रतिष्ठादि ग्रन्थों में जो भ्रनेक मंत्र यंत्र दिये 
हैं उत सब में सिफफ पंच परमेष्ठी वाच्रक नामों के 
धागे ही नमः शब्द का प्रयोग किया गया है चतुर्खि- 
काय देवों के लिये कहीं भी नमः शब्द करा कोई 
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 अंबोग नहीं किया गया है इंस- देवों के लिये तो 
. सिफ स्वाहा शब्द का प्रयोग किया यया है ।? 
देवसेम कृत “भोवसंग्रह” गायो 443 से 470 
तक सिद्ध चक्र यंत्र, छांति चक्र यंत्र, पंचपरमेष्ठी 
अक्त यैत्रों का वरान हैं इन सब में बताया है कि- 
भध्य में # भरहुंदृस्यों नम: इत्यादि लिखकर प्रंथ- 
प्ररमेश्ठी का स्थापन करना चाहिये झौर उनके 
परिकर रूप में भवनश्रिक देवों के लिए “४5 देव- 
देग्ये स्वाहा! लिखकर देवों का स्थापत करना 
चाहिये इनमें कहीं भी देवदेवियों के लिए नमः 
शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। गाथा 
468 में इन सब यंत्रों को स्पष्टतया पंच्रपरमेष्ठी 
वाचक ही बताया है (कहीं भी देव देवी यंत्र मंत्र 
नहीं बताया है) देखो :-- 
ए ए जंतुद्धारे पुज्जइ परमेट्ठपंचअहिहाणे । 
इच्छइ फलदायारों पाव घण पडल हूंतारो ॥६68॥ 
भ्र्थात्‌ु-ये यंत्रोद्धार पंचपरमेष्ठी वाचक हैं 
इनकी पूजा करने से इच्छानुस्तार फल की प्राप्ति 
होती है तथा पापरूपी बादलों के पटल विनष्ट हो 
जाते हैं ।' 


महापुराण में जिनसेन।चार्य ने पीठिकादि अनेक 
मंत्र लिखे हैं उनमें कहीं भी शासनदेवों का नामो- 
स्लेख तक नहीं है। वहाँ प्रिहंत सिद्ध ऋषिवाची 
मंत्रों के भ्रागे तो 'नमः शब्द का प्रयोग किया है 
और सुरेन्द्र निह्तारकादि मंत्रों के श्रागे सिर्फ़ 
मयाहु।' हब्द का प्रयोग किया है कहीं भी नमः 
शब्द का प्रयोग नहीं किया है। स्वाहा प्राह्दान के 
लिये है श्लौर नमः पूजन के लिये है । 


स्वाहम शब्द का प्रयोग करने से बहुत से 
लोग ऐसा समभते हैं कि-भगिनि में प्राहुति देना 
उन देवों की पूजा कश्ना है किन्तु ऐसा नहीं है। 
स्ताहा झोर भाहुति शब्दों का भर्थ आह्वान करना,? ९ 
स्मरश करना है इस क्रिया की बाह्याभिव्यक्ति के 
लिए जल में भी भर्िनि में द्रव्य भ्रपंण किया जाता 
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हैं सथवा देशो भांदि में पुष्पक्षेपण किया जांती है यहूं 
पूजा नहीं है किन्तु भाह्ानमावभ है।.' 
स्वाहा' शब्द का प्रयोग मंत्र की पूर्ति के लिए 
भी होता है यानि प्राल़िर में स्वाहा लिक्षकर 
उस मंत्र की समाप्ति की सूजना दी जाती है यथा- 
% हीं श्रीपीठ स्थापयामि स्वाहा । ४* हीं कलभो- 
उडरणं करोमि स्वाहा । ( प्रभिषेक पाठ संग्रह, 
पृ, 42-44 ) 

इस विषय में विशेष जिज्नासुप्रों को “महावीर 
जयमन्ती स्मारिका )970” में प्रदाक्षित हमारा 
लेख-“पीठिकादि मंत्र और श्यासनदेव” देखना 
चाहिये । 

प्रइन-- भक् त्रिम चैत्यालयों की पृजा में लिखा 
है-“बंदेभावन व्यन्तरान्‌ छतिबरानू कल्पामरान्‌ 
सर्वगान्‌” इसमें चतुणिकराय देवों को नमस्कार 
बताया है। यह कैसे ? 

उत्तर-- यह पाठ ही भणुद्ध है शुद्ध पाठ जैन 
सिद्धांत भवन, भारा भ्ादि ग्रंथ भंडारों की हस्त- 
लिखित प्रतियों में इस प्रकार है :-- 

“बंदे भावन ध्यंतर दयतिवर स्वर्गामराबास- 
गान्‌”। श्रर्थात्‌ भवनवासी ध्यंतर, ज्योतिष्क प्रौर 
कल्पवासी देवों के झ्रावासों में विद्यमान प्रक्ृत्रिम 
चँत्यालयों को नमस्कार हो । पूजा का नाम भी 
“कृत्रिमाकृत्रिम चैत्यालय पूजा” है पूजा के प्रंत में 
जो मंत्र भाग दिया है उसमें भी यही नाम दिया है 
देखो --/“3> हीं त्रिलोकसंबंधि कृत्रिमाकृत्रिम 
संत्यालयेम्यो<र्थ॑ निवंपामीति स्वाहा” । कहीं भी 
चतुश्काय देवों की वंदना-पूजा नहीं बताई है। 
किन्तु सर्वत्र चतुशिकाय देवों के निवास स्थानों में 
विद्यमान भरक्ृत्रिम चैत्यालयों की वंदना-पूजा बताई 
है। उपयुक्त पूजा के एलोक नं, 3 झौर 8 में भी 
पुनः यही प्ररूपण किया है :-- 

वनभवन गतानां दिव्यवैमानिकाता । 

जिनब रनिलयानां भावतो5हूं स्मरासि ॥३3॥। 

४०००० ३७४० ०५०५ *वयंतरे स्वर्गलोके । 
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. अवोतिशोकिधसियंदे भंवनसदहितले यानि भैत्यालयाति)। 
'..... वहीं बात  'मंगलाध्टक' के इलोक नं. 7 में 
' बताई है देखो--- | 

, .ज्योतिव्येन्तर भावनामरगृहे 

जिनगृहा: कुर्वन्तु ते मंगल ।।7॥ 

चेत्य भक्ति में भी देखो-- 
भवनविमान ज्योतिव्यंतर तरलोक विषय चैंत्यानि । 
तिजगदमिवंदितानां बंदे त्रेघा जिनेतद्राणाम्‌ ।8॥॥ 

प्रशच--जिनयज्ञ कल्प! प्रध्याय 4 इलोक 27 
में लिखा है--सर्वाणि सैध निहतादू दुरितानि 
नोईहूँग्‌ ॥ अर्थात्‌--वे भरहूत हमारे सब पापों को 
मष्ट करें । इसी तरह श्लोक 26 में शासन देवता 
के लिए भी लिखा गया है कि-“निवारयंती दुरितानि 
नित्य । इधसे शासन देवता की पापनाशकता यानि 
पूज्यता सिद्ध होती है । 

उत्तर--एलोक 246 में 'दुरितानि' का अर्थ 
'वाप' नहीं है किन्तु 'विष्त' है। भ्र्भातू-शासन 
देवता को विष्न निवारण करने वाली बताया गया 
है इसी से इलोक 2]7 की तरह निहतादु (नाश 
करें) क्रिया का प्रयोग ने करके इलोक ४0 में 
निवारयंती (दुर करने बाली। साधारण क्रिया का 
प्रयोग किया है । 

अगर शासन देवता को पापताहशिनी माना 
जायेगा तो वह बिल्कुल संगत नहीं होगा क्योंकि 
इन देयों के स्वयं के हो पाप (कर्म बंध) नष्ट नहीं 
हुए हैं तो ये दूसरों के पाप कंसे नष्ट कर सकते 
हैं । यह पापनाश भ्रर्य तो जिनेन्द्र के ही साथ संगत 
होगा । शासन देवता के साथ तो विध्मनिवारण 

प्र्थ ही संगत होगा ।2? 

गाशाधर ने तो शासन देवों को कुदेव शोर 
प्रबंध लिखा है देखो 'प्रनगार धममिृत' 

अध्याय 8--- 

शआवकेशापि पितरी पुरु राजाप्यसंयता: । 

कुलिगिनः क्ुदेबाइच न वंद्यासोषपि संगत: ।.52॥॥ 
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(स्वोषश टीका-कुदेंबा: ७ रु्रादय: शासनदिवता 
वयणत्र) . 


यह श्लोक भूलाच।र' श्व. 7 गाया 95 के 


' झनुसार बनाया गया है, इस गाया 'की' संस्कृत 


टीका में बसुनंदि संद्धांतिक ने भी नागर यक्षादि 
समग्रदेव जांति को भ्रवंध बताया है । 
झाशाधर ने 'सागारघर्मामृत' भ्रध्याय 3 एलोक 
7 में लिखा है कि--दर्शनिक श्रावक प्रापत्ति आने 
पर भी उसके निवारण के लिये शासनदेवरतांदि की 
कभी भी उपासना नहीं करता ! सिर्फ पंचपरमेष्ठी 
की ही शरण प्रहरा करता है। (भ्रहृंदादि पंच गुर 
चरणेषु भ्रन्तहष्टि यस्य स झापदाकुलितोईरि- 
दर्शनिकस्त निवृत्यर्थ शासनादेवतादीनू कदाविदपि न 
भजते ) 
प्रतिष्ठासारोद्धार में भी भ्राशशधर ने लिखा 
है :-- 
नाभेयाद्यापसव्यपाएवं बिहितस्यासांगतदाराधकान्‌ । 
भ्रव्युत्प्नतश: सर्देहिकफल प्राप्तीच्छयाचन्ति यान्‌ ।। 
27॥ श्रध्याय 3 


(भर्यात्‌ - ऋषभादि तीर्थंकरों के दायें पाइव 
में स्थित और तीथ॑ंकरों के भक्त ऐसे दासन देवों 
को कमजोर श्रद्धा वाले नासमझ लोग ही लौकिक 
फलाकांक्षा से पूजते हैं) 
अच्युत्पन्नरशां शांतकूरैहिक फला्िनां । 
मंत्रवीयं प्रकाशार्थ मंत्रवादे स दशित: ॥॥434॥ 

भध्याय 6 

पझर्थात्‌ू--शासन देवताभों की प्रतिष्छापना 
मंत्रबीज के प्रकाशनाथं मंत्र शास्त्रों में ही बताई 
गई है इनकी उपासना तामसी लौकिक फलाकांक्षो 
जिन्हें सम्पक्त्व पैदा नहीं हुआ है ऐसे भ्रविवेको 
मनुष्य ही करते हैं । - । 

भगवस्युन्दकुन्द ने मोक्षपाहुड में लिखा है 
कुच्छियदेवं धम्मं कुच्छियलिंग व वंदए जोहु । 
लज्जामयगारवदो भिच्छादिदटी हैगे सोहु 92॥ 
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.. :(अर्धातू-भंयादि से भी जो कुदेव कुधम 
कुगु् की बंदतों करता है वह मिथ्यादृष्टि होता है) 
इसकी अ्रुतसागरी टीका में यक्षादि को कुदेव 
के झद्ार्गत लिया है भर उन्हें भ्रंध बताया है । 
संपंराधेक्ख लियं राई देवं भसंजदं बंद । 
मष्णा$ मिच्छादिदटी शहुमण्णह सुद्ध सम्मत्ती । 98 
प्र्यात्‌--कुगुरु, रागी देव भ्रौर प्रसंयमी को 
जो बंदनीय मानता है वह मिथ्यात्वी है शुद्ध सम्य- 
क्त्वी नहीं । 


बृहृददब्यसंग्रह गाथा 4। को ब्रह्मदेवजी कृत 
टीका में लिखा है :--- 


“रागढ षोपहतात॑ रोद्र्पा रिणत क्षेत्रपाल 
चडिकादि मिथ्थादेवातां यदाराधनं करोति जीवस्त- 
ई वमूढत्व॑ न च ते देवा किमपि फल प्रयच्छेति । 
कथमितिवेत्‌ ? रावशेनत रामलक्ष्मश बिनाशार्थ 
बहुरूपिणी विद्यासाधिता कोरवैस्तु पांडव निमूल- 
तार्थ कात्यायनी विद्या साधिता कंसेन च नारायण- 
नाजशार्थ बह व्योडपि विद्या साधिता । ताभिः कृतं न 
किमपि रामपडिबतारायशार्ता । तँसस्‍्तु-यद्यपि मिथ्या 
देवता नानुकूलिता: तथापि निर्मल सम्यवत्वोपा्ितेन 
पू्ंकृतयुण्येन सर्थ निर्विध्ं जात मिति ॥ 


प्र्थात्‌ - रागीद्व षी भात्तरीद्र परिणामी क्षेत्र 
पालादि सिथ्यादेवों की जो जीव पश्राराधना करता 
है वह देशमूढ है। ये मिथ्यादेव कुछ भी लाभ नहीं 
: पहुँच पाते । यह कंसे ? यह ऐसे कि - रावण ने 
राम-लक्ष्मणा के विनाश के लिये बहुरूपिशी विद्या 
सिद्ध की, कौरतों ने पांडवों को खतम्त करने के 
लिये कात्यायनी विद्या सिद्ध की, भौर कंत्त ने 
श्रीकृष्ण को मरने के लिये बहुत सी विद्यायें सिद्ध 
की किल्तु वे विद्यायें राम-पांडव-श्रीकृष्ण का कुछ 
भी बिगाड़ नहीं कर सकी । इसके विपरीत राम 
पांडव श्रौक्षृष्णा. ते हव सरिथ्या विद्या देवताओों की 
कोई धाराषना नहीं की तो भी उनके विर्मल 
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सम्पकत्व भौर पूर्वकत पुण्य से उनके सर्वे कॉर्य . 
निविध्न सम्पन्न हो गये । 0 

प्रश्;--सव फिर शुभचन्द्रकृत पांडवपुराण' 
के पव॑ 20 में अ्रजुंन द्वारा शापतन देवता की 
भाराधतना और उससे सहायता की प्रार्थता का 
वरुन कैसे किया गया है? देखों-- द 

स्थितस्तन्न स धंर्येण दष्यी शासनदेवतां । प्रारा- 
घितो मया धर्मी जिनदेव: सुसेबितः ।82। 

गुरुइच यदि प्राकट्यं भज शासनदेवते। इति 
ध्यायन्‌ जिन॑ चित्ते स्थितोई्सौ स्थिर मानस: ।83। 


उत्तर इन श्लोकों का पूरा भर्थ इस प्रकार 
है-- 

“अजु न वहां (चबूतरे पर) धैयंपुर्वक बैठ गया 
और छासनरेवता को इस प्रकार सम्बोधने किया 
कि अ्रगर मैंने धर्म का भ्राराधन किया हो, प्रहँन्स 
प्रौर गुरु की सेवा को हो तो तू प्रकट हो। फिर 
स्थिर मन से जिनेर्द्र का ध्यान करने लगा।” 

इसमें शासनदेवता की कोई प्राराधना नहीं 
बताई है । भ्राराधना तो धर्म की प्रौर सेवा श्रहृन्त 
गुरु की तथा ध्यान जिनेन्द्र का बताया है। प्रजुन 
मे शासनदेवता से सहायता की भी याचना नहीं को 
है। आगे के श्लोक 85-80 में बताया है कि 
शासनदेतवता ने प्रकट होकर भ्जुन से कहा कि 
मैं तुम्दारी कििकर हूं मेरे लिए जो भ्रादेश हो बहू 
बताओ । इससे शासनदेवता श्रजुंन की सेबफ 
सिद्ध होती है प्रजु न उसका सेवक नहीं । 

प्रदन-- पूज्यता संयम से होती है भौर देवगति 
में संयम होता नहीं भ्रतः सभी चतुर्णिकाय के देव 
अपुज्य हैं तो फिर अरिित्रय और निर्चाए क्षेत्रादि 
में संयम हेतु न रहने पर भी पृज्यता फौसे है ? 
अगर यह कहा जाय कि महापुरुषों के संसर्ग * मे ते 
प्रस्तित्रव भौर निर्वात क्षेत्रादि पृज्य हो जाते हैं 
जो सदा तीथैकरों के पास रहने बाले, जिनभक्त, 


जिनक्षासनरक्षक शासनदेव क्यों पूज्य नहीं ? 
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7 असरा+ बहा सचेत से चेतन कौ शुखना 
आी-गई है इससे विरोध विषमता पैदा हो:गई हैं। 
पूजंयेत में संबर्भ हेतु स्वेतन (पंचेन्द्रिय) की भपेका 
से बतावा हैं प्रवेतन (स्थावर) की धंपेक्षा से नहीं । 
पिप्त प्रकार परथर की प्रतिमा भ्रचेतर्न-प्रसंयमी 
होने. पर भी प्रतिष्ठित पृज्य भगवान्‌ क्षौ जांतीं है 
किन्तु कोई सचेधन-देव तारकी पशु गृहस्थ मनुष्य 
भगवान पृज्य नहीं होता क्योंकि अयेतन शुद्ध वरतु 
में ही सकलप सदुभाव स्थापना होती है सचेतत 
(परबेन्द्रियादि भशुद्ध) में नहीं । एक भ्यान में जैसे 
दो तलवार नहीं स्रमाती उसी तरह शांधनदेवों में 
यक्षरव (भसंगम) झोौर प्रृज्यत्व (संपम) दोनों कभी 
नहीं रह सकते एक यक्षत्व ही रहेगा । सफेद कागज 
पर कुछ भी लिखा जा सकता है लिखे हुए पर 
नहां । सोमदेव 'ने भी यह्षस्तिलकचम्पू में लिखा 
है--संक्ल्पो<पि दलफलोपला दिष्विव | समयान्तर 

प्रतिमासु विधेय: । बतः 

शुद्ध वस्तुनि संकल्यः कन्याजन इयोचितः ' 

ताकारान्तर संक्रांति सथा पर परियग्रहें ।28॥ 
प्रष्टम प्राश्वास 


(संकल्प पत्रफल पत्थरादि में ही होता है 
दूसरों की प्रतिम।भों में नहीं । जिस तरह कन्या ही 
में प्त्ती का सकल्‍प होता है क्‍योंकि यह शुद्ध है 
दूसरों की विवाहिता में पत्री का संकल्प नहीं 
होता) इसी तरह पाश्वंनाथ की मूर्ति तो पुण्य मानी 
जाती है विन्तु किसी मनुष्य देवादि को पाश्वन/थ 
भगवान मानकर नहीं पूजा जाता। लोक में भी 
देखा जाता है कि किसी देश के राजा की मूर्ति 
(स्टेच्यू) बताकर सम्मान करे तो राजा उस पर 
लुझ होता है कि.तु किसी पुरुष को उस देश का 
राजा मानकर कोई राज्य व्यवहार करे तो वह 
भजा द्वारा दंडनीय होता है.।. 

. प्रस्तिषय और निर्माणक्षेत्रादि शुद्ध होने से 
उनमें तीर्थ करों के संसर्ग से पूज्यता का प्रवेश हो 


जाता है किन्तु यक्षदेव पर्याय ] पसंयमी)े ४ प्रशुद्ध 
होने से उसमें तीर्थ'करों के सानिध्य से भी पृज्यता 
नहीं भ्राती यह तो द्रव्य-स्व्भाव है. इसमें कोई कुंछ 


नहीं कर सकता । हीरे का पत्थर शाशा पर बढ़ाने 


से चषमकंद्ार रत्न हो जाता है किन्तु साधारण रत्न 
ल.ख जझ्ाख पर चढ़ावो कभी चमकदार रत्न नहीं 
होता । 

लवदेवों में सजीव पंच परमेष्ठी भ्रलग बताये 
हैं। भौर उनकी अचेतन मूर्ति तथा - मंदिर अलग 
बताये हैं तीनों पूज्य बताये हैं किन्तु तबदेओं में ने 
तो कोई देवगति का देव बताया है भौर न उनकी 
कोई भूति शौर मंदिर बताये हैं श्रतदः शासनदेव 
साक्षात्‌ हों थाहे उनकी कोई मूृत्ति और उनका कोई 
मंदिर हो तीनों कभी भी पृज्य नहीं हैं। उनको 
पूज्य मानना जिन शासन की बगावत है । 

पास में रहने से जैसे नौकर मालिक नहीं होता 
भ्रथवा गंगा में बहने वाली मछलियां शौर मगर 
पवित्र नहीं होते उसी तरह शासन देव भी पूज्य 
पविन्न नहीं होते । इसी तरह भक्त भौर रक्षण हेतु 
में भी कोई दम नहीं है यह तो तियंव भौर मनुष्य 
भी करते हैं इसी से शासनदेवों को पूज्य साता 
जायेगा तो फिर तिय॑च मनुष्य सभो पूज्य हो 
जायेंगे। प्रतः किसी भी युक्ति शौर प्रमाण से 
शासन देब पृज्य सिद्ध नहीं होते । उनकी परुज्यता 
के लिए श्राजतक जितने युक्ति भौर प्रमाण दिये 
गए हैं वे सब युक्‍त्याभास श्रौर प्रमाणाभास हैं-- 
सत्र गलत झौर मिथ्या हैं । 

प्रदन--वसुनंदिप्रतिष्ठास।र संग्रहू में लिखा 
है-- 

नंद्यावत्त  प्रदीप॑ं व दिल्लास्वष्शसु पूजयेत्‌ ॥ 

अध्याय 6 
कइत्या महोत्सव तत्र पूजबेत्‌ कुम्भ पंचेक ।॥34]॥ 
भ्रध्याय 3 

इनमें नंग्यावतत, प्रदीप भौर पंचकुनों को 

पूजने की बात लिखी है यह कौसे ? 
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:. उत्तर इन श्लोकों के भागे लिखा है. “इति 
 अंगलबद्ष्य स्थापतं” इससे पुजन का तात्पर्य इन 
अंगजंद्रंध्यों के स्थापन से है आगे के इलोंकों में भी 
स्पष्ट 'शिवेशयेतू, विन्यसेत, स्थाप्मा: शब्दों के 
प्रयोग किये गए हैं जिससे लिद्ध है कि इत मंगल- 
द्रब्यों को मथास्वान स्थापित करना ही उनका पूजन 
है। श्लोक 34 में पूजयेत के स्थान में 'पुजयेत्‌" 
पांद भी संभव है जिसका भर्य होगा--5 कलशों 
को (पंच्रघटों को) एक जगह (एकत्र) रखें । 

प्रदन-- महापुरारा पर्व 24 में भाठध्वजाओों को 
जल्षगंधादि द्रव्यों से पूजना बताया है देखो -- 

ततो द्वितीय पीठस्थात्‌ विभौरष्टौ महाध्वजान्‌ । 

सोइने पामास संप्रीतः पूवेंगे घादिवस्तुभि: ॥।20।। 
यहू कैसे ? 

उत्तर--मूल में जलद्र॒व्यों का वाची कोई शब्द 
नहीं है भ्रत: जलादि प्रष्टद्रब्यों से ध्वजाप्ों को 
पूजना सिद्ध नहीं होता । मूल में तो पवित्र गंधादि 
(सुगंधितत द्रब्यों से पूजना बताया है जिसका तात्पये 
यह है कि ध्वजाझों के पास सुर्गंधित द्रव्य रखे गए 
जिससे बहू स्थान सुरभित हो गया । 

घ्वजा धर्मंचक्रादि का भ्रन्य रूप से भो पुजन 
सत्कार करे तो भी बह प्रार्पत्तजनक नहीं है क्योंकि 
ये तीर्थ कर की समवशरण विभृति के भ्र ग होने से 
धामिव क्षेत्र में भरा जाते हैं ग्रतः संमान्य समाद रणीय 
हो जाते हैं। 

प्रघन-- एक सुद्रित 'वसुिदु प्रतिष्ठापा5' है 
जिसे जयसेन प्रतिष्ठापाठ भी कहते है धनके कर्त्ता 
का सही नाम गया है? यह कितना प्राचीन ग्रंथ है? 

उत्तर-हस प्रतिष्ठाप ठ के भ्रन्त मे लिखा है-- 

बांसवेन्दुरिति प्राहुस्तदादि गुरवो मतः । 


जग्रसेन पराख्यां मां तन्‍्तमो5स्तु हितेषियां 
ह॒ ॥926॥ 


इस इलोक में श्र थकर्ता का नाम वासवेन्दु ८ 
बासवतत्द्र (वास4--इन्दु) दिया है यह सद्दी नाम है 
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वसुबिन्दु जो प्र॑नलित ताम है वह प्रदुड गलत है। 
वासवेन्दु नाम योगीन्दु (योगिचस्द्र) कुमुद्रेन्दु (कुसुद 
चन्द्र) तामों की तरह उन्हीं को शेली का चल्ान्‍त 
नाम है । बासवेन्दु का प्रपर नाम इस श्लोक में 
जयसेन भी दिया है। इसी से इस ग्रथ का नाम 
जयसेन प्रतिष्ठापाठ भी प्रसिद्ध है । * 

झ्राशाघर ने प्रपने प्रतिष्ठापाठ के अध्याय 2 में 
'महृधि पयुं पासन के भ्रन्तगंत दिगम्वर वासवेन्दु को 
भी प्रधप्रदात किया है देखो- 

प्रभाचन्द्र रामचन्द्र' वासवेन्दु मबाससं !॥45 

बीरांग जातानघेंरा सर्वान्‌ संभावयाम्यहू ।।। ) 6 


ये ब.सवे-दु उक्त प्रतिष्ठापाठ के कर्सा ही ज्ञात 
होते हैं भ्रत: ये भाश।धर (]8वीं शती) से पूर्व के 
प्राचीन भप्रथकार हैं। ग्रथ की रचनाहौली बड़ी 
सुन्दर श्रौर प्रसादमयी है इस ग्रथ की छुद्ध प्राचीन 
हस्तलिखित प्रति की खोज होनी चाहिये । 

भवनवासी, ध्यंतर ज्योतिष्क ये 3 भवनत्रिक 
देव कहलाते हैं । दिग्याल शासनदेव इन्हीं में से हैं । 
त्रिलोकसार गाथा 4१0 में लिखा है कि--- 

जो जीव विपरीत धर्म पालते हैं, भ्रग्निजलादि 
से मरते हैं, भोगाकांक्षे! से धर्माराघन करते हैं, कष्ट 
पूवेक मरते हैं, पंचारित अ।दि कुतप करते हैं, 
सदोष चारित्र पालते हैं, वे इन भवनत्रिकों में जन्म 
लेते हैं। (और वहां भी प्रपर्याप्त काल में तो सभी 
नियम से एक भिथ्यात्व दशा में ही रहते हैं) 

जिलोयपण्णत्ती पब्रष्याय 3 गाथा 204 में 
बताया है कि-- ' 

तीर्थ कर-संघ-प्रागमादि से प्रतिकूल मति रखने 
बाला दुविनयों, मायाच्रारों जीव किल्विष जाति के 
मवनत्रिकों में जन्म लेता है। सम्यक्‍त्वी' जीव 
मंवनत्रिकों में कभी जन्म नहीं लेता । 

शासनदेवों को न पूजे तो कोई हानि नहीं है । 
जहां इनकी पूजा की गई है वहां भी विध्न हुए हैं । 
झोर जहां इनकी पूजा नहीं की गई है वहां भी सब 
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. हाय छिड़ (सकल) हुए हैं. तन शिए इसकी पूजा 
 हूपी सिध्यात्त के- सेंदन करने :में क्या. शाभ्भ और 
बसा समझदारी ? भ्रषृति कुछ भी नहीं । 


है। ये तो सम्यकत्वी श्रती पुरुषों के गशुझों से 
आाइृष्ट हो स्वयं उनकी सेवा करते हैं. यह इनकी 
क्यूटी ही है। इतकी पूजा सेवा करना ती इन्हें 
रिश्क्‍त देना है जो देते लेने वाले दंलों के लिये 
जिमशासन में जुम है । 


एक तरफ तो यक्षादिक को तो शासनदेवता-- 


रक्षक: माना जाता है धौर दूसरी तरफ इन्हीं भृत्तप्रत , 


व्यंतर नथग्रह!दि के उपद्रयों की शांति के लिए शांति 
विधान किए जाते हैं। यह विडंबना ओर परस्पर 
विरुद्धता कैसे ? इससे भी झ्ासनदेव पूजा में कोई 
तत्य (तंत) सिद्ध यहीं होता इसी से विद्वज्जनबोधक 
खंड ) पृष्ठ 209 से 24 में शासन देवों का 
प्ाह्वाव विसजेन तो माता है किस्तु पूजन नमस्कार 
का निषेध किया है जो थोग्य है । 

फिर भी शासनदेवों को पृज्य और इनकी पूजा 
को विधेय माना जायेगा तो निर्मांकित प्रापत्तियां 
खड़ी होंगी रन 

() सौधर्मोन्द्र बना मुख्य पूजक श्रपने से हीन 
और किकर भवनत्रिक देवों की पूजा कैसे करेगा ? 
तथा स्वयं भ्रपनी भी पूजा कैसे करेगा? ? 

(0) तप-नज्ञान-मोक्षादि कल्णराकों में इन्द्रादि- 
देव भ्राते हैं समवशरण में भौ सब देव बैठे रहते हैं 
तब वहां तो इन्द्र ने शासनदेवत।दि की पूजा कहीं 
की नहीं । प्रथमानुयोगादि किसी ग्रथ में ऐसा नहीं 
लिखा है तब यहां ही उनकी प्रजा कंसे संभव है ? 

(४7) प्रगर देवदेधियों की पूजा का विधान 
प्रणकारों को इत्ट होता तो वे अहेत्पुजा के बाद 
इनकी पूजा का कथन करते प्रहंत्यूजा के पूर्व नहीं । 
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. (९) कल्याशक महोत्सव तो लिनेसद्र का. और 
संवप्रथम पूजा देवदेवियों को यहू तो स्पष्ट ही. 


' विरद्ध और अ्रसंगत किया है। वह तो “विचाह 


बिना पूंजन. नमस्कार किये" ये शासनदेवता . किसका झौर गीत किसके” इस कहावत को चरि- 


शक्षणावि यहीं करते हों. ऐसी भी कोई बात नहीं 


बाय करता है । 


(२) इन्द्र के पास द्रव्यों की कोई कमी नहीं 
थी जो वह प्रहुंत्पूजा के द्रव्य में से ही इत देव- 
देवियों की पूजा करता । भगर उसे देवदेवियों की 
पृथरा ही करनी होती तो वह अलग' प्रबंध कर 
संकता था । 

(५7) देवदेंबियों के लिये जो “हद नैवेश्ं 
गृह्दरा” (यह नैवेश भ्रहणा करो) लिखा है सो 
जैनधरमं में तो देवों के कवलाहार नहीं बताया है 
उनके तो मानसिक श्रमृत भ्ाहार बताया है। भरत: 
देवदेवियों को नैवेश्चादि ग्रहण कराना शौर वे 
न॑वेय्यादि ग्रहण करते हैं ( उपात्त बल्यचंना 
408॥ नित्यमहोद्योत, सब्धभागा यथाक्रमं ॥ 
विसजनपाठ) ऐसा भर्थ प्ररूषित करना सिद्धांत 
विरुद्ध और भसंगत है? * । 


जिस तरह पायजामा के उपयोग से भ्रजानकार 
पाजामा के दोनों हिस्सों को पैरों में न हालकर 
हाथों में डाल ले श्लौर मध्य भाग को कंभर में न 
डालकर गले में डाल के बांध ले वही उलटी हालत 
प्राज भ्रनेक क्रिया कांडों के सही विधान को नहीं 
सममने के कारण हो रही है। इससे परल्पर 
बिसंवाद बढ़ रहे हैं भौर शःस्‍्त्रों में भ्रनेक असं- 
गतियां, पूर्वापरविरद्धता एवं प्रप्रमाखता उत्पत्त 
होकर जेनाचार्यों के कथनों पर प्रश्नद्धा बन रही 
है। यहीं हालत धासनदेव - पूजा के संबंध में है । 
शासनदैवों को प्रधेंसम्ंण का भ्रब तक ठीक सुसं- 
गत भ्रर्थ ग्रहण मे हो पाने से ही इस विधय में भी 
प्रनेक विसंवाद भर भसंगतियां प्रवत्त मान हैं भ्रतः 
हमने जो पूर्व में शासनदेव पृजा का रहस्थाय॑ 
(शासनदेयों द्वारा प्रहेत्पूुआ यानि देवताशों का 
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. आह्वान भौर उन्हें प्रकेशमपंश जिनपूआर्थ हीं होता 
:है) बताओ है उसे प्रहत करते पर किसी मी अकार 


. की:कौई भी शापत्तियां कतई नहीं उत्पन्त होती । 
' और संव कथनों को सहज  संबति होजाती है। 


इसते तर्साग मरे न लाठी हूटे! बाला काम हो 
जाता है । एवं सब विसवाद समाप्त हो जाते हैं 


झौर इस विषय॑ में प्रायः किसी प्रंथ को प्रश्रमाण* 


करने की भी जरूरत नहीं रहती । 

कुछ भाई यह सोचते हैँ कि -- दूसरे धर्मों के 
बुदेवों को नहीं पृजकर पझपने धर्म के कुदेवों को 
पूजा जाय तो क्या हानि है ? किन्तु यह सोचना 
बहुत ही भूलभरा है क्योकि जहर दूसरों के घर 
का साबो चाहे अपने घर का खायों वह तो मृत्यु 
को ही प्राप्त करायेगा। इनके सिवा शास्त्रों में 
यह नहीं बताया है कि- श्रमुक देव तो जिन शासन 
के हैं भोर अमुक देव श्रन्य शासन के ही बताये हैं । 

जैनधर्म में शथिलाचार भौर मिध्यात्व? ५ को 
कीई स्थान नहीं है क्योंकि नाव में छोटा सा भो 
छिंद्र हो जाने पर उससे धीरे-धीरे पानी भर कर 
नाव ही इब जाती है उसी तरह छोटी सी भी 
शिथिलता प्रागे भयंकर रूप धारण कर लेती है । 

झपती धुरो से डिगने पर मनुष्य को श्रतेक 
संकट उठाने पढ़ते हैं जसे-- लक्ष्मशारेखा से बाहर 
मिकलने पर सीताजी का हरण हुआ भझौर राम 


जि जिला निकले 


चन्द्रजी व रावश्य में महात्‌ युद्ध हुआ जिसमें अस- 
ख्य प्राद्षी मारे गये । । 

भ्रत: जिस तरह क्ुधानिंदृत्ति के लिए कोई 
भी समझदार जहर नहीं खाता भौर भ्रष्ट ग्रंथों 
के कथन से विष्टा ग्रहण नहीं करता उसी तरह 
विवेकिमों का कर्तव्य है कि--वे भी किसी भी 
दृष्टि से शासनदेव पूजा रूप मिव्यात्व का: की 
सेवन नहीं करें । 

भ्रन्त में विद्वानों भौर पाठकों से प्रार्थता है 
कि-- वे इस निबंध पर पूर्ण गंभीरता के साथ 
विचार करने की कृपा करें शौर उन्हें महु उचित 
एवं उपयोगी प्रतीत हो तो वे इसका प्रचार प्र्तार 
करें । 

इस विषध में किन्हीं को किसी भी प्रकार की 
शंका उत्पन्न हो तो वह इत निबंध को श्राथो- 
पान्त पुनः पढ़ने का कष्ट करें उनकी शंका का 
समाधान इसी में से उन्हें स्वतः हो जायेगा फिर 
भी कदाचित्‌ समाधान न हो तो वे हुपें लिखकर 
पूछ सकते हैं हम तत्काल उन्हें उत्तर देंगे । 

उपासना नेंब विना विवेक॑ । 

विन गर्म नेत विवेकमानु: । 


ततो विवेकाय सदागभानां । 
रहस्यलाभे सततोद्यमी स्या: ॥। 


देखो पद्मपुराण, प्रभिषेकपाठसंग्रह प्रादि ( सभो अ्रभिषेक पाठों में रक्षण, विष्ननिवररा के 


लिये दिग्पालों (लोकपालों) का हो श्राह्ठात क्या गया है शासन देवों का कहीं कोई नामो- 


ल्लेख तक नहीं किया गया है। 


2 क्षेत्रपाल, लोकपाल दिग्पाल की तरह हनका नाम भी शासनपाल रखा जाता तो ज्यादा भ्र्छा 
रहता फिर शासनाधिष्ठाता रूपक कोई प्रश्न या अ्म ही उत्पन्न नहीं होता । 

3 जयबतु (लोट्लकार) की जगह यहां जयति (लट्लकार) का प्रयोग क्‍यों है ? क्या जयति 
कोई प्रव्मव है ? समाधान--ऐसे प्रयोग अनेक थ।ये जत्ते हैं देक्षो --() जयति भगवान्‌ हेमां- 
भोज (2) तज्जयति परंज्योति: (3) जयंति ते जिनाः येषां। इनमें 'जयति' भ्ौर जयति' 
प्रव्यय नहीं है किन्तु ये जयतु भोर जयन्त्‌ के रथान में प्रयुक्त किये गये हैं, ऐसा ही एक प्रयोग 
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८ $ हीं चुवेबोसंग देव कृत 'जिरांडशेव अब कै मंगलायरसा में है-जयंति सतः कुश् प्रजागा। 
ह इसकी हीका में शीसांकाचायं ने सिखा है-“जेस्तुवन्त्वोस्तिवस्ती” इत्यनुजाशतात्‌ भन्तुस्थाने 
श्रत्ति + अर्थात्‌ जि भातु के तुं और भत्तु के स्थान में क्रम: ति भौर भ्रंति भी होते हैं। बह . 
मियम. सिफ़े (जि धातु के ही लिये है भौर उत्तमें क्री लोट्लकार के प्रथम पुरुष के एक यचन 
और यहुबचथ के लिधे हो है ।+-यह ज्याफरण छास्व का नियम है । 

4. सिद्ध/ सिद्धद्वारंं ठाणा मशोवस सुहं उवभयारं | कूसमय विसासरां जिशारं भव जिशाणं ॥॥ 

५. झस्मति सूत्र की इस मंग्रल-गाया में भी शासन शब्द का प्रयोग शास्त्र श्रथं- में ही किया गया 
गया है | ऐसा ही वसुनंदि श्रावकांचार गाया 387 भ्ौर 389 में है । 

5. बारह प्रंग .गीजा दंक्षस तिलया चरित्त वत्य घरा, भोदह पृथ्वाहरणा ठात्रेयज्या ये 

सुयदेवी ।.39।। बसुसंदि-अ्राषकाचार 
. 6. छिलकों का सेबन पश्चु करते हैं मनुष्य नहीं । मनुष्य तो फलों का सेवत करते हैं उसी तरह 
- शासमदैवों की सेवा-पूजा मूड भ्रविवेकी करते हैं । सम्यकत्वी-विवेकी नहीं । विवेकी तो जिनेस्द्र की 
ही सेवा-पूजा करते हैं । ध्रनांज के साथ भूसा भौर कंकर भी होते हैं साथ होने से वे कभी ग्राह्म 
नहीं होते-ग्राह्मय तो भ्रनाज ही होता है। भूसा कंकर नहीं, यही स्थिति झातत देवों के साथ 
समझ लेनी चाहिगे । 

प. जटासिह संदि कृत वरांस चरित (8वीं शत्री का) प्राचीस ग्रन्थ है उसके पर्व 23 में जिन विस्य 
प्रतिष्ठा विधि का विस्तृत वर्णन है उसमें भी कहीं दिग्पाल-शासनदेवादि का झाद्वान और उनका 
पूजन कतई नहीं बताया है । 

8. भतुशिकायांसर संघ एप झागत्य यज्ञ विभिना नियोग । 
सस्‍्वीकृत्य भकक्‍त्याहि यथाहई देशे सुस्था भवस्त्वान्हिक कल्पनायां ॥॥। 
महपूजासु जिणाणं कल्लासोसु य पंजंति कप्पसुरा ।554 विलोकसार । 
देगा सर्वेलच्युतान्तर विकुरुत सुतनू: क््मामिमामेत शान्त्ये ।:8५ नित्य महोल्योत “जिन मश्ञ कल्प” 

हां. 3 इलोक ) 
तदच्वंशानमुस्या कृततदवभूथस्नातयोज्न्यैपि चार्ना । 4॥ 
पंचकल्याणकादि में जिन-पृजाथंदेवगणों के भ्राने की बात तिलोयपष्णती महापुराणादि बीसों 
ग्रन्थों में मी लिखी है किन्तु किसी में उन देवताभों की पूजा करने की आत कहीं भी नहीं 
लिखी है। 

9. एते तेति त्वरित ज़्योतिव्यंत्तर दिवौकसाममृत भुजः । 
कुलिश भुवदाशापनया कुव॑न्त्यन्ये समंततों व्याद्लानमु 2। नंदीश्वर भक्ति 
इसकी प्रभाचन्द्र कृत टीका में लिखा है कि-देवों का भाव्हान भरह॑त्पुजार्थ किया जता है देखो- 
(दिवा कुर्वेन्ति व्याह्वानं शब्द भरहंत्यूजाबं इत्द्राजञया । 

0. प्राशाधर कृत 'नित्यमहोश्रोत' (अशुततागर क॒त टीका) में लिखा है -- 
पूजापात्र कराग्नतः सरमुपेत्यो पात्त बल्यश्वनाः ।।!08॥॥ 
( टीका-पूजापात्राशि करेषु भेषां ते पूजापाव्रकरास्तेः अन्नतः सरः पुरोगामिनों यस्मिन्‍्नु पायन 
कर्मारिस तत्तथोकत, उपेक््य » प्रागत्य, उपाशतवल्यचंबाः « उपात्त गृहीत' बल्यचंन पूजोपदारप्जन 
बैस्‍्ते उपात्तबल्यच ता: । 


: महावीर अयन्ती स्मारिका 75 बजा 


६ +] ३ बकरे आज्य भ्रय शिया कायेंगा तो उसे इव्यों को पूजना अयये हो जायेगा घोर झ्राधेःकी किया. से 
भी देशवका भंकी चुड़ेगा 4 - ' 
42: जिस प्रकार जिन पूजा में “अध्य निर्वेदामीति स्वाहा”? लिखा भया है ऐसे भवतजिंक देवों के 
/+ 5 :अरध्य संसपरों में कहीं भी हीं लिला है वहाँ तो “इन्द्र ग्रध्य॑ गह्लीष्वं। हृवं नैवेंद' प्रति 
गृहातां”” श्रष्य गृह्लीष्य । हुईं तेगेश' प्रति गृहातों” ऐसा साधारश लिखा है ॥' जिसका पर्य 
: यह अर्ध्यादि ग्रहण करो है । वह भरध्यं नेवेश् ग्रहरा भी पूजा ही होता है। 
)8. नेमियाद्र प्रतिष्ठातिलंक में, भी इसी बात को शासन देषियों के विशेषश रूप में इस प्रकार. 
लिखा है “स्वशयश् सहुकारितां शा रतीना!' । 
* सवलटूमंपूलानलेन भूमि ज्वालयेत्‌ । इत्ति भूमिशोधन (प्रभिषेक पाठ संग्रह पृष्ठ 746) 
* ४+ नमोहइहले भगवते पवित्रतरः जलेत पीठप्रक्षालनं करोमि । 
।4. किंसी ग्रथकार ने यज्ञ धातु के पर्रायवाच्री रूप में भ्रचे, पूजा, मह भ्रादि धातुओों का भी कहीं 
: “* ग्योग कर दिया हों तो उसका भी यही (दान, संगतिकरण ही) प्र्थ लेना चाहिये, भ्रष्ट द्रल्य 
: पूजा रूप श्र्थ नहीं क्योंकि चतुर्शिकाय देवों के साथ यह प्रसंगत भौर ध्रसमीचीन है। 
' 5,' ज्वद्भभूलानलेन भूमि ज्वालग्रेत्‌ । इति भूमि शोषन (प्रभ्िषेक पाठ संग्रह पृ० )46) 
6. ४७ नमो&हेतेभगवते पविश्रतर जलेन पीठ प्रक्षालन॑ करोमि । 
किसी ग्रथकार ने यज्ञ धातु के पर्यायवाची रूप में प्र्च पूजा यह ग्रादि धातुओं का भी कहीं 
प्रयोग कर दिया हो तो उसका भी यही (दान, संगतिकरण ही) भर्थ लेना चाहिये, श्रष्ट द्रव्य 
पूजा रूप भर्थ नहीं क्योंकि चतुशिकायदेवों के साथ यह भ्रसंगत भौर प्रसमीचीन है । 
7. सूर्याधोग्रहण-स्नानं ““रत्नवाहन भू यक्ष दास्‍्त्र ब्लोलादि सेवन । एवसादि विमूढ कं शेयं 
मूढमनेकधा ॥३39-42॥। 
8. श्रगर भूले भटके गलती से चतुणिकाय देवों के लिए कहीं 'नम:' लिखा मिल जाये तो उते 
: प्रमाण नहीं मान लेना चाहिये क्योंकि वह पूर्वाचायों से सम्मत नहीं है। प्रतिलिपिकारों के 
प्रमाद व भ्ज्ञान से ही ऐसी गलतियां- भ्रशुद्ध वाठ हो जाते हैं। प्राचीन शुद्ध प्रतियों से उन्हें 
ठीक कर लेना योग्य है । 
]9. सुष्ठ झ्ाहुयंते देवा प्रनेन इति स्वाहा । 
20. नेमिचन्दकृत प्रतिष्ठा तिलक' श्रध्याय 7 पृ. 276 में भी ऐसा ही बताया है देखो -- 
भवतज वनजानां ज्योतिषां कल्पजानां, सरिशमयनिलयस्था येडहमिस््रालयर्था: । 
बहुविभव युताः हि ये च मध्ये त्रिलोकी जिनपति निलयांस्तांस्तांइच सर्वान्महामि ।! 
2. शास्त्रों में भी विध्नतिवारण के रूप में ही इनका बर्शन किया गया है। 
22. पावनानि हि जाएन्‍्ते स्थानान्यपि सदाश्षयात । 
सद्धिरष्युषिता ध्ान्नी सपृज्येति किमदभुतम्‌ ॥ 
, कालायसं हि कल्यारा कल्पते रसयोगतः ।॥ --क्षत्र चूड़ामरिं (लम्ब 6) 
इक्षो विकार रस पृक्त गुगेन लोके, पिष्टोधिक मधुरतायुपयातिं यद्वत्‌ । 
तदड़च्च पुष्य पुरुष रुषितानि नित्यं, जातानि तानि जगतामिह पावनानि ॥। 


“-तविर्वाणभक्ति (पृज्यपावकृत) 
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24. 


30, 


.. 38, इस आपत्ति का उत्तर यह वि कातता है कि ुंचा में जो इन बना है वह स्थापना मिक्षेप 


' से है इसलिए वह यह भी नहीं भूल जाता क्ि--भावदन्द्र कौ पूजा मुझे करनी है” । इस उत्तर 


छा 


हा 


में 'सौचसंशा पपसे से हीन अवनजिक देगों:की पूजा कैसे करेगा' इस भापत्ति का कोई उत्तर नहीं 
दिया मग्ा।है इसे छोड़े दिया गयीं है क्योंकि इसका कोई उत्तर हो. संभव नहीं है। भापत्ति के 
दूसरे भाग का जो उत्तर दिया गया है वह भी ठीक नहीं है वह भी भ्रापत्तिजनक हैं क्योंकि -- 
भावहन्द्र चतुर्थ गुरास्थाती ही है भर भावपूुजक श्रावक पंचम गुशस्थानी है। पंचम (उच्च) 
गुरात्थानी भावइन्द्र (नीचे के गुरास्थानी) की कभी पूजा नहीं कर सकता ! इस तरह इन 
भी चाहे भाव से हो चाहे निक्षेष से हो बह ध्पने से हीन देवों की और स्वर्ण प्रपनी कभी भी 
पूजा नहीं कर सकती । 

प्रति प्रश्व:--प्रहुन्‍्त प्रभु भी कवलाहारी नहीं है. तब उत्तेके नैवेध क्यों चढ़ाया जाता है ? 
प्रत्युत्तर--न तो अहम्त को चैवेश -ग्रहणा कराया जाता है धोौर न किसी शास्त्र में [सा लिखा 
है कि--वे नैवेद्य ; ग्रहण करते हैं। "क्षुघारोग विनाशाय नैवेश निर्वपामीति स्वाहा” यह मंत्र 
बोलकर ध्रहुन्त के सामने नैवेद्य चढ़ाया जाता है। इसमें नैवेद्य क्षुषा की तृप्ति के लिये नहीं 
है किन्तु क्ुधा के नाश के लिए है वह भी गृहाण (ग्रहण करो) इस रूप में नहीं है किन्तु 
निर्वपन (त्याग) रूप से है। भ्र्थात्‌ पूजक झपने क्षुधा रोम के नाश के लिए जिनेन्द्र के सामने 
तैबेश का निर्वेपन-स्याग करता है । इसमें जिनेन्द्र के साथ नवेद्य प्रादि का कोई संबंध नहीं है 
वे तो सिर्फ एक तरह से साक्षी रूप में हैं । । 

जिन शास्त्रों में शासन देव-पूजा लिखी है भ्रव तक उन शास्त्रों को भ्रप्रमाण मान कर शासनदेव 
पूजा का निषेध किया जाता रहा है किन्तु हमने इस निबंध में उन शास्त्रों को भ्रध्रमाण करार 
न करके उन शास्त्रों के रहस्याथं को प्रकट करने का प्रयत्म किया है । 

बसे शास्त्रों को श्रप्रमोण करने का प्रयत्न “चर्चा सागर' (पांडे चंपालाल जी कृत) में भी किया 
गया है वहां पूंष्ट 5 में रविषेश कृत पद्म पुराण को काष्ठासंधी और भ्रमान्य बताया है इसी 
तरह पृष्ठ 482 में पांडे रूपचंद कृत पंच मंगल को भी काष्ठा संघो भ्रौर प्रमान्‍्य बताया है । 
इस संबंध में पृष्ठ 444 में लिखा है कि--इन जैनाभासों के प्रथ सम्यश्शानियों को श्रद्धान 
करने योग्य नहीं है । 

मिथ्यात्व को प्रथम गुणस्थान में मानता है इससे बह ग्रुण-कोटि में भाता है फिर उस का निषेध 
क्यों ? उत्तर-मिथ्यात्व वास्तव में गुण रूप नहीं है उसे पुदूगल की अपेक्षा से जीव का गुर 
माना हैं। जीव की भ्रपेक्षा तो वह सब भवगुणों की जड़ है उसके रहते जीव में कोई गुरा 
प्रस्फुटित नहीं हो सकते तसका मोक्ष मार्ग ही बंद हो जाता है उत्से बढ़ कर जीव का कोई 
शत्रु नहीं है । दूसरी बात यह है कि--जिस तरह सोना खान ते भथुद्ध ही निकलता है उत्ती 
तरह इस जीव के साथ भी शुरू से हो मिथ्यात्व लगा रहता है वह एकतरह से जीव की मूल 
प्रकृति रूप हो जामे से जड़ की प्रपेश्षा गुण मान लिया गया है वस्तुत: यहू जोव का सेल प्रौर 


विकार ही है। उसके हटाने पर द्वी जीव में धर्म का प्रारंम होता है । .. 
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.... .... ओर निर्वाण वंदना _ 


(2 भिर्भला कुमारी बेन “लाइली” 
ह हु भाधौपुर है 


घुमलो बहुनो कथा सुनाऊं, वीर प्रभु निर्वाण की। रा 
जय जय जय सब मिलकर बोलो, महावीर भगवान की।। 
छह महने पहले से बरसे, कु डल॒पुर में रतन अपार ॥ 
.- और अनेकों अतिशय होते, देव थे करते जय जयकार ॥ 
पाढ़ शुक्ल छट की तिथि को, जानो गर्भ कल्याण की “'सुनलछो “व 
उसी नगर के राय सिद्धा रथ, रानी त्रिशला थी पटनार । 
जिसकौ कुक्ष से जन्मे वीरा, धन्य धन्य वह नार अपार ॥ 
चत सुदी १३ की तिथि को, जानो जन्म कल्याण की“ सुनो" 
ब्रह्मचय को पालन करते, छोड़ चले सब घर का भार । 
पंच घुष्टि में केश उसारे, नगत दिगम्बर वेश को धार ॥ 
मगसिर दशमी कृष्ण की, जानों तप कह्याण की“सुनलो 


मोह क्षत्रु को जीत कर, लगे करम को काटने । 
कमें रिपु को दूर भगाया, द्वादश,तप कछतार ने ॥ 


दशमी छुभ वेशाख़ की, जानों ज्ञान कल्याण की"“सुनलो“““" 


है उपदेश भविक जन तारे, विपुला चल के शीश पर। 
समवशरण में इन्द्र सहित तब आया गौतम बुद्धि पर ॥ 


मेष गर्जनासम थी वाणी, जन जन के कल्याण की“'सुनछो 


पावापुर के सुन्दर बन में, ध्यान धरा श्री वीर ने 
*निर्मेछ” जल में श्षिव पद पाया, पांवापुर में वीर ने 
कातिक कृष्णा मांवस आई, जानों मोक्ष कल्याण की “सन छो «७ 


प्र 
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शर्म भ्रफोस झथबा अ्रमृत है 


[2 भी कबलजम्द जेल 


४ | | ह | जिछक से अर्ण को पभ्रमृत कृप बताना है सो ठीक ही है। बाजार में. ध्राज तकली झोर स्शस्थ्य. 
को हानि पहुंचाने वाली वस्तुओं की मरसार है। उसके लिये लेखक ते. जो उपाग्म सुकाये हैं उनको 
"सफलता में यद्यपि सनन्‍्देह हो सकता है किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ. किये जाने की श्रावश्यकता 


भकरय है इससे इन्कार नहीं किया ना सकता । 


प्राजकल सोग धर्म को भूलते जा रहे हैं। 
इसके दो कारण हैं। एक तो अ्रष्ट/चारी शासन 
झौर दूसरे घमं पर लोगों की श्रद्धा का न रहना । 
जब तक न्याय प्रिय तथा सद्क्त राज्य न हो धर्म 
से रहना कंठित हो जाता है। ऐसे राज्य में गुष्डों 
की बन प्राती है भौर भधिकतर लोग उनके हाथों 
में लेलते हैं। झाजकल रुपये के द्।/रा इतने सुख 
साधन सुलभ हैं कि स्वर्ण के सुखों को. भी मात 
करते हैं। शास्‍्त्रों में लिखा है कि स्वर्ग में संगम 
का पालन नहीं हो सकता है; ऐसी सूरत मे यहां 
किस प्रकार हो सकता है ? सरकार को ऐसे भ्रहलील 
गानों पर जिनसे सैक्स उमरता है तथा ऐसे चल- 
खित्रों पर भी जिनसे शील की दोबारें जमरा जाती 
हैं- रोक लगा देनी चाहिए । हस प्रकार की रंगीन 
दुनियां में नौजवान किस प्रकार संयम निर्वाह कर 
सकते हैं ! 

कम से कम विवेकशील लोगों से मेरा भ्रभुरोध 
हैकि वे धर्म के विषय में शंका न रखें। समझ 
सोच करके भ्पना धर्म के विषय में मत पक्‍का 
करलें । 'देखा जायगा' ऐसा विचार बढ़ा हो खतर- 
भाक है । इस जीवन के सुख भ्रधिक से अधप्िक 
00 वर्ष के हैं। भागे भतत्त जोवन है जिसमें 
84 लाल जीवाजोन भुगतती पढ़ती है जिसमें 
मिश्चित दारुस दुःख है । जब तक कि भोक्ष नहीं 
हों. जाता,. पुनर्जेत्म भ्रवश्य है ! हजारों बच्चों थे 
झपने पिछले जन्म के बारे में बताया है वह दत्य 
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--प्र० सम्पादक ] 


पाया गया । एक लड़का जन्म से भ्ररधा पैदा होता 
है भ्रौर दूसरा संबाखा एक गरीब के घर पैदा 
होता है भौर एक भरमीर के । एक दुख पाता है 
भौर दूसरा सुल। इसका कारण उनके पिछले 
जन्मों के कर्म हैं जिनके भनुसार उन्हें सुख दुःख 
इस जन्म में मिलता है श्रौर जो कर्म इस जीवन में 
किये जाते हैं उनका फल झगले जन्मों में भी मिलता 
रहता है। बिता पुनजन्म के माने कोई बात सही 
बैठती ही नहीं है। भाखिर जन्म से ही एक सुखी 
श्रौर एक दुःखी किस कारण से होता है ? पुनर्जन्म 
के लिए देखिये “कल्याश का परलोक झौर पुन- 
जेन्मांक जनवरी ]869 ई.। 

प्रकृति में 84 लाख प्रकार के जीवों में प्रात्भा 
तो एक ही ज॑ंसी है केवल शरीरों में भिश्नता है । 
जिसका कारण उनके भिन्न-2 प्रकार के कमे हैं। 
जैसा जीव कर्म करता है वसा ही वह शरीर तथा 
सुख दुःख पाता है। शरीरधारो के क्षरीर तो नश्वर 
है किन्तु प्रात्म अमर है। प्रत्येक भ्रत्मा के साथ 
एक दूसरा भ्ति सूक्ष्म कार्माण शरीर लगा रहता 
है जो एक फिल्‍म के सहश है जो भोक्ष होने से 
पहिले कमी नष्ट नहीं होता! है भोर सदा मृत्यु के 
बाद भी भात्मा के साथ ही रहता हैं। थो कुछ 
जीव राग हं थ सहित सोचता है, बोलता है प्रभवा 
करता है वह सब प्रात्मा के कार्माण शटौर की 
फिल्‍म पर निरन्तर प्रंकित होता रहता है। यह 
एक प्रकार का टेपरेकार्डिंग ही है जिसमें प्रावाज 


4-4 


तंथा शक्ल दोनों चीजें होंतो हैं चेंह टेपरेंकडिंग 
एक अन्‍्ए से कूसरे जन्म में चलता रहता है ! जो 
कर्म फल देकर शिंर जाते हैं वे टेप में से हट जाते 
: हैं; बाकी के बिना फल दिये उसमें शेष रहते हैं । 
पंत: हमार पहली कर्तव्य है कि हमे कोई भी 
कॉम राग हं व से नहीं करें। सरल परिणाम रखें 
और सदेय बिना किसी भेदभाव के शपना' कर्तव्य 
पूरी निष्ठा से करें । 

, दूधरों के प्रति सवंदा भच्छे भाव रखें, भ्रच्छी 
बाणी बोलें, हथा श्रेष्ठ कर्म करें । यदि कोई मारने 
को श्रावे तो भपनी तथा पपने श्राश्षितों को रक्षा 
ः प्रमइय करें ? उस झगढ़े में यदि कोई मर भी जावे 
तो उत्तके दोषी हम नहीं होंगे, जू कि हमारे दिभाग 
में तो हिंसा का भाव था ही नहीं; केवल रक्षा का 
भाव था। यह हमारा कार्य प्रहिसा कहलायगा 
अर्थात्‌ हिसा को दूर करना इप तथ्य को बहुत ही 
कम लोग समभते हैं । 


डा. हुकमजन्द भारिल्ल ने भ्रपनी पुस्तक 'तीर्च- 
कर महावीर भौर उनका सर्वोदय तीर्थ! पन्ना 9 
पर ह्वितीम पैरा की भ्रन्तिम चार पंक्तियों में लिखा 
है कि जैत दर्शन का कहना है कि मारने का भाव 
तो हिंसा हैं ही, किन्तु बचाने का भाव भी निश्चय 
से हिंसा ही है, क्योंकि वह भी राग-भाव ही है, 
झौर राग चाहे वह किसी भी प्रकार का क्‍यों न 
हो, हिसा ही है। ऐसा उनका लिखना सर्वधा 
झापततिपूर्ों है भौर जैन दश्शन के विह्द्ध है। 
उपरोक्त उक्ति उस समय की है जबकि प्लात्मा ऊंबी 
श्रेणी में खढ़कर केवल शान की प्राप्ति के श्रासपास 
होती है; उस समय में जर। सा भी राग चाहे बह 
शुभ ही हो मिच्यार्व में प्राता है भौर जहाँ मिथ्यात्व 
शेष है सम्मग्दर्शंन प्राप्त नहीं हो सकता। ऋइूकि 
बहू पुस्तक सर्व धाधारण गुहृत्यियों के लिए लिखी 
गई है शोर जिसे साधारण भ्रादमी पढ़ता है उसमें 
ऐसी उक्ति को स्थान नहीं देवा चाहिए और यदि 


क-42 


“दिया भी जय तो-उंसमें स्पष्ट उपरोक्त सूरत 


दर्शानी भ्राहिए थी । 

गृहस्थियों के लिये तो ऐस्रा शुभ राग पुष्प 
वन्ध का कारण है, बह दविसा की परिधि में नहीं 
भ्राता है। और बिना पुष्य के इृहस्थी को गाड़ी 
एक पैंड भी नहीं चले सकती । यह है जैन धर्म का 
झनेकान्त । मैं भांशां करता हूं कि डा. भारिल्लेजी 
उक्त पुस्तक में उक्त सुधार कर लेंगे। धर्म तो 
मनुष्य को अ्रधः पतन से बचाकर उत्तम सुख में 
बारण करता है। धमं मनुष्य को संयम से रहना 
सिखाता है। धर्म साथना के लिए निम्त पांच बातों 
पर चलना भनिवार्य है :--- 

. हिंसा मत करो प्रर्थात्‌ किसी जीव को 
मत सतावो; प्रपती तथा अपने प्राश्नितों की रक्षा 
करो । परस्परोपप्रहों जीवानाम्‌। जहां तक बन 
पड़े हिंसा को दूर करने के लिए प्रयत्न करो । इसके 
लिए संयम पालन करना अ्रति झावश्यक है। 
संयम > यम के सहित। यम पांच हैं जिनका 
ग्राजीवन पालन करना होता है। वे हैं प्रहिता, 


सत्य, भचौमं, ब्रह्मचयं भोर भपरिग्रह । सभी लोग 
संयम का पालन करें । कभी झापने यहू भी विभारा 


कि एक व्यक्ति के गलत कार्य करने के कारण 
सम्पूर्ण संसार का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है । 
किसी एक की गलती के ही कारण युद्ध होते हैं 
धौर युद्ध में विजय पाने के लिए एटम वस्ब का 
आविष्कार हुप्ना। किसी न किसी दिन एटम बस्‍्ब 
के द्वारा सर्वताश सम्भव है। प्रतः पक्षपात को 
छोड़कर सही बातों का पता लगावें श्र दुनियां में 
शात्ति फंलाबें । 

मेश विचार है कि इसके लिए शैन लोग पहल 
करें। 'सखिल मारतीय जैन संयम नियरतंक बोड़' 
की स्थापना की जावे जिसमें केवल संयमी आद- 
मियों को ही स्थान दिया जावे । बड़े-बड़े क्षहरों में 
तथा कस्बों में शासायें खोली जायें जहां कम से 
कम एक या प्रंधिक दुँकानें खोली जानें जहां कि 


ध्प 


' झपभे जनता को मिला हिंसी।पिलाबह “के ताजा 


शुद्ध जीवसोप्रधोगी बहतुर्ये उचित भाव पर आारास 


हें/सिल सर्क । पदि इन दुकातों ते ईमालदासे से 
. संता यूज निष्ठा से आम किया. तो जैत परम को 
मंहती अंभावनर होगी | घीरे 2 हो सकता है पक 
सरकार भी इल दुकातों के माध्यम से कम्द्रोल की 
झरीद फरोश्त कराये । 

2. ऋूठ मत बोलो । एक मूठ को सत्य 
शाॉबित करने के लिए सेकड़ों झूठ घोलतो पड़ती 
है। भूठे प्ादमी का कोई विदवास नही करता-- 
स्वयम्‌ कूठे का मन डांवाडोल रहता है यदि जीवत 
हें सफलता जाहते हो तो संत्य का सेवन करो | 

सांच बराबर तप नहीं, भू ठ बराजर पाप । 
जाके हिरदे सांच है, ताके हिरदे श्राप ॥ 

3. थोरी मत करो विना किसी कौ दी 
हुं चीज मत लो , वस्तुझों में मिलावट करना, 
कम या भ्रधिक तोलना घोरी ही है । करोंड़ों लोगों 
को चोर के भय से रात में गहरी नींद भी नहीं 
भ्राती । इस बढ़े पाप की जिम्मेदारी चोरों पर है 
हथा सरकार पर है। 

जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, ' 

सो तुप भ्रद्सि नरक प्रधिकारी । 

4... कुशील का सेवन मत करो । इसमें पर 
स्त्री गसन तथा पर पुरुष गसन सना किया गया 
है। बयांरी लड़की तथा क्वारे लड़कों भौर विधवा 
स्त्रियों तथा बेहय पभ्रादि का भी सैवन मना है । 
कुंशील सेवन से वीयें भ्रधिक नष्ट होता है बीमारी 
का भी हर है। टी. बी., कुष्ट भादि भ्रश्विकतर 
बीमारियां थीये को कमी तथा खराबी के कारण 
पैदा होती हैं, जिनका वीर शुद्ध तथा पुष्ट होता 
है उन्हें किसो प्रंकार की धूत की बीमारी नहों 
लगती । वीय से ही शरीर पुष्ट होता है तथा 
' अस्तिष्क भी । कुशील सेवन करते वालों को समेत 
भ्रश्ान्त रहुतां है तथा उनका शरीर कृश (कमजोर) 


तथा दो चार घड़ी भी एक भासत लगाकर बैठने 


के अर्ोस्य हो जाता है।। ऐसी श्व्रिति में उत्तका 


' मोक्ष के सिद्ढे सासना करना धरति कठित हो जाता 


है । #« ३३ 
४: ऊ#।' झावश्वंकता से उंधांदा परिग्रह मत रखो | 
यदि इस बुशई को सब लोग छोड़ दें तो किसी भी 
वस्तु की कमी न रह जाय। लोग झ्ावश्यकता से 
अधिक वस्तुयें संप्रहू कर लेते हैं; उनके काम सें 
हो बहुत थोड़ी ही भाती है, बाकी की या तो नष्ट 
हो जाती हैं, पड़ जाती हैं तथा बेक र पड़ी रहती 
है। इस संग्रह की प्रवृत्ति के कारण वकसतुओों के 
भाव प्रंनापन्‍शनाप बढ़ गये हैं। एक लड़की. के 
दहेज में बीसियों साड़ियां दी जाती हैं, यह धबर 
उचित नहीं है । दो साड़ियों से ज्यादा नहीं दी 
जानी चाहिए । बहुत सा सामान खरीदकर लड़की 
को देने से-उप्तमें से भ्रधिकतर सामान तो व्यर्थ 
नष्ट होता ही है उस सामान के रखने के लिए 
एक कसरा रुक जाता है तथा लड़की के अभि- 
भावकों पर वृधा बोका डाला जाता है । 

यदि पृुतरजेन्म मान लिया जाम, जो एक वाह्त- 
विकता है, तो संसार के संपूर[ं मनुष्य, इस बात 
को विचा रेंगे कि मदि वे हस जन्म में खोटे कर्म 
करेंगे तो उन्हें भ्रगले जन्म में उन खोटे कर्मों के 
फल भुगतने पड़ेंगे भौर फलस्वरूप वे लोटे कर्म 
करते से बाज प्रायेंगे। मतलब साफ है कि इस 
तरह जो नापाक हुशकतें संधार भर में कमोबेश्व की 
जा रही हैं, रुक जायगीं तथा संतार में भ्मन चैन 
छा आयगा | मौजूदा सूरत में, जबकि नवयुक्‍क 
धर्म को भ्रफीम जानकर और पुनजेन्म को एक 
भूठा हम्वा समझकर मनमानी ऐशों प्रदरत फर 
रहे हैं भौर संधार को भ्रष्ट जिये जा रहे हैं, किसी 


भी सरकार का कानुन, पुलिस तेषा लाठी गोली के 


द्वारा देश के लोगीं प्र मियंत्रणओ! रखता भासान 
नहीं है । 


प्रतः सरकार को चाहिए कि वहू सिनेभा, 
रेडियो, टेलीविजन तथा प्रस के द्वारा पुनर्जन्स को 
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सिंद करें भौर हवेशा करती रहे ककि जन जन के 

' से से वेज्ञा्मिक तत्प जैसी सही भांवनों जम जायें । 
दूसरे शराब संयां भूस्रपात बन्द करे । केवल संयभी 
स्त्री-दुरथों को ही तौकरी में रखे असंयमियों की 
छुटंती करदी जाये . जासूसों की एक पल्टन भरती 
की जावे जो कि सरकारी भ्रफसरों तथा कार्य कर्ताभों 
की स्रही रिपोर्ट सरकार को समय 2 पर भ्रस्तुत 
करें । किसी भी . कार्यकर्ता को असंवर्भी पाकर उसे 
फौरन थौकरी से निकाल दिया जावे । जासूसों को 
(कमरा + टेपरेकार्ड) दिये जावें । जो 50 
मीटर की दूरी तक से प्रसंप्रथियों की गतिविधि का 
जित्र लेकर उतका पर्दाफाश कर सके। 


धर्म का सारांश : जैन धर्म के भ्रमुसार धर्म 
के मायने हैं जो धर्स का भावरण करने वालों को 
झषघ: पतन से ववाकर उत्तम सुख में स्थित करे । 
शर्यात्‌ उन्हें संसार के दुलों से उबार कर मोक्ष 
प्राप्त कराये । सम्यक्‌ दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष 
मार्ग: । भ्र्थात्‌ सम्यक्‌ दर्शत, सम्यक्‌ जान तथा 
सम्यक जारित्र तीनों मिलकर मोक्ष का मांग है ! 
बहां दर्शन के मायने दृष्टिकोण, जैसे जैन हृष्टि- 
कोश, बौद्ध, सांस्य, वंष्णाव, मुर्लिम हृष्टिकोण | 
सब्रेश्रं ब्ठे हष्टिकोश (दर्शन) सम्यक दर्शन है । 
शास्त्रों में कहा है कि जिस व्यक्ति को सम्यक्‌ दर्शन 
प्राप्त हो जाता है वह चाहे भ्रवग्रती ही हो फिर भी 
उत्ते स्वर्ग व देव नमस्कार करते हैं मौर कालान्‍्तर 
में ओोक्ष भ्राप्त कर सकता है। मतलब साफ है कि 
अब तक पग्रादमी को स्व श्रेष्ठ दृष्टिकोश (दर्शन) 
ही प्राप्त नहीं हुप्ता भ्र्थात्‌ सच्चा शास्त्र प्राप्स नहीं 
. हुआ वह किस प्रकार सख्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता 
' है भ्यौर सक्चे ज्ञात के बिता सच्चा चरित्र हो ही 
' नहीं सकता । सच्चे सुल के इच्छुक है तो जैन धर्म 
के शास्त्रों का स्वाध्याय नित-प्रति करें । सर्वे प्रथम 
जैव बनने के 8 मूल ग्रुणों को धारण करें जो 
, मिस्‍्ल प्रकार हैं- 
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हि 


- - प्रसुष्ततों का पालन जो अपर बताये भा चुके 
है। और 3 मकार भर्थात्‌ मांस मदिश सभा अचु 
(शहद) का जीवन भर के लिये त्याग ३रें। बाकी 
बाते जो जौन ग्रथों में दी गई हैं उपरोक्त / इसों 
पर चलाने के लिए साधन मात्र हैंत जो व्यक्ति 
प्रट्टट श्रद्धा से उक्त पांचों ब्रतों को झपने जीवन में 
पालन करता है बहू एक न एक दिन मोक्ष प्रॉम्त 
कर ही सकता है| जैत धर्म के अनुसार ईएवर 
कर्ता नहीं है। ऊपर बताया ही ज़ा चुका है कि 
जीव के कर्म ही कर्ता है तथा सुख दुःख के देने वाले 
हैं । प्रत भ्राप मूल गुणों को धारण करते हुए राग- 
हष तथा मिथ्वात्व का त्याग करें। राग-दरष के 
कारण ही कर्मों का बन्ध हूंता है। जहां जितने 
प्रंश में रागद्र घ है यहां उत्तने ही धंश्व में प्रश्ञान 
है| जब तक प्रज्ञान दूर नहीं किया जाता सम्यक 
ज्ञान किस प्रकार प्रकट हो सकता है। परियग्रह का 
ऊपरी त्माग कोई महत्व नहीं रखता । ममता ही 
परिग्रह है भ्र्थात्‌ हम राग द्वेप से रहित होकर 
संसार में सुल से जीवन याप्रन करें 'न तो किसी 
को अपना मित्र समझें झौर न शत्रु | छुल-कपट 
का भी त्याग करें । कोई भी काम मन से करे दिखावे 
मात्र के लिए नहीं | तप की भी प्रावश्यकता है । 
इन्द्रियाणाम्‌ निग्रहो तपः धर्थात्‌ पांचों इन्द्रिया तथा 
छठे मद पर प्रपता नियन्त्रण रखें यही तप है .। 
शरीर को स्वस्थ रखने हेतु सवोत्तम कसरत जो 
झाश्षन तथा श्राशायाम है उन्हें प्रतिदिन करें 3 नित 
प्रति प्रात: काल कम से कम 2 घड़ी सामाइक करें। 
जिसमें झालोचना, प्रतिक्रण तथा पच्चसान , 
(प्रस्या स्यान) झवश्य करें । थोड़ी देर भत को 
एका प्र करके ध्यात भी हैकरें। नवकार भन्‍्त्र की 
एक अथवा पांच माला फेरें। सेरी भावना का भी 
पाठ कर सकते है । नित प्रति बिना देव दहोत किये 
भोजन न करें। तथा बल पढ़े तो पूजन भी करें। 
रात्रि के समय भोजन द-करें $ «३ 7 | 
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पति संगवान ४ 


जैन समाज के लिये झात्म-चिन्तन का करण 


(] भी चन्दनतस “चांद 


(लिरीबी भोर दुःख के हाहाकार में हाभी घोड़ों पर बढ़क< को गई जय-जयकार प्रिय महों 
लगती । निर्वाण महोत्सव मनाने का सही तंरीका यह है कि दीन दुःखी के भांसू पोंछे जाय। उन 
: पर दान का भ्रहसात मे लादते हुए उन्हें सहयोग भौर सहारा दिया जाय। करोड़ों रुपयों की राशि 
वैभवय प्रदर्शन में ख्च न करते हुए सेवा के कार्मी में लगाई जाय । पंवसरवादी भ्रष्ट राजनेताों से 
दुर रहकर झकिवन त्यायियों भौर सच्चे सेवकों का समादर किया जाय! ये हैं विद्वान लेखक के 
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झहिसा, अ्नेकास्त धोर भ्परिग्रह के उद्धोषक 
महान त्यागी, तपस्वी भगवान महावीर का 
2500वां निर्वाण महोत्सव राजसी ठाठबाट शोर 
बैभव से मनाया जा रहा है। देह भर में समाएं, 
जुलूस, हाथी-धोड़ों के बीच रजत-स्वरो-भंडित 
सिहासनों पर भगवान महावीर की गूतियों का 
प्रदर्शन हो रहा है। जिलाधीश से लेकर प्रधानमंत्री 
झौर राष्ट्रपति तक विविध सभाप्रों में महावीर के 
उपदेशों का केवल मौखिक यशोगान कर रहे हैं । 


ऐसा लगता है प्रपरिग्रहू पर परिग्रह छा गया है । 
ऐसा दिखाई देता है मानों त्याग सत्ता के सहारे 


प्रसारित किया जा रहा हो । त्याग भौर तप की 
ऊँचाई को पहुंचने के लिए कहीं राजनीतिक वैशा- 
लियों का सहारा लिया जा रहा है तो कहीं लक्ष्मी 
पुत्रों के ढ्वारा उसे बेमव के साथ लोगों को दिखाया 
जा रहा है । क्या सच्यमुक यही भगवान महावीर 
का निर्वाशोत्सव है? यह प्रइन मेरे जेसे एक 
बौदिक साधारणा व्यक्ति के मन में उठना सहज 
ह्याधाविक था । 

सगवात महावीर ने श्ययं राज्य-सिहासन 
ओड़ा, ऐश्यर्स प्रौर भोग को ठुकरा कर साकता 


“प्र, सम्पादक] 


एवं संयम स्वीकार किया । राज्य वैभव में पले 
बढ़ मान संन्‍्यासी बनकर 2॥ वर्षों तक संयम 
की कठोर साधना करते हुए क्षमा, धैर्य झौर शांति 
से धापदाशों, संधर्षों और उपसयों को सहन करते 
रहे । कीवल्य ज्ञान प्राप्त होने पर महावीर ने तीर्थ 
स्थापना की भौर जनमाषा में जन-जन को शांति, 
सुख भौर सत्य का सा्ग दिखाया । तीर्थंकर महावोर 
की बारी का सुस्य हाई प्रहिसा, प्रनेकान्त भौर 
झपरिग्रह था। महावीर वस्‍्तुतः क्रांतिकारी थे 
जिन्होंने जीवन से लेकर भ्रध्यात्म तक के क्षेत्र में 
एक बेचारिक धौर ध्राजार पक्ष कौ क्रांति प्रस्तुत 
की । धामिक क्षेत्र में मज्च-बलिदास भौर हिंसा पर 
चोट की तो सामाजिक क्षोत्र में जातिवाद, वरां- 
व्यवस्था एवं बगगें विवमता पर ह्राधघात किया । 
भारी-जाति के लिए ढाई हजार वर्षों पूर्व भगवान 
महाबीर ने समता शभौर समानता का भागे प्रशस्त 
करते हुए साधना के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान 
दिया । हाट-बआाजारों में दासियों कौ भांति बेची 
जाने वाली गारी महाबीर के साधना-मार्ग से 
महांवती चन्दनवाला बती । 

उन्हीं भगवान महावीर को सारा राष्ट्र श्थवा 
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ही रहा है। क्योकि 





/... संप्रप्न विश्य कै. 8४ ९३:४५ करी कहना करू 


हक जांतिं, समाज, 
प्रान्त, प्रदेश ; के लिए! जहीं, भवितु, ऋशीमाज: के: 


..थे। उनका सन्देश सम्प्रदाय की सीमा में बंधा हुभा 


. शर्म विशेष के लिए नहीं बल्कि प्राकाश के समान 
विस्लुत और सूर्य के समान सबके जीवन को 
प्राशोकित करने वाला था। प्रत्येक महापुरुष के 
साश उसके प्रसुभागियों ढ्वारा यह खिलवाड़ होता 
ही रहा है कि वे उन्हें सम्प्रदाय या सीमा: में बांध 
कर धपनी, सम्पत्ति समझने लगते हैं। महावीर के 
साथ भी कुछ ऐसा डी हुभ्रा, मानना चाहिये । भाज 
वतेघान जंन समाज महावीर को केवल अभ्रपना 
श्राराष्य, श्रपना भगवात मानकर उन्हें मन्दिशों, 
स्थानकों और स्थान विशेष में ही कद किये बैठा 
है। महू।वीर का त्याग स्वर-मंडित मुकुटों, सिहा- 
सनों में बन्दूकों भौर संगीनों के पहरे में कद किया 
हुआ देखा जा सकता है। त्याग, संयम, तप की 
मशोगाथा गाने बाले महावीर के भनुयागी स्वयं 
प्ररिभ्रह, भ्रसंयम श्रादि में कितने लिप्त हैं यह कहने 
की ग्रावश्यकता नहीं । 

वल्तुतः भगवान महावीर का तत्वश्ञाम प्रथवा 
सन्देश प्राणीमात्र के लिये हैं किन्तु जो जन समाज 
भगवान महावीर को उझपना स्‍भाराध्य और उपास्य 
मानता है उसके लिये यह वर्ष पश्रात्म-विन्तन का 
महत्वपूर्ण वर्ष है। क्‍या भगवान को श्रद्धांजलि 
केवल शब्दों प्थवा यशोगान से ही दो जा सकती 
है ? प्रश्न के भुणगान करना निमन्देह् हमारी भक्ति 
भौर भादर का सूचक है। किन्तु भगवान महूव॑/र 
ने स्वयं कहा -है कि केवल भक्ति. से कुछ नहीं हो 
सकता । उसके साथ शक्ति थाने पोदंष को मिलाकर 
झावरण की भ।वश्यकता है। इसीलिये जैन दर्शन 
में सोक्ष मार्ग के लिये सम्यकूजान, सम्यक दक्न 
झौर सम्यक चारिश्य त्िरत्व बताये गये हैं । श्रतः 
भ्रजेन समाज के मन पर तिर्वाण-महोत्सव के 

'अव्य कार्यक्रमों, राजनेताशों के साथ खोंची गई 
तस्वीरों भ्थवा शोभागात्राध्रों से सही छाव नहीं 
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प-झकती त | करत: बूकों केट मन कर कप डोलने 
को सी है आ/आ धन्तर- बहता की. 


भगवान महावीर की फोटुए छाप कर हो हम 
पपने कर्तव्य की इतिश्री भान वेठे हैं? ढावटर 
प्रौर उसकी दवाई की प्रशंसा करने से बीमारी 
नहीं मिट जाती बल्कि दवा सेवन के साथ ही साथ 
यथोचित परहेज भी करना पढ़ता है। भतः 
झावश्यकता है जैन समाज भगवान. महावीर के 
जीवन, एवं दर्शन को प्रचारित भ्रवश्य करे किन्तु 
स्वयू उन उपदेशों को व्यक्तिगत जीवन से लेकर 
सामाजिक भौर राष्ट्रीय क्षेत्र तक विकसित करे । 


जन धर्म के भ्रनुयायी मुख्यतः व्यापारी हैं । 
हालांकि महाराष्ट्र और. दक्षिण भारत में लाखों 
कृषक जैन भी हैं किन्तु प्रत्य लोगों के समक्ष जैन 
समाज का व्यापारी वर्ग ही उभर कर सामने शाता 
है। जैन समाज के इस वर्ग की अपनी कुछ 
विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय जीवन की धारा के साथ 
मिलकर चलना, सेत्रा और सहयोग के कार्यों में 
महावीर की करुणा के अनुरूप दिल खोलकर दास 
देना एवं सात्विक जीवन जीना प्रादि । ये बुश जैन 
समाज को विरासत में मिले हैं। किन्तु इसके साथ 
ही समाज का जो वर्तमान रूप है उसे भी हृष्टि 
से शोभल नहीं किया जा सकता। धन-लिण्सा की 
दौड़ में न्याय-भ्रभ्याय का विवेक किये बिना 
भ्रथोपा जंन, फैशन एवं भोग-विलासमय जीवन, 
खान-पान का प्रविवेक झादि जिस कदर उभर कर 
सामने भा रहे हैं वह दूसरों को यह सोचने के लिंये 
प्ररित करता है कि क्‍या महावीर के भगुयोयी ऐसे 
हो सकते हैं ? जहां महावोर मे सम्यातियों के लिये 
परिग्रह को पुर्णाततः त्याज्य एंवं गृह॒स्थों के लिये 
परिग्रह-परिमाण की बात कही उसी जेँने समाज 
का साधुवर्ग प्र्ण के चकरब्यूह में फंधा हुथा है। 
श्रावक वर्ग परिग्रह की कहीं सीमा न मानते हुए! हर 
ऐसा कार्य कर लेना चाहता है जो चाहे राष्ट्रविरोधी 
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है? क्या चारकियों, वेपपवेदों;: सास शर्शी[आदि पर 


हो अदा समाजाबवरोधी. क्या महांधीर के छा, 


मो उसके उपदेशों के साथ वह विंडम्बैसा नहीं ? 


भगवान महाकीर.मे शोषण भौर संग्रह कों 
पाप भसात्रा किन्तु झाज भी भारत में विशेषतः 
दकिश भारत में गिरवी का व्यवसाय करने वाले 
जँच समाज के व्यापारी ही मुख्य हैं । मैं यह नहीं 
कहता कि सभी गिरवी व्यवसायी जैन ही हैं किन्तु, 
उनमें जितने भी जैन हैं क्या उनके लिये यह भात्म- 


दु.खी व्यक्ति भ्पती घरोहर रखकर उधार मांगता 


है ध्ौर हम उसकी मजबूरी का नाजायज फ़ायदा « 


उठाते हुये मनमाना ब्याज बसूलने में प्राप नहीं 
मानते | श्रींडियों भौर पशु-पक्षियों पर दया करने 
वाला पभ्रहिसक जैन समाज दुःखी मानव के लिये 
इतना क्र क्यों बन जाता है ? लाभ और मुनाफा 
यदि एक सीमा तक रहता है तो किसी को कोई 
जरूरत नहीं । किन्तु यदि लाभ लोभ में बदल जाता 
है तो निसन्देह वह पाप माना जायेगा। खाद्य 
वस्तुश्ों में मिलावट, व्यापार में हेरा-फेरी, तोल- 
माप में कमी एवं प्रन्य प्रनेक ऐसी व्याधिये 
व्यापारी वर्ग में इस कदर फंलती जा रही है उसके 
लिये एकमात्र वेही जिम्मेदार नहीं है फिर भी 
भगवान महावीर के भ्रनुयायी होने के नाते इस वर्ष 
उन्हें भात्मचिन्तन करना बाहिए । 

भगवान महावीर का उपदेश यदि जैन समाज 
स्वयं प्रपने व्यक्तिगत भर सामाजिक जीवन के 
पग्राचरण से प्रतिफलित नहीं कर सका तो इन 
उत्सवों, सभाझों एवं धूमधाम से कुछ भी कल्यार 
होने वाला नहीं है। जैसे प्रन्य मद्गापुरुषों की 
जयन्तियां भौर शताब्दियां जलसों भ्रथवा आाषय्पों 
तक ही होकर *ह जातों है बेसा महावीर के साथ 
भी हो सकता है। भगवान महावीर के झतेकांत की 
दुह्माई देने बाला जैन समाज यदि स्वयं संप्रदाय के 
ठुकड़ों में बंठा हुमा एक दूसरे की भालोचना फरता 
रहा तो दूसरे लोग न केवल जैन समाज की बल्कि 
झमेकास्त की ही सखोल करेंगे । बाह्य क्रिया काण्डों 


] बहावीर । ( पयनसी इभारिका रा ्ड । ु 


-. हैने सेंमार्ज ईवैत म्बर भ्रौर दिगरबर के रूप में 
: तीर्थों के सुकदमें लड़ता:हो तो क्या बहू ध्रनेकान्त 


धोर वेश-प्रिधानों में मिन्नता होने के कारण यदि 


का मझौल नहीं ? मुह पर पट्टी रखनी चाहिए या 
नहीं, छोटी रकख्तननी चाहिए या बड़ी, कपड़े पहनने 
चाहिए या नहीं ध्रादि ऊपर की सामान्य बातों 
को लेकर फंगंडने वाला जैन समाज पनेकान्त का 


' उपदेश दूसरों के लिये प्रसारित करे तो हास्यास्पद 


के लगेगा। . 
निरीक्षण का वर्ष नहों? प्रत्यन्त लाचार और री 


भगवात महावोर ने भनेकान्त के माध्यम से 
समन्वय, साभंजस्थ झौर उदारता की व्यापक दृष्टि 
दी, अहिसा का पारलौकिक गौर लौकिक भेद करते 
हुये मुनियों तथा श्रावकों के लिये स्‍ग्लाचारसंहिता 
द्रो । इसी प्रकार भ्रपरिप्रह, संयम झौर साधना से 
भी महावीर ने एकान्तिक दृष्टि न रखते हुये व्यक्ति 


की शक्ति, परिस्थिति भौर क्षमता के प्रनुसार उसे 
सन्तुलित रूप दिया | क्या भगवान महावीर का वह 


सन्तुलित दर्शन जैन समाज में है ? सारा समाज 
भगवान महावीर के उपदेक्षों के भालोक में भ्रपनो 
प्रन्तंरात्मा का, निरीक्षण करे । केवल वैभव धौर 
शाजनेतापोों धयथा श्ायोजनों से हो निर्वारा 
महोत्सव की संपन्‍नता न मानते हुये स्वयं के जीवन 
में भहिंसा का सही स्वरुप भ्रनेकान्त की हृष्टि और 
स्थॉग को महत्व दे । गरीबी भौर दुःख के हाहाकार 


में हाथी-धोड़ों पर चढ़कर की गई जय-जयकार 
प्रिय नहीं लगती । निर्वाण महोत्सव मनाने का 


सही तरीका यह है कि दोन-दुल्ली के भांसू पौंछे 
जाय । उन पर दान का भ्हसान न लादते हुये उन्हें 
सहयोग और सहारा दिया जाय | करोड़ों रुपयों 
की राशि बैभव-प्रदर्शन में खू्च॑ न करते हुये सेवा 
के कामों में लगाई जाय । भवसरवादी भ्रष्ट राज- 
नेताभों से दूर रहकर भ्रकिचन त्यागियों और सच्चे 
सेवकों का समादर किया जाय । हमें ध्राधा करनी 
चाहिए कि जैन समाज इस वर्ष प्रपना प्रात्म-तिरी- 
झछ्ू:कर भगवाम महावीर के जोबन एवं सन्देश 
सेंभ् रणा लेगा और सही ग्रयों में निर्वाणा महोत्सव 
सलायेगा । | 
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धर्म चक्र श्राया है 
' --तीरज जैत 


जन पथ से जन पद तक 
धर धर सतत प्रवर्तत करता | 
महावीर सर्वोदय का 
सबल समर्थन करता ॥ 
सह अस्तित्व लोक मंगल का 
संदेशा लाया है + 

धरा धन्य हो उठी द्वार पर, 
द्वार पर धर्म चक्र आया है॥ 


महावीर का जीवन-दर्शन 


जहाँ भ्रहिसा से 
भाचरण-संहिता बंधी हुई है। 
स्थादवाद की मंजुलता से 
वाणी सधी हुई है ॥ 
अनेकाल्त का इन्द्र धनुष 
चिस्तन ने जहां छुवा है। 
महावीर का जीवन दक्शषेन 
साथंक वहीं हुवा है ॥ 
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_घाभिक एवं सामाजिक उत्थान में 


पुरानी व नई वौढ़ो 
(। भी कैलाशचस बंद... 
हे जयपुर 


[यह बात ध्रव छुपी महों रही है कि 2800वें अहावीर निर्मारा भहोर्सव वर्ष में जेसा काम 
देश सौर समाज में होना चाहिये था बंसा'हुआ । महीं शायद लेखक का यह लिक्षना ठीक ही है कि इस 
सम्बन्ध में बती समितियों का निर्मास समाज के सहयोग से नहीं हुआ । वे समाज पर ऊपर से थोषे / 
यये । जब कभी इस सम्बन्ध में प्रावाज उठी भी तो स्वार्थी तरबों ने था तो उसे दबा दिशा या कू ठे 
ध्राश्वासन दिये गये : खेद की बात यह रही कि केन्द्र के नेताप्नों ने भी ऐमे तत्वों को प्रोत्साहन दिया 
जो कि स्वाभाविक था क्‍योंकि वे भी वहां वैसे ही पहुंचे भे भौर मौसेरे भाई वाली बात थी । हम नहीं 
समभते कि लेखक की इस पीड़ा भरी बाशी को कोई सुनेगा किन्तु फ़िर भी हम इसे प्रकाशित कर 


रहे हैं। 


भगवान महावीर के उपदेशों पर जो भी चले. 


थो ही महावोर का पभ्रनुमामी कहलाने का अधिकारी 
है। भगवान महात्रीर॒ प्राणीमात्र के थे । परन्तु 
इस भौतिक युग में जैन सम्प्रदाय के लोग बह मानते 
हैं कि भगवान सहाबीर केवल उनके हैं भशौर केवल 
वे ही जैत धर्म के ठेकेदार हैं । 


यह बर्ण भगवान महावीर के 2500वें परि« 
तिर्बाश का वर्ष है जिसे समारोह वर्ष के रूप में 
सताया जा रहा है। इसमें सरकार का पूर्ण सहयोग 
प्राप्त है। भ्राधा वर्ष समाप्त हो रहा है किन्तु भ्रभी 
तक कोई ठोस काम इस भ्रवसर पर नहीं हुआ है । 
राजस्‍्थात में ही नहीं प्रपिशु समस्त देशं में कई 
प्रकार की समितियां शनाई भई हैं इतमें भी कई 
प्रकार के खण्ड हैं। समितियों की बाढ़ सी भ्रा गई 
है। स्थान-स्थान से इस समारोह के नाम पर पैसा 
एक किया जा रहा है। राजस्थान भी इस दौड़ 
में पीछे नहीं रहा है । 


राष्ट्रीयस्तर पर शरकार की झ्रोर. से एक 
केल्रीय समिति का गठन हुभा है जिसमें जैत्त समाज 
के पांचों सम्प्रदायों का प्रतिनिधित्व है। इस सेमा- 
रोह को एक रूप से समाने की थोजवा बन जाने के 
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प्र० सम्पादक | 


बाद भी दिगम्धर व दवेतास्थर सम्प्रदाय के लोग 
प्रसग-प्रनग ही मना 'रहे हैं । 

पहले जब यह सुना गया था कि समस्त जैन 
इस मंगलमय वर्ष पर एक सूत्र में बन्च जानेंगे परन्तु 
यह केवल समितियों-समाप्नों ब भाषणों तक ही 
सीमित रह गया श्रौर झ्राशा दुराशामात्र ही रही । 
यह तभी सम्भव हो सकता भा जब साम्प्रदायिक 
सौहादं बढ़ता । 


दिगम्बर सम्ब्दा्य ने भारत भर में चार धर्म- 
चक्र चलाये हैं जो थारों दिशाझरों से प्रारम्भ हुये हैं. 
झौर एक वर्ष तक समस्त भारत में घूमेंगे व धर्म 
प्रभावना करेंगे तथा भगवान भट्टावीर के सिद्धान्तों 
को जन-जन तक पहुंचायेंगे । बिल्‍लो से रवाना होने 
वाला धर्मं्रक जयपुर भाया व यहां पर उम्रको 
सवारी केवल तीज गणगौर की सवारियों की भांति 
निकाली गई व मेला सा धन गया व धर्मच्क्र 2-2॥ 
दिवस रुक कर पझ्ागे के लिए प्रस्थात कर गया । 
झाज भी भ्षिकांश लोग यह नहीं जानते हैं कि उस 
भमंचक्र का कया महत्व ला, केवथ दर्ेत करने व 
उसका भाव-भरा स्व।गत समा रोह कर लेने से कोई 
लाभ नहीं हुआ । धर्मंचक्र समिति को चाहिये था 
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कि हिल अंकारे सके अमर का काम्रंकम बनाया 
.. उसी प्रकार जन-जन तक धरमंचक्र में क्या-क्या है व 
इसका क्यो भहंत्व है यहे प्रचारित किया जाता । 


'... ईैलिक अभाचार-पत्रों में इसका पूर्ण विवरण होता 


तो उसका प्रष्िक लाभ होता । 

अर्भवक प्रत्येक प्राशिभात्र के लिए होना 
चाहिये था, परन्तु भायोजकों ने इसे भी भपने ही 
लक सीसिश रखा । इस धमंचक्र का संवाहक एक 
ऐसा व्यक्ति होना 'चाहिये था जो कि भगवान महा- 
बीर का सच्चा भ्रतुवाई होता,परन्तु ऐसा नहीं हुप्ता । 
व स्थासनसथान पंर ध्मंचक्र पर बैठने हेतु नीलामी 
लगाकर धर्मदक की भारी मजाक बनाई गई | 


भ्रगवान महाबीर का सच्चा भक्त पैसे वालों 
की टवकर से पीछे ही रह गया व पैसे वाले जो कि 
झपने झ्ाप को भगवान महावीर का शभ्रनुयाई कह- 
लाने वा प्रधिकार ही रखते हैं व नियमों का पालन 
नहीं करते वो ही भ्रागे प्राये श्ौर भपने पंसे के बूते 
वर लम्दी-सम्बी बोलियां लगाकर धर्मचकर पर बैठे 
झौर इस धर्म-प्रभार के माध्यम से धर्मंचक्र को घन 
सम्रहू का माध्यम बना दिया गया । 

निर्वाण महोत्सव हेतु गठित समितियों में समाज 
के यो ही ठेकेदार 4 सेठियां लोग है, जो जैन धर्म 
व महावीर से भ्रनभिश्ञ और परिग्रह के संवाहक हैं । 
इन समितियों में जेन विचारधारा का प्रतिनिधित्व 
करने वाले व्यक्तियों व समाजन्सेवा करने वालों 
लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये था, लेकिन 
ऐसा. नहीं हुआ,क्पोंकि ये समितियां चुनाव हौकर 
नहीं बनाई गई । भ्रवितु एक या दो व्यक्तियों की इच्छ 
पर अंगी थीं । हुनाव कराने पर ऐसे लोगों को भय 
था कि हमारे कारनामों से जनता कहीं हमें ठुकरा 
ने दे भौर हमारी कुर्सी छिन जाय । 

युवा पीढ़ी समाज, राष्ट्र व विध्व की रीड़ की 
ह्टी है जिसके सबल कंधों पर देश व राष्ट्र के नव 
निर्माख का उत्तरदायित्व है । युवा पीढ़ी का प्रध्ययन 


करें तो हमें उपकट पता. चलता है कि भाज कर कोड 
वर्ग पुरानी पीढ़ों की भपेक्षा भ्रणिक बुद्धिमान हैं।। 
उनमें समाज में कुछ कर दिखाने की तड़फ है । 
जिज्ञासा उत्साह व जगन है बातें कि बुजुर्ग वर्ग 
कुछ कर दिखाने का भ्रवसर दे ! समितियों के गठन 
में युवा वर्ध की उपेक्षा घ्मं से कटकर झलग-थलन 
सा पड़ गया है , इससे युबा बरगे को किसी कार्य के 
करने का ध्ववसर न मिलने के कारण उतकी उत्कष्ठ 
भावनाओं को व कुछ कर गुजरने की जिश्ासा को 
ठेस लगती है । जिसका परिणाम होता है भापती 
अन-मुटाव, भगड़े । फिर भी युवा बगे बड़े ही संय 
से काम लेता है व बुजुर्गों को पूणो सहयोग देते हैं । 
युवकों को साथ न लेने का ही एकमात्र यह कारण 
है कि जहां समाज में एक दो संस्थ'यें थीं। भ्राज 
दर्जनों के रूप में समितियां, संघ, मंडल श्रादि है । 
झगर बुजुर्ग युवा पीढ़ी को साथ रखते तो भाज 
इतनी संस्थाओ्रों की ग्रावश्यकता ही नहीं होती व 
समाज की शक्ति तितर-बितर न होती-व एक महान 
शक्ति एक साथ होती । 

परिनिर्वाण महोत्मव पर महिलाभ्रों के लिए 
कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है ! भारतीय 
संस्कृति में न।ते का प्रषना महत्व रहा है। नारी 
ही वह शक्ति है जो ब्यहे वो कार्य कर गुजर सकती 
है । भगवान मह।वीर ते नारी जाति को भी 
पुरुषों के समान ही झ्िकार दिये थे । उन्हें पुरुषों - 
से भिश्न नहीं मात” | नारी हइतन्त्रता की बात करते 
वाले लोगों को महावीर से प्रेरणा लेनी चाहिये । ' 
उन्होंने अपने शासन में साध्वियों को दीक्षा दी एवं 
साधन के मार्ग में सम/नता का मार्य प्रशत्त किया। 
किन्तु प्राज हमारा समाज नारी को समानता का 
अधिकार देने को तैयार नहीं । 


महिला. वर्ग रा निर्बाण महोत्सव के काम्रेक्रमों 
में योगदान लिया जाता तो ध्ामद इत बर्ष के होते : 
वाले कार्यक्रम और प्रचिक सफल हो सकते । श्राज़ 


थोड़ा-बहुत धर्म का जो स्वरूप हब्टियोचर हो रहा - 
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.. है बह भाव नारिमों:' के कोर है। [काशद लेखक 
: सूंल शाह ध्रोंजना निर्माता पुंदष थे. है) 


रा लें 
8६.88) 


सामाजिक कुदीतियाँ वरटवर्क्ष की तरह पंनप 


रही है। विवाह जो सविन्न इल्थन माता जाता घर 


वी आज झमिशाप बना हुशा है। चोरिजिक प्रतत . 


: भी बढ़ता जा रहा है , जैनियों के बालक प्रण्डा, 
मांस भादि झभक्ष्य का सेवन करने लेगे हैं राज 
भोजन तो झाज का फेशन बन गया है । उन्हें इस 
शोर से हटाने का कोई प्रयात्र तहीं किया जा रहा 
है। धासिक संस्कारों का अभाव है। इनके लिए 
संस्थान्नों की ओर से काय॑ प्रारम्म होन। दाहिये था 
लेकिन युवकों में सामाजिक व धामिक जागृति का 
कार्यक्रम हाथ में ले कौन ? 


समाज के दायित्व प्रधान व्यक्ति वे ही है जो 
युवकों को भ्रागे नहीं बढ़ने देता चाहते | भगवान 
महादीर का यह निर्वाण महोत्तवत जितना सफल 
होना चाहिये था उतना नहीं हो पाया । राजस्थांन 
की योजनाए' कागजों में ६ रह गई-हन सबके पीछे 
बुजुर्ग कुर्माधारी वह नेतृत्व है, जो श्रपनी गही को 


का । छोड़ना जाहता पाहे वह उससे सम्बन्धित क्षेत् 
होआन हो) , 


किसी भी कार्य को करते के लिए श्रधिकांश समि 
वियां उन्हीं बुजुंबीं की बनती है जिनके पासं ते समय 


' हैऔर न ही कार्य करने की दिलचएपी भौर शक्ति । 


इसारे क्षेत्रों की प्रबन्ध समितियों में, मन्दिरों 
की व्यवस्था समितियों में व विभिन्न ध्षंस्थापरों में जो 
लोग जंठे हैं, थे श्राज हटना नहीं याहते सौर नींव 
के पत्थर के समान उन्होंने भ्रपने पांव जमा रक्‍्खे 


: हैं। राजनीतिक गुटों की तरह गुटबंन्दियां अमाये 


हुये हैं । ये सदस्यताओें गह्दीवार व झआाजन्म होती 
है। इस 2500वें निर्वाण मदोष्वसवा के प्रवसर पर तो 
समाज से ये परम्परायें समाप्त होनी चाहिये भोर 
नई परम्पराध्मों का श्रीग्शेश होना चाहिये। 
सदस्यताओं के लिये यह निफ्स बनने चाहिये कि 
समितियों में वो ही सदस्य श्रावे जो श्रमण संस्कृति 
को समर्पित हों ध्गर हमने यह कर लिया तो 
हमारी इन सामाजिक संस्थाओों का कलेवर ही पलट 
जावेगा व युवा पीढ़ी के मनों में जो भ्राक्तोश है वो 
समाप्त हो आवेगा भौर वह घर्मं पथ की और 
झाकषित होगी । जिससे धर्म जीवित रह सकेगा । 


भगवान को माता के सोलह-स्वप्न 


(__] श्री धासीराम जेस “चन्द्र 
शिवपुरी 


६ झ्िषपुरी पंचकल्याश्क प्रतिध्ठोत्सव में पठित ) 
आई पिछली रन मंद भई निशि की अधियारी । 


न । 
पल पकिकलेकप ७ ५ 


:... देख. धवलू-गजेराज सबल-तन-ऐरावत सोहैं। 
7 “ उच्चत शुक्ष वृषभ सुन्दर प्रिय मेरे मन मोहै॥ 


हक है 
हु 
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८३५ ७ , हले-सोरहू-स्वप्त. वाथ मन. अचरज है भारी ॥ 


.._.कैहरि-केशर-वरण अरुण नख अदभुत मनहारी। 
' देखे सोलह-स्वप्न नाथ मन अभरज है भारी॥। 


कमछासन पर कमला राजत कुजर जल ढ़ारे। 

पुष्पमाक्त निरखी सुमंधमय अलिगण गुजारें ॥ 
तारावलि-मंडित पूरण-शक्षि ज्योति-पुज-धारी । 
देखे सोलह-स्वप्न नाथ मन अचरज है भारी।। 


. दीप्त-दिवाकर अरुण-बरण छवि उदयाचल आये । 


कुंचन-कलक्ष युगल जल-पूरित कमरू-पत्र छाये ।॥ 


युगल-मीन जल डोलत देखी मंजु नयनहारी। 
देखे सोलह-स्वप्न नाथ मन अचरज है भारी ॥ 


केलि करें कल॒हूंस सरोवर कमल पंक्ति छाई । 
तरलन्त रंगित-सागर लेतीं लहरें अगड़ाई ॥ 


सिहासन मणि-रतन जड़ित कंचनमय श्रविकारी । 
देखे सोलह-स्वप्त नाथ मंत्र अचरज है भारी ॥ 


अमर विमान लख्यों कंचनमय रतनन उजियारे। 
फणपत्ति भुवन मनोहर उज्ज्वल धवल कांति घारे ॥। 


निरश्वी रतन राशि ज्योतित जगमग उद्योतकारी । 
देखे सोलह स्वप्न नाथ मन अचरज है भारी ॥ 


अग्नि शिखा आकाश छू रहो धूम रहित वन में । 
सुबवरण वरण-विशाल वृषभ करता प्रवेश तन मैं ।। 


.... कहो नाथ इनको फल मति-श्र्‌ ति-अवधि ज्ञानधारी । 
देखे सोलह-स्वप्न नाथ सन अंचरज है भारी ॥। 





भहायोर क॑ गर्भेहरंण को कथा एक: अंनुशीलेन 


() श्री सुझुचन्द पाटनी 
बम्बंई 


' भगवान महावीर के गर्भाहरण को लेकर दिगग्जर धोर स्वेताम्बर परम्पराओं में पर्याप्त मत- 
भेद है । दिगम्वर परम्परा में इस घटला का कोई जिक नहीं है जबकि श्वेतास्थर परम्परा के विद्वानों 
में भी इस सम्बन्ध सें मतभेव है। भगवान महावीर के जीवन सम्बन्धित भौर भी बहुत सी घटनाएं 
ऐसी हैं जैसे ग्वाले द्वारा उनके कान में कीले ठोकना, चण्डकोशिक द्वारा उनके काटना, उनका तपस्या- 
काल में वस्त्र धारण करना क्रादि-भशादि | इस लेख में महावीर के गर्म सम्बन्धी घटना को लेकर जो 
विचार प्रकट किये हैं ऐसे ही विचार कुछ-कुछ भाभषाय रजनीश से भी भ्रपती पुस्तक में किये है । 


महावीर का गर्भ हरण एक प्रछेरा है, 
इवेताम्वर सम्प्रदाय में ऐसी मान्यता है। प्रछेरा 
का प्रथ॑ है--भ्राइचयं जनक घटना ली एक महा- 
पुरुष के जीवन में कालदोष से घट जाती है। यह 
ठीक है कि कालदोष से कोई बात तो संभव है, 
पर ऐसी बात नहीं जो भ्रसंभव हो | किसी का 
गर्मृहरेण! एक भ्रसंभव बात है । भरछेरा का 
भाधार है- महावीर के गर्भहरणा की कथा । 
उसका सार यह है कि “महावीर एक आह्यणी 
के गर्भ में श्राएं प्लौर देवताशों ने उस गर्भ को 
उठाकर क्षत्राशी के गर्भ में रख दिया” । 

गेह कथा पढ़कर कोई यही पभ्र्थ निकालेगा 
कि महावीर के गर्भ के माता-पिता ब्राह्मण शौर 
जन्म प्रौर जन्म के माता पिता क्षत्रिय थे। इस 
सरह किसी के दो माताएं झौर दो पिला होने 
संभव तहीं | प्रंधव तो यहू है कि एक साधारण 
व्यक्ति के जीवन में जो बाते सम्भव नहीं वह एक 
सातिशंध, पृष्य के धनी, तीर्थकर-भमहावोर के जीवन 
में की सम्भव हो सकती है ? पुराण तो यह 
कहते हैं कि महावीर का जीव स्वर्ग से सीधा राजा 
सिद्धार्थ की प्रियदर्शिनती तिशला के यर्स सें श्राया । 
राजा सिद्धार्थ के घर में गर्म-कल्याशाक महोत्सव 


पहादवोर भ्वाती स्मारिका 75 


प्र० सम्पादक 


हुमा । भतः महावीर की माता तिशला झौर पिता 
राजा सिद्धाथे थे। ऐतिहासिक तथ्य भी यही है । 
न तो यह कोई तथ्य है कि महावीर ब्राह्मणी के गर्म 
में प्राए और न यह कोई तथ्य है कि वहां से फिर 
देवताओं ने हढाकर क्षत्राणी के गर्भ में रख दिया । 

प्रश्न :-यदि गर्भहरण कोई तथ्य नहीं तो. 
फिर कथा क्यों बनी ? 

उत्तर :-कथा बिल्कुल ठीक [भौर सरस है। 
उसके रचयिता बड़े काब्य कुशल कथाकार हैँ। 
निःसंदेह कथा में तथ्य पर झनोश्ला काथ्य चढ़ा है । 
कथाकार का तथ्य की पअ्भिव्यक्ति का भ्रपक 
अनोखा ढंग है। यदि तथ्यों पर काव्य महीं चढ़ाया 
जाय तो तथ्य नीरस हो जाते हैं। यह स्मरणीय 
रहे--काव्य एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं बन जाता; 
क्योंकि काव्य के शब्द कुछ ओर भर्थ कुछ शोर ही 
होता है । काव्य में छिपे तथ्य का उदघाटन हर 
कोई के लिए प्रासान नहीं। इसके लिए काव्य 
को समभना झावश्यक है। हम प्रायः काज्य को 
नहीं समझे पाते। काव्य के शब्दों को ऐसी ना 
समभी से पकड़ लेते हैं कि काव्य का तथ्य हमारी 
समझ की यकड़ से बाहर हो जाता हैं। उस हालत 
में हम तथ्यों को तोड़ने मरोडने के आदी हो 
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जाते हैं  बेंसे कुल पदमूपुत्त हनुमान के विषय में 
बढ़े विध्यास के साथ कहते हैं कि उनमें प्रतुल बल 
-था। इसीलिए उन्होंने पहाड़ उठा लिया था। 
हुम उतको एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में हथेली 
पर पहाड़ उठाते हुए बित्रों में प्रदर्शित करते हैं । 
किन्तु हकीकत यहू है कि हनुमान ने कोई पहाड़ 
उठाया हो तहीं था बात कुछ भौर दो थी | वह 
सह थी कि एक बार उन्हें एक पहाड़ पर से एक 
जड़ी बूटी लाने को भेजा गया था। वे ढेर की ढेर 
जड़ी यूंटी उठा लाये। इस पर कहा गया कि 
हनुमान ! तुम जड़ी बूटी क्‍या लाये पहाड़ ही 
उठा लाये ।” इस काथ्य से हमने यह पभ्र्थं निकाला 
कि हुमुमान ते वास्तव में पहाड़ उठाया था। भ्राज 
यह नासमभी से ऐतिहासिक सत्य बन गया । 

' कुछ दिन हुए गोरखपुर में कवि सम्मेलन था 
जिसके संचालक थे सूड़ फैजाबादी । उसमें बेघड़क 
बगारती भी धामिल हुए भरे । सूड फैजाबादी ने 
वेघडक बनारसी के मूल नाम काशीताथ को शंकर 
झौर स्वयं को गणेश भान कर पिताजी सम्बोधित 
किया । सूंड फेजाबादी ते बेधड़क अनारसी के 
गंजे माथे पर «यंग कसते हुए कहा-देखो प्राज 
शंकर जठा विहीन होकर विराजमान हैं। इसके 
उत्तर में मेघड़च बनारसी ने सुड़ फैजादादी की 
शोर हाथ उठाते हुए फद्या-तुम जैसा पाकर मेरे 
माथे पर बाल क्या सही सलामत रह सकते थे ? 
इस यात को सुनकर समूचे सस्मेखन में जोर का 
कहकहा मच गया। इस काव्यात्मक संवाद के 
झाधार पर झागे जाकर कोई इतिहासकार यह 
उल्लेख कर दे कि सूड फेजाबादी वेघड़क बनारसी 
का पुत्र था तो उसका इतिहास ही गलत हो 
जायगा । 


इसमें जरा भी सदेह नहीं यह झ्छेरा भी कथा 
के अर्पँपूर्णो काव्य को यथार्थ ने समझने का 
परिणशास कया है। जो भवृभुत व्यक्ति होते हैं । 
उनका श्रवृद्भुत ही काव्य होता है। भदुभृत व्यक्ति के 


विषय में देर के ढेर काव्य अन जाते हैं।: महुवीर 
भी एक प्रदूभुंत व्यक्ति थे । कथाकार ने महावीर के 
नम की बड़ी सरस कथा बनाई है । इसमें कुछ 
बातों के संकेत हैं। पहला संकेत तो यह है कि 
महावीर और ब्राह्मरा दोनों सत्य के शोजी हैं । 
किन्तु दोनों की खोज के मार्ग में जमीन फ्रससान 
का ध्तर है। स्त्रिय का धर है जीतना । जीतने 
के सिवा क्षत्रिय का भन्य कोई मार्ग नहीं। जीतने 
का एक ही सूत्र है श्रम। श्रमहीन लोगों को जीत 
नसीब नहीं होती। महावीर श्रमण परंपरा के 
के प्रंतिम तीर्थंकर थे । वे भ्पने ही श्रम पर सत्य 
को उपलब्ध कर विजेता (जिन) बने । 


ब्राह्मण का मार्ग है-मांग कर प्राप्त करना | 
सत्य की उपलब्धि मांगने से नहीं हो सकती । 
महावीर का जन्मना क्षत्रिय का व्यक्तित्व है । उसने 
कभी मांगा नहीं। किसी के सामने हाथ फेलाया 
नहीं ॥ क्षत्रिय जो जीतने वाला है वह कभी माग 
नहीं सकता । किसी के सामने हाथ फैला नहीं 
सकता ॥ क्षत्रिय का जीवन ही विजय है। वह 
झपने विजय सार्ग का भ्रकेला पथिक है। श्राह्मण 
के मांगे में तो विजय की कोई बात ही नहीं । 
वह तो भगवान के प्रसाद पर ही भरोसा किए 
बेठा है। वह तो निश्चित है कि सत्य की उपलब्ध 
प्रसाद से ही होगी । जीवन भर हाथ ही फैलाए 
रहेगा । दान लेने में बड़प्पन मानता रहेगा। 
ब्राह्मरा की वृत्ति ही है-मांगना ही उसका जन्म 
सिद्ध अधिकार है जिसके पीछे उसकी बड़ी प्रकड़ 
है । उसकी रू ठी भ्कड़ को तोड़ना शावश्यक था। 
इसीलिए कथा में गृूढ तथ्य यह है कि महावीर 
जैसा तीर्यकर ब्राह्मण परम्परा में जन्म नहीं ले 
सकता । ब्राह्मणी की कोंस महावीर जैसे तीर्थंकर 
को जल्म देने में बिल्कुल प्रसमर्थ है। यदि भूल से 
ब्राह्मणी के गर्भ में भाजाय तो वहां के देवताओं 
को हटा देना पड़ेगा | प्रागया तो समको हटा ही 
दिया । याने कथाकार मे ब्राह्मशी की कोंख से 
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महावीर के जन्म की जरा भी संखावता को सु ज़ा- 
वश नहीं छोड़ीं। इसीलिए अमण परम्परा के 
सभी ौदीसों ती्यकरों का जन्म पुष्यशाली क्षतिय 
कुल में ही हुआ है । ब्राह्मता सत्य को उपलब्ध 
तो हो सकते हैं पर महावीर के भाग पर। 
प्रगणित ब्राह्मण! महावीर के मार्ग पर भाए भौर 
सत्य को उपलब्ध किया । महावीर के सभी गशाधर 
जन्मना ब्राह्मण थे । 

दूसरा संकेत यह है कि भारत में ब्राह्मणों पर 
एक सामाजिक दायित्व था:---समाज को शिक्षा व 
संस्कार देता । मांगने से जो कुछ भी मिलता उसी 
में संतोष था । प्रारम्भ में ब्राह्मणों में बढ़ी संतोष 
वृत्ति थी जिसके कारण समाज में ब्राह्मणों का 
सम्मान पूर्ण स्थान था। उनका समाज पर खासा 
वर्चस्व था । ज्यों-ज्यों समय बीता ब्राह्मण- 
परंपरा अपने दायित्व के निर्वाह में शिथिल होगई । 
प्रारम्भ में जो यह नीति थी कि समाज से लेना 
कम देना प्रधिक उसके स्थान पर लेना भ्रधिक देना 
कम यह नीति होगई । भाखिर लेने-देने में सौदा 
बाजो भी होने लगी । सामाज में ऐसे लोग भी थे 
जो सौदाबाजी करके क्रादह्मण को अगूठा दिसा 
देते थे | ब्राहशों ने घोषणा कौी- 
ब्राह्मण को दान ब्र।ह्मण की रक्षा, ब्रह्म को दान 
नहीं, ब्राह्मण को हत्या” । समाज ब्राह्मण हत्या के 
दोष से भयभीत होगया । ब्राह्मणों ते भयभीत 
समाज को भपने हाथ का खिलौना बना लिया। 
उन्होंने समाज को नाना भर भ-विश्वासों, भ्रूठताओों, 
थोधे प्रनुष्ठानों एवं रूढ़ियों से जकड़ दिया। 
भसह्दावीर के समय में यह जकढ सीमा पार कर 
गई , समाज ब्राह्मणों से बड़ा संत्रत्त था। बड़े गहरे 
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 अशाग प्रश्ंकोर में था । ब्राह्मणों की शमाज पर. 
की जकड़ को तोड़ना भौर समाज को पतन से उषा- 
रना भ्रावश्यक था | वह सब कांति से ही संभव था । 
किन्तु ब्राह्मरा-परंपरा में जम्से व्यक्ति से कॉति का 
सिहताद संभव नहीं । क्योंकि क्रांति हमेशा बिपरीत 
दिशा से ही उठती है। महावीर ब्राह्मत परम्परा में 
जन्म लेकर क्रांति के सूशधार नहीं बन सकते थे । 
अत: क्षत्रिय तीबकर महावीर ऋ!ति के महाव्‌ सूत्र- 
घार बने । उन्होंने समाज को नाना बुराइयों से 
उबारने एवं समाज पर की ब्राह्मणों की परंपराभत 
जकड़ को तोड़ने के लिए शानणज्योतिं की दिव्य 

-मशाल जलाई ! उन्होंने सबको विवेक का दिव्य 
सूत्र दिया । क्योंकि प्राध्यामिक एवं भौतिक जगत 
में विजय का एकमात्र झ्राधार भूत भूतत्व विवेक ही 
है। इसीलिए महावीर ने दिव्य प्रेरणा दी-स्वयं को 
विवेक की भीतरी झांख से देखो, भौर वहीं रहने का 
प्रयस्त करो । सत्य की उपलब्धि का यही एक 
मात्र मा्गें है। जीवन के हर क्षण में विवेक का 
उपयोग करो । उठो तो विवेक से, चलों तो विवेक 
से, बैठो तो विवेक से, सोझ्लो तो विवेक से, पीभो 
तो विवेक से, बोलो तो विवेक से । इससे सामा- 
जिक जीवन में महात्‌ परिवत्त न हुआ । ब्राह्मणों 
से समस्त समाज ने चंन की सांस ली । ब्राह्मण 
परम्परा में हलचल मल गई। उसमें भी विवेर 
जागा । महावीर की क्रांति काम कर गई । 

इस तरह गर्भ हरण की कथा बड़ी शझर्थ पूर्ण 

है । गहरे काव्य में तथ्य छिपा है । इसे ऐतिद्वासिक 
दृष्टि से नहीं, काथ्य की हृष्टि से देखना चाहिए । 
झतः भानना होगा महाबीर के जीवन में गर्भ 
हरण जैसी कोई घटना नहीं भटी है । 


: दिव्य हष्टा महावीर 
ट. भी श्रनोखीसाल प्रजमेरा 
इन्दौर 


एक [दव्य, ण्योति, मुक्ति का प्रकाश, जो बता गई, 
अज्ञान, अन्धकार को, संसार से हटा गई । 


वह देव, देव, था, देवत्व से जो दूर, था, 
ममत्व, मातु पितृ, के ममत्व से जो दूर था । 


वह सूर था, सूरों का, सूरत्व से जो दूर था, 
अज्ञान, अन्धकार की वसुन्धरा से दूर था। 


जो, दिव्य ज्ञान, चक्षु से, त्रलौक्य को निहारता, 
क्षुधित, दुखित, दलित, जनों को त्रास से उबारता। 


मगन, रहा न, महल में, विमरुख, रही विलासिता, 
कमल, नयन, कनक, रतन, न ला सके समानता । 


बह पुज था, प्रकाश था, अमरत्व का विकास था, 
जो मुक्ति का था अधिपति, वो महावीर भगवान था। 


ड 
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धामिक संस्कारों के विकास सें नारी की भमिका 


[) शुक्षीलाकुसारी बेद 


सारी का महत्व किसी भी भ्रतस्था में पुरुष से कम तो है ही नहीं, भ्रधिक ही है। तीर्थकरों 
जैसी महान्‌ भात्माओों को जन्म देने वाली नारी ही होती है। वास्तव में समाज के चारित्र निर्माण 
का काम जितना प्रच्छा वहू कर सकती है अन्य कोई तहीं क्योंकि जीवल निर्माण का सबसे पहला 
पाठ नारी ही बच्चे भ्ौर बच्चियों को पढ़ाती है। नारी की यह महत्ता ही उसे कवि के मुख से 


नारी तुम श्रद्धा हो! यह शब्द कहलाती है । 


'नारी' समाज शास्त्र, की पुस्तक का प्रथम 
सुबर्ण पृष्ठ है, जहां से मानव के गरिमामय इतिद्वास 
का आरम्म होता है । तारी नर की जन्मदात्री है । 
उसकी कोमल गोद संस्कारों को पाठशाला है। 
सामान्य दिशु से लेकर तीर्थंकर तकनें इस मखमली 
व सुखदाई गोद का भरपूर स्वाद लिया है। नारी 
के दूध की उज्ज्यलता मानव को निरलांछुन घारित्र 
प्रदान करता है। श्पते नेतिक प्रादर्शों के द्वारा वह 
मानव को सम्यकत्व का पाठ पढ़ाती है। कष्ट 
सहिष्णु नारी को इसोलिए प्राल्रीन साहित्य में 
देवी कहकर. पुकारा गया | युग-युगान्तर तक मूक 
झ्ोर मौन रहकर भारतीय नारी ने इस संसार को 
स्वर से भी उन्नत ऊँचाइयों पर पहुंचाया । सारांश 
यहू है कि. धर्म, प्रथं, कर्म श्लादि कार्यों में नारी का 
प्रमुख स्थान व. हाथ रहा | धर्स के विकास में वह 
ग्रग़ुणी रही। प्रपने नित्य कर्मों को कुशलतापुर्वेक 
करने के बायजूद भी नारी ने धर्म के विकास में 
झपनी भच्छी भूमिका प्रस्तुत की । प्रातः उषाबेला 
में ही उठकर वह झपने बुजुर्गों के पद बन्दन में 
माता भांति के दुआ श्ाशीवाद प्राप्त करतो है और 
तत्पश्चात्‌ श्रपने घरों के बासीपन को दूर करती 
है । नित्य कर्मों से निवृत ड्ोकर. चक्की पीखतो हुई 
महिलाएं जिन भजन गुन-गुनाती रहती है। देव- 
दर्शन के लिए पुरुषों से भी पहले मन्दिर में पहुंच 
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--प्र० सम्पादक . 


जाती है । देव-पूजा से वह स्व-भात्म कल्याश करती 
है भौर भपने परिकार के लिए मंगल सम्पदाधों को 
बटोरती है। साधुभों को भाहार-दान देती और 
तत्पदचात अपने प्रति 4 परियार को सात्विक 
भोजन खिलाती है। इन सबके पश्चात्‌ भी बह अपने 
देनिक व्यवहार में तप तपती, शील पालती, दान 
करती भौर सबसे बढ़कर प्रमुख घामिक संस्कारों 
को व्यावहारिक बनाती, पुरुष के जीवन में निय- 
मितता लाती भौर बच्चों को ससज्चरित्रता का पाठ 
बढ़ाती; देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, 
संबम, तप, त्याग प्रादि नित्य कर्मों का अपने बच्चों 
को ज्ञान कसती; झपने भर को स्व के समान 
रखती; परिवार में धामिक विसारों का पोषण 
करती हुई भाचार व विचार दोनों को उचच 
बनाये; घर में शासल्ति बनायें रखती भौर भ्रपनी 
बोलो के मिठाक्ष से घर भर की प्रियकारिशी बनी 
रहती है। किन्तु घ्म के विकास की यह कहानी 
पुरानी है। जिसमें भ्रयना भ्रष्तित्व बहुत पीछे 
छोड़ दिया है। भ्राधुनिक युग में भी जैन धर्म के 
विकास में वह प्रपतवा भमूल्म योगदान देकर धर्म के 
विकास को झाकाश की ऊँचाइयों तक पहुंचाने में 
सक्षम हो सकती है बदातें कि यह प्रपले कलंब्य 
रूपी रथ पर भारुढ़ रहें | बच्चों में धार्मिक संस्कार 
डालें । उन्हें ज॑न घर के भ्रावश्यक सिद्धान्तों से 
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 परिखित करायें । उतहें सिद्धात्तों के महत्व को 
* समझाने नियमों के. पालन से होने वाले लाभ का 
जाग करायें। बच्चों कौ भारम्भिक शिक्षा में हो 
घंगें का बीज इस ढंग से थोगे कि भंकुर फूटने व 
वृक्ष लगते में समय ही न सगे । याद रहे कि टहनी 
के पक जाते के पश्चात्‌ उसे नहीं मोड़ा जा सकता 
है इसलिए प्रारम्भ में ही बच्चों को जैन घम्म के 
प्रभाव से प्रभावित करें जिससे भविष्य में वे धर्म 
से विमुख न हो सके । 

अधिलाझों को चाहिए कि वे भपने बच्चों को 
जैम धर्म के प्रारम्भिक व भावश्यक सिद्धान्तों की 
भ्रंणिक से अ्रतिक दिक्षा दें। उन्हें देव-द्शन के 
लागों से परिचित करायें, बच्चों को घामिक कहा- 
नियाँ सुनाकर उनमें देव-दरशंत की प्रशिरूचि उत्पन्त 
करें । बच्चों को समझायें कि देवदशेन हम जैनियों 
का प्रावश्यक नियम है, देव-दर्दोन से जीवन में भ्रपूर्व 
शान्ति मिलती है विधार निर्मेल बनते हैं, धोर 
शामावर्खादि कर्मों का क्षय होता है। धर्म वृद्धि 
हेतु महिलाएं पुरुषों भ्रौर बज्चों को मंदिर जाने के 
लिए आध्य करें। मन्दिर न जाने पर वह परिवार 
के सदस्यों को, बच्चों को व पुरुषों को खाना बना 
कर ही ने डालें। यदि सम्पूर्ण जन महिलाएं इस 
प्रकार का हृढु निएयय कर लें तो भापे से अधिक 
व्यक्ति दर्न के लिए जाने लगे । इतना भी नहीं 
तो दिल में एक थार किसी भी समय मन्दिर जाने 
का तियम तो बना ही सकती है। साथ ही वे 
स्वयं भी मन्दिर जायें किन्तु तेरी-मेरी, बहू-बेटी, 
सास-बह, लेन-देनव व लड़के लड़कियों का वार्ता के 
उहँ ध्य से नहीं बरव्‌ देव-दर्शन से पुन्याजजन करने 
के उद्देश्य से जायें । 

इसी प्रकार महिलाएं झ्पने बच्चों को जल 
छात्र कर पीने की शिक्षा दें । उन्हें छने हुए जल 
के पीने से कई सूंदम कीटातों जो हमारी धांखों से 
नहीं देख सकते शरीर में जाने से बच जाते हैं, हम 
निरोंगी बने रहते हैं भौर हिंसा के पाप से भी बच 
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जाते हैं । महिलाएं प्रपने भर के नक्नों पर भाज ही 
से छत्ता मा थैली बांधलें जिससे छता हुमा पानी ही 
काम में ध्ाये । | 

राज्ि भोजन त्याग का झादर्ण भी बच्चों को 
महिलाएं ही सिखा सकती है। बचपन में ही उनमें 
ऐसे संस्कार डाले कि वे राति भोजन से डरते रहे । 
राति भोजन से जीव हिंसा होती है, मनुष्य रोग 
का शिकार बनता है, स्त्री वर्ग की परेशानियां 
बढ़ती है, उन्हें माराम का समय ही नहीं मिलता 
है, रात्रि के ग्यारह, बारह बजे तक खाना खाने के 
कारण बेचारी स्त्री दिन रात चोके-दृल्हे में ही 
फंसी रहती है। इसके प्रतिरिक्त रात को खाना 
खाने से छिपकली जैसे विषेले जन्तु का खाने में 
गिर जाना स्वाभाविक बात है, छोटे छोटे कीटाणु, 
मच्छर झादि का खाने के साथ पेट में चला जाना 
भी साधारण बात है । कई बार खाने में विषले 
अन्तुप्रों से विष फैल जाता है जिससे परिवार के 
परिवार नष्ट हो जाते हैं । भाये दिन पत्रों में ऐसी 
खबरें पढ़ने को मिलती है। किन्तु इसकी दोषों 
स्वयं महिलाएं हैं । उन्होंने भ्रपने हो हाथों से भ्रपने 
ऊपर कुल्हाड़ी चलाई है। पुरुष को रात्रि भोजन 
में सहयोग देकर उसने स्वयं की परेशानियां बढ़ाली 
है। एक समय था जब रात्रि भोजन का लाभ 
जैनियों को भ्रमिट छाप थी। किन्तु दुःख व खेद 
की बात है कि जेनियों की यह छाप मिटती जा 
रही है। भ्रधिकांश जैनियों ने रात्रि भोजन को 
सभ्यता का भंग समझ लिया है। देनिक जीवन को 
छोड़कर भव तो शादी-ब्याह के मोज की रात्रि को 
दिये जाने लगे हैं। महिलाएं इस बात की प्रतिज्ञा 
करें कि हम स्वयं भी रात्रि में नहीं खायेंगी भौर 
पुरुषों व बच्चों को भी नहीं खिलायेगी, उन्हें राति 
को भोजन बनाकर ही नहीं देंगी तो में जन सिद्धांत 
समाज में धुनः लागू हो सकते हैं । 

इन सब बातों के साथ-साथ वे बच्चों को 
झूठ न बोचता, चोरी न करता, हिंसा न करना, 
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प्रेम ते बोलना, बड़ों का प्रादर करना; देव पूआ,. 


शुरु सत्मांत, स्वाध्याय व प्रेम भाव ज॑से श्रदयुणों 
का पाठ पढ़ायें । पुंझषों को सेश, मांस, मदिरा भ्रादि 


के निषेध के लिए बाध्य करें। दृष्यंसनों को छुड़ाने 


के लिए भरसक प्रग्त्म करें शौर उच्रर्मं सफलता 


'हासिस करें । महावीर के महाद व झ्नुपभ सिद्धांतों 


झहहिसा, स्याद्राद, ध्रपरिप्रह, भ्रनेकान्‍्त को जीवन 


में खाने के पूर्व प्रारम्भिक जैनघर्स के सिद्धान्तों को 
झपनालें तो बही धर्म के विकास में श्रपृष् सहयोगी 
बन सकते हैं। तभी हमारा निर्वाण वर्ष मसाना 
सफल हो सकता है भोर वास्तविकता में हम 


महावीर के धनुयायी कहलाने को प्र्रिकारी हो 


सकते हैं । 


श्र 


तीन सत्य 


सुशीला कुसारोी बेद 
एम. ए. धर्मालंकार 


ह 


ज्ञानी वह कहलाता है जो। 

सग्रुण तीन ये रखता है॥ 
स्याग, चरित्र, कार्य तत्पश्ता। 

जीवन में अपनाता है॥ 


स्व-आत्मा में रत रहकर णो । 
परपीड़ा को हरता है॥ 
अथक परिश्रम करते रहकर । 
जीवन अपित करता है॥ 
3 


वीर वही कहलाता है जो। 
नहीं किसी से डरता है॥ 
मेद-भाव मन में नहीं रखता। 


समहष्टि से रहता है॥ -: 
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. महावीर अ्रवतरण 
ह श्री शानचन्द 'ज्ञाबेन्द्र, झाना 

था संतथ्त अवनि हृदय स्थल, 

अनाचार, भत्याचारों से 
द्रवित हुई थी दिशि-विदिशायें 

हा! हा कार चीत्कारों से ॥१॥ 
पग, पण, पर पाखण्डो-'ण्डोंन्के 

पैणाचिक ढंग बढ़े थे 
भेड़ और बकरे ही क्‍या 

बलिवेदी पर नर म्रुड चड़े थे ॥२॥। 
वैशाली से हुआ विस्फुटित 

अहिसा परमों धर्म: नारा 
गूज उठा तब दिग-दिगनत तक 

अवनी व अम्बर तल सारा ॥३॥ 
बीत गई वबेरिन अधियारी 

व सुख का हो गया स्वेरा 
किया करता को निर्वासित 

डाल दिया कबदणा ने डेरा ॥॥४॥ 
और अहिंसा की मुस्कानों ने 

हिंसा को जीत लिया था 


' जियों और जीने दो' जन-जन को 


जीवन संगीत दिया था ॥।५॥ 
तुम जिस पथ पर चले 

ओर जग को भी मार्ग प्रशस्त किया है 
भटक गये हैं हम उससे 

दुःख विपदाओं ने तृस्त किया है ॥६॥ 
आज जन्म दिन पर उनके हम 

एक बार फिर से प्रण ठानें 
जियो और जीने दो” की 

जगती पर फिर से गूजे तानें ॥»॥ 
सत्य, अहिसा, अपरिग्रह का 

जवनी तल पर पुनः उदय हो 
तभी बोल सकते हें हम सब 

भगवान महावीर की जय हो ॥८॥ 
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- - जिन-शासन जयवन्त हो. 


छः डार नयकिदागप्रसाद सब्डेलवाल 


भागरा 


डा० खण्डेलवाल द्वारा लिखित जैन शासन का ध्वज शीर्षक पुस्तक से प्रेरणा पाकर ही समाज 
में पंचरंगी घ्वज को प्रपताया गया है। उन्हीं डा० साहब के स्वस्तिक और धर्म-चक्र के सम्बन्ध में कुछ 


शब्द यहां पाठकों की जानकारी हेतु श्रकाशित किये जा रहे हैं | 


भगवान महाबीर के 2500 वें परिनिर्वाण 


महोत्सव कौ धूम इस समय ऋषभ-पुत्र चक्रवर्ती 


भरत के भारत में ही नहीं है, वरद्‌ इस देश की 
सीमाभों को लांघध कर विद्व के प्रन्य देशों में भी 
पहुँची है। जित-शासन जयवन्त हो। झात्राय॑ 
नेमिचन्द प्पने प्रतिष्ठा तिलक में लिखते हैं-- 
छिवमस्तु सवंजगतां परहितनिरता भवन्तु भूतमणा: । 
दोषा: प्रयान्तु नाशं तिष्ठतु जिनशासनं सुचिरम्‌ ॥ 

भर्थात्‌ 'सर्व सोकों का कल्यारा हो, जोवमात्र 
पर-हित में तरत्पर रहें । दोषों का नादा हो, जैन- 
शासन चिरकाल तक पृथ्वी पर प्रवरतित रहे ।' 

श्री दामोदर मिश्र द्वारा विरचित 2वीं शती 
का 'हनुमजाटक' संस्कृत नादय साहित्य में अ्रपने 
वृहदाकार तथा रामकथात्मक होने से सुप्रसिद्ध हैं । 
नाठककार ने जैन-शासन की चर्चा इन शब्दों में की 
है-- 

' झहंबू-नित्यथ जैनशासनरत: । /3 

जैन शासन स्वस्ति-कल्याशमय है । 
इसका प्रतीक स्वस्तिक भी तदनुरूप है। स्वस्तिक 
जिन्हे झ्रपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्वस्तिक 
का भाव है-- 

सवस्ति करोतीति स्वस्तिकः । 

ध्र्यात्‌ जो स्वस्ति-कल्याण का सम्पादन करे । 
इसलिए प्रत्येक शुभ काये में स्वास्तिकददन का 
महत्व है। यह संत्तार से मुक्ति तक की सभी 
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प्र० सम्पादक 


झवस्थाओों की भोरं प्रालियों का ध्यान झआकषित 
करता है । स्वल्तिक के सम्बन्ध में प्रसिद्धि हैं कि--- 

नर-सुर-तियंड नाटक योनिषु परिभ्रमति जीव 
लीकोडयम्‌ । कुशला स्वस्तिक रचनेतीव निदक्ष॑यति 
धघीराणाम्‌ ।। 


--'यहू जीव इस लोक में मनुष्य, देव, तिय॑ऊत्र 
तथा नारकी थोनियों (चतुर्गतिक) भें परिभ्रमण 
करता रहता है, मानो इसी को स्वस्तिक की कुशल 
रचना व्यक्त करती है ।* 

स्वस्तिक सवंधा मंगलकारी है। डा० लक्ष्मी 
नारायण साहू के शब्दों में 'स्वस्तिक चिन्ह जैन-धर्म 
का भादि चिन्ह है शोर उनके द्व।रा प्रतिनित्य 
इसका शुभ कार्यों में प्रयोग किया जाता है ।' यह 
चिन्ह ज॑म-धर्म के ग्रन्थों एवं मंदिरों में भ्रधिक 
दिलाई पड़ता है। जैनियों की श्रक्षत-पूजा में यह 
चिन्ह भाज भी बताया जाता है । 


देज, मनुष्य, तिय॑ थे ध्ौर तारक ये जार गतियाँ 
हैं, जिन्हें स्वस्तिक के चारों कोर इंगित छरते हैं । 
स्वस्तिक पर तीत बिन्दु को कल्यता मोक्षमार्गं के 
मार्गभूत सम्यक्‌ दर्दोत, सम्पक्‌ ज्ञान भोर सम्यक्‌ 
चरित्र को लक्षित करते हैं भौर उसके ऊपर 
झ्रधच॒न्द्र सिदशिला का प्रतीक हैं। इस प्रकार ज॑त 
शासत का फलित रूप स्वस्तिक के द्वारा मूर्त रूप में 
सामने भा जाता है भ्ौर हमें संसार से उठकर मोक्ष 
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:: के प्रति उद्यमशीत्र होने का पाठ पढ़ाता है भ्रतः : 


इसे इवस्तिक नाम दिमा गया है। स्वस्तिक शब्द 
'सु्रस' भातु से अना है 'सु' का ध्र्थ है सुन्दर मंगल 
भौर अस्‌' सर्थात्‌ झस्तिव या उपस्यिति । तौतों 
सोक़ों में, तीनों कासों तथा प्रत्येक वस्तु में जो 
विद्यमान हो, बही सुन्दर-मंगल-उपस्थिति का स्वरुप 
हैं- यहीं भावना है स्वस्तिक की । 

स्वत्तिक का शिक्षार्भुत चिन्ह प्रथम शती का 
१/इबेनाथ की ग्रूत्ति पर बने सप्त सर्प-फरणों में से 
एक पर श्र कित है, जो मथुरा संग्रहालय में रखी है । 
इससे भी पूर्व मोहन-जो-दरो के उत्खनन में प्राप्त 
सोल-मुहरों पर भी स्वत्तिक तिन्हू मिलता है। 
विद्वानों का मत है कि पांच हजार बणं पूर्व की 
सिन्धु सम्यता में स्वरस्तिक पूजा प्रचलित थी । 

भगवती प्राराधना में जिनशासन के धर्मचक्र 
की चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए--- 
सम्मह सखतु व दुवालसंगारयं जिरि दारां । 
वयशोमियं जगे जयहथम्मसवक तवोधार ।। 7/865 

--जिनेम्द्रदेव का घर्मंचक जगतु में जयवस्त 
होकर प्रवर्तित हो रहा है । इस धर्मंचक्र का संम्यर- 
दर्शन रूप मध्य तुब (केन्द्र) है। प्राचारांगा[दिक 
दाद भ्रग उसके भरे (झारा) है। पंच महँ।्नत 
भ्रादि रूप उसके नेसि (धुरा) हैं। तप रूप उसका 
प्राधार है। ऐसा भगवात्‌ जिनेन्द्रदेव का धर्मचकऋ 
अ्रष्टक्मों को जीतकर परम विजय को प्राप्त 
करता हैं । 

महाकवि प्रसग ने वर्द मानचरित में सू्े की 
भांति भास्कर सहस्न किरणों वाले धर्मचक्र का वर्णन 
किया है, जो तीथ॑डूरों के भ्लागे भागे चलता है-- 


झग्मेसरं ब्योमनि पमंचक्रं तस्थ स्फुरदू भास्कर 
रफ्मिनकस्‌ । 
द्वित्तीयठिस्सश तिविबदांका क्षण दुघतामपि कुर्बासीत (| 
6/89 


दर्घमान तीय॑दूर के प्रागे-भागे झ्ाकाश में 
चलता हुमा धर्मंचक्र, जिसकी बम्रकती हुई किरशों 
की प्राभा क्षएभर के लिए बुद्धिमान मनुष्यों को भी 
यह झंका पैदा करती थी कि यह ड्वितीय सूर्य है ।' 


जैन शासन के प्रणेता चौबीस तीर्थक्ूर हुए 
हैं। भाचार्य भ्रकलंकदेव ने लिखा है-- 


धर्म तीथंकरे भ्योःस्तु स्थाद्रादिभ्यो नमो नमः । 


ऋषभादि महावीरास्तेम्य: स्वात्मोपलब्धये ।। 
लघीयस्त्र0 [ 


““'पमंतीर्थ का श्वर्तन करने वाले, स्थादुवाद 
के संस्थापक ऋषभदेव से लेकर महावीर पयंन्त 
हुए । चतुर्विशति जिनेन्द्रों को स्वात्मा की प्राप्ति के 
लिए बारस्थार नमो नम: ।' 


जैन शासन में सभ्पूर्ण प्रजाशों के कल्याण को 
महत्व दिया है । प्रत्येक श्रावक एवं साथु को यही 
कामना है कि-- 


जैनेन्द्र धर्म कं प्रसरतु सतत सर्वसोस्यप्रदायि । 


'सर्व जीवों को सुख-शांति प्रदान करने वाला 
'जिन-शासन' रूपो धर्मंच्रक्र को उत्तम क्षमादि दष्षांग 
पूरों है, विदव में सवेकाल प्रसारित रहकर अनन्त 
सुल्षों को देता रहे । 
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. | बदलते सन्द्मों में सहाबीर 


का धर्म 


(.] डा» श्रम सूमत जैन 
उबयपुर 


ु जैन धर्म भपने इतिहास के प्रारंभ से हीं उन तथ्यों भ्ौर मूल्यों का प्रतिष्ठापक रहा है जो 
प्रत्येक युग के बदलते संद्मों में साथंक हों तथा जिनकी उपयोगिता व्यक्ति श्लौर समाज दोनों के 
उत्थान के लिए हो' यह है वह निष्कर्ष जो विद्वान लेखक की इस रचना का है भौर जिसका किसी भी 
रूप से खण्डत नहीं किया जा सकता । वास्तव में धर्म की कसौटी ही यह है कि वह सावें|ं भौर साव॑- 
कालिक हो किसी व्यक्ति ग्रथवा काल विशेष के लिए नहीं । 


प्रत्पेक युग कुछ नये परिवतेनों के साथ उप- 
स्थित होता है। कुछ परम्पराश्ों को पोछे छोड़ 
देता है; ढिन्‍्तु कुछ ऐसा भी शेष रहता है, जो 
प्रतीत भौर बतंमान को जोड़े रहता है। बौद्धिक 
मानस इसी जोड़ने वाली कड़ी को पकड़ने भौर 
परखने का प्रयत्न करता है । भ्रतः भ्राज के बदलते 
हुए सम्दर्मों में प्राचीन प्रास्थाभों, मूल्यों एवं 
चिन्तनधाराप्ों की सार्थंकता का भ्रन्वेषण स्वाभा- 
विक है | जैन धर्म मूलतः बदलते हुए सन्दर्मों का 
ही घर्म है। वह भ्राज तक किसी सामाजिक कठ- 
घरे, राजनंतिक परकोटे तथा वर्ग श्रौर भाषागत 
दायरों में नहीं बंधा । यथार्थ के धरातल पर वह 
विकसित हुमा है। तथ्यों को स्वीकारता उसकी 
नियति है, फिर चाहे वे किसी भी युग के हों, किसी 
भी चेतना द्वारा उनका पआात्मसाक्षात्कार किया 
गया हो । 

वर्तमान युग जैनधर्म के परिप्रेक्ष्य में बदला 
नहीं, व्यापक हुआ है। भगवाद्‌ ऋषभदेव ने 
श्रमश-पघर्म की उन मूलभूत शिक्षाओ्ों को उजागर 
किया था जो तारकालिक जीवन को भ्रावश्यकताएं 
थीं । महावीर ने अपने युग के प्नुसार इस धर्म 
को धौर प्रधिक व्यापक किया। जीवन-पुल्यों के 
हांच-साथ जीव-मूल्य की भी बात उन्होंने कही । 
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प्र० सम्पादक 


प्राचरणभत भरहिसा का विस्तार वेचारिक धहिसा 
तक हुआझ्मा । व्यक्तिगत उपलब्धि, चाहे वह शान की 
हो या वेभव की, अभ्रपरिग्रह द्वारा सावंजनिक की 
गयी । शास्त्रकारों ने इसे महावीर का ग्रहत्याग, 
संसार से विरक्ति भादि कहा, किन्तु वास्तव में 
महावीर ने एक घर, परिवार, एवं नगर से निकल 
कर सारे देश को अपना लिया था । उतकी उप- 
लब्धि श्रब प्रारिमात्र के कल्याश के लिए समपित 
थी। इस प्रकार उन्होंने जैनधर्म को देश भौर 
काल की सीमाझ्नों से परे कर दिया, यही कारण 
है कि वह विगत दो हजार वर्षों के बदलते सन्दर्भों 
में कहीं खो नहीं सका है, मानव-विकास एबं 
प्राणि-मात्र के कल्याण में उसकी महत्वपूर्ण 
भूमिका रही है । 

झान विश्व का जो स्वरूप है, सामान्यत-, 
बिल्तकों को बदला हुआ नजर भ्राता है। समाज 
के मानदण्डों में परिवतंन, मूल्यों का हास, भना- 
स्थाप्नों की संस्कृति, कुण्ठाशों झौर संत्रातों का 
जीवन, प्रभाव भौर भ्रष्ट राजनीति, सम्प्रेषण की 
माध्यम साथ।/पभों का प्रदन, भौतिकवाद के प्रति 
लिप्सा-संधर्ष तथा प्राप्ति के प्रति व्यर्थंता का बोध 
भादि वर्तमान युग के बदलते सन्दर्भ है, किन्तु 
महावीर-युग के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह तब परि- 
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वबलेव कुछ नेया नहीं शगता। इन्हीं सब परि- 
स्थितियों के दबाब ने ही उस समय जेनपघर्म एवं 
बौद्ध घभे को व्यापकता प्रदान की थी। प्रन्तर 
, कंबल इतता हैं कि उस समय इन बदलते सन्दर्मों 
स्ष समाज का एक विशष्ट वर्य ही प्रभावित था । 
सम्पस्तता भौर चिन्तन के धनी व्यक्तित्व ही 
शाइवत प्रुल्यों की लोज में संलग्न थे। शेष भीड़ 
उनके पीछे चलती थी, किन्तु भ्राज समाज की हर 
हकाई बदलते परिवेश का भ्रनुभव कर रही है। 
प्राम व्यक्ति सामाजिक प्रक्रिया में भागीदार है; 
और यहू परम्परागत भ्रास्थाप्रों-मूल्यों से इतना 
निरपेक्ष है, हो रहा है, कि उन किन्‍्हीं भी सावे- 
जनिक जीवन मूल्यों को प्पनाने को तैयार है, भों 
उसे ध्लाज की विक्ृतियों से मुक्ति दिला सके। 
महावीर का धर्म घू कि लोकधर्म है, व्यक्ति-विकास 
की उसमें श्रतिष्ठा है; प्रतः उसके प्िद्धान्त भ्राज 
के बदलते पश्विश में भ्रपिक उपयोगी हो 
सकते हैं । 
महवीर के धर्म में श्रहिसा की प्रतिष्ठा सर्वो- 
परि है। भ्राज तक उसको विभिन्न ब्याख्याएं 
धौर उपयोग हुए हैं। वर्तमान युग में वर व्यक्ति 
कहीं-न-कहीं क्रान्तिकारी है। क्‍योंकि वह प्राघधु. 
निकता के दंश को तीत्ता से प्रमुभव कर रहा 
हैं, बढ़ बदलना चाहता है प्रत्येक ऐसी व्यवस्था 
को, प्रतिष्ठान को, जो उसके प्राप्य को उस तक 
नहीं पहुंचने देती । इसके लिए उसका साध्यम 
बनती है हिसा, तौड़-फोड़, क्योंकि वह टुकड़ों में 
बंदा यही कर झ्कता है, लेकिन हिंसा से किये 
गये परिवतंतों का स्यायित्व भौर प्रभाव हमसे 
छिपा नहीं है । समाज के प्रत्येक बर्ग पर हिसा की 
काली छाया मंडरा रही है, श्रत: श्रब भ्रहिसा की 
झोर मुकाव पनिवाय हो गया है। भ्रभी नहीं तो 
कुछ झौर धुंगतने के बाद ही जाएगा । भध्राखिरकार 
व्यक्ति विकृति से भ्रपने स्वभाव में कभी तो 
लौटेगा । 
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प्राज कौ समस्याप्रों के सन्देस में “जीवों को . 
न मारना, मांस न खाना, झ्रादि परिभाषाओं वाखी 
पहिसा” बहुत छोटी पड़ेगी; क्योंकि भ्राज तो हिला 
ने भ्रनेक रूप धारण कर लिये हैं । परायापन इतना 
बढ़ गया है कि शत्रु के दर्शन किये बिना ही हम 
हिंसा करते रहते हैं, प्रतः हमें फिर महावीर की 
झहिता के चिस्तत में लौटना पड़ेगा । उनकी 
झहिसा थी--'दूसरे' को तिरोहित करने की, 
मिटा देने की | कोई दुःखी है तो "मैं! हूं भौर 
सुखी है तो 'मैं' हूं। भ्रपनत्व का इतना विस्तार 
ही भ्रहंकार श्रौर ईर्ष्या के भ्रस्तित्व की जड़े हिला 
सकता है, जो हिसा के मूल कारण हैं। जैनधर्म 
में इसीलिये स्व” को जानने पर इतना बल दिया 
गया है क्योंकि झात्मझान का विस्तार होने पर 
अपनी ही हिसा भौर भ्रपना ही भहित कौन करना 
चाहेगा ? 

जेनपर्म की भहिसा की भूमिका वर्तमान युग 
की भ्रन्य समस्यान्रों का भी उपचार है॥ भ्रपरिग्रह 
का सिद्धान्त इसी का विस्तार है, किन्तु प्रपरिग्रह 
का भ्रथे गरोबी या साधनों का प्रभाव नहीं है। 
महावीर ने गरोबी को कभी स्वीकृति नहीं दी । 
वे प्रत्येक क्षेत्र में पूर्णाता के पक्षणर थे । इस दृष्टि 
से प्रपरिग्रह का झाज के समाजवाद से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । इस युग के समाजवाद का श्र है कि 
मुझ से बड़ा कोई न हो | सब मेरे बराबर हो 
जाएं किसी भी सीमित साधनों भौर योग्यता वाले 
व्यक्ति भ्रथवा देश को इस प्रकार की बराबरो पर 
लाना बड़ा मुदिकल है। महावीर का अपरियग्रही 
चिस्तन है-- मुझसे छोटा कोई न हो; भर्थात्‌ भेरे 
पास जो कुछ भी है वह सबके लिए हैं, परिवार, 
समाज व देश के लिए है। यह सोचना व्याय- 
ह्वारिक हों सकता है। इससे समानता की' धनुभूति 
हो सकती हैं। भव केवल बारा बनकर प्रपरिभश्रह 
नहीं रहेगा | वह व्यक्ति से प्रारम्त होकर झाये 
बढ़ता है, जबकि समाजवाद अयक्ति तक पहुंचता 
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हो नहीं है। अपरिग्रह भ्म्पत्ति के उपभोग कौ 
सामान्य भरतुभूति का नाम है, स्वामित्व का नहीं; 
' प्रत्तः विश्व को भौतिकता उतेती भयावह नहीं है, 


उसका जिस ढंग से उपयोग हो रहा है, समध्याएं 


उससे उत्पन्न हुई हैं। भपरिग्रह की भावना एक 
झोर जहां झाप् को छीता-फपटी, संच्रय-वृत्ति 
झादि को नियंत्रित कर सकती है, वहीं द्वूसरी 
धोर भौतिकता से परे आाध्यात्म को भी इससे बल 
सिलेशा । 


विश्व में जितने झगड़े श्र्थ भौर भौतिकवाद 
को लेकर नहीं है, उतने भापसी विचारों की तना- 
सनी के कारण हैं | हर व्यक्ति प्रपनिे बात कहने 
की धुन में दूसरे की कुछ सुनना नहीं चाहता । 
पहले शास्त्रों की बातों को लेकर वाद-विवाद तथा 
प्राध्यात्मिक स्तर पर मतभेद होते थे; भाज के 
व्यक्ति के पास इन बातों के लिए समय ही नहीं 
है। रिक्त हो गया है वह शास्त्रीय ज्ञान से; तथापि 
बचारिक मतभेद हैं श्रौर उनकी दिशा बदल गयी 
है । भ्रब सीमा-विवाद पर भगड़े हैं,,नारों की शब्दा- 
बली पर तनातनी है, लोकतन्त्र की परिभाषाओं 
पर गरमा-गरमी है । साहित्य के क्षेत्र में हर पढ़ने- 
लिखने वाला अपने मानदण्डों की स्थापनापों में 
लगा हुमा है। भाषा के साध्यम को लेकर लोग 
खेमों में विभक्त हैं। ऐसी स्थिति में जैनधर्म, या 
किसी भी धमं, की भूमिका क्‍या हो, क़हना कठिन 
है; किन्तु जैनधर्म के इतिहास से एक बात शध्वश्य 
सीखी जा सफती है कि उसने कभी भाषा को 
घामिक बाना नहीं पहिनाया। जिस युग में जो 
भाषा सम्प्रेषण का माध्यम थी उसे उसने अपना 
लिया; भोर इतिहास साक्षी है, जैनधर्म की इससे 
कोई हानि नहीं हुई हैं । निष्कर्ष यह कि सम्प्रेषण 
के माध्यम की सहजता भौर सावंजनीनता के लिए 
वलमान में किसी एक सासाध्य भाषा को प्रपताया 
जाता बहुत जरूरी है। मतभेंदों में सामंजस्म एवं 
शालीनता के लिए भ्नेकान्तवाद का विस्तार किया 
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जा सकता है, क्योंकि बिना वैचारिक उदारता को 
अपनायें भहिंसा और प्रपरिप्रह प्रादि की सुरक्षा 
नहीं है । । | 
' भहराई में खोजा 'जाए तो वतंमान युग में 

जैनधर्म के भ्रधिकांश सिद्धान्तों की ध्यापकता हृच्टि- 
गोचर होती है। शान-विज्ञान भौर समाज-विकास 
के क्षेत्र में महावीर के धर्म की महत्त्वपूर्णों भूमिका 
रही है। पभ्राधुनिक विज्ञान मे जो हमें निष्कर्ष 
दिये हैं“-उनसे जैनभ्र्म के तत्वज्ञान की प्रनेक बातें 
प्रमाणित होती जा रही है। वैज्ञानिक अ्रध्ययन 
के क्षेत्र में द्रव्य “उत्पादव्यवप्रौव्ययुक्त॑ सत्‌' की 
परिभाषा स्वीकार हो चुकी है। जैनधरे को यह 
प्रमुख विशेषता है कि उसने भेद-विज्ञान द्वारा जड़- 
चेतन को सम्पूर्णता से जाना है।॥ श्राज का विज्ञान 
भी सुकमा की शोर निरन्तर बढ़ता हुप्ना सम्पूर्ण 
को जानने की पश्रभीप्सा रखता है । 

वर्तमान युग में भ्रत्यधिक भराधुनिकता का जोर 
है। कुछ ही समय बाद अस्तुएं, रहन-सहन के 
तरीके, साधन, उनके सम्बन्ध में जानकारी पुरानी 
पड़ जाती है। उसे भुला दिया जाता हैं। नित-नये 
के साथ मानव फिर जुड़ जाता हैं । फिर भी कुछ 
ऐसा है, जिसे हमेशा से स्वीकार कर चला जाता 
रहा है। यह सब स्थिति भौर कुछ नहीं, जैनधर्म 
द्वारा स्वीकृत जगत्‌ की वस्तुस्थिति का समर्थन 
है। वस्तुप्नों के स्वरूप बदलते रहते हैं, भ्रत: भ्रतीत 
की पर्यायों को छोड़ना, नयी पर्यायों के साथ जुड़ना 
यह भ्राधुनिकता जैनधर्म के चिन्तन की ही फलश्रुति 
है । नित-नयी क्रान्तियां प्रशतिशीलत!, फैशन श्रादि 
वस्तु की 'उत्पादन! शाक्ति की स्वाभाविक परिणति 
मात्र है । कला एवं साहित्य के क्षेत्र में प्रमूत॑ता 
एवं प्रतीकों की शोर भुकाव वस्तु की पर्यायों को 
भूलकर शाश्वत सत्य को पकड़ने का प्रयत्न है। 
वस्तुस्थिति में जीने का प्राग्रह परयार्थ धद्धानं 
सस्यग्ददोनम्‌' के झ्र्भ का ही विस्तार है । 

झाज के बदलते सन्दर्मों में स्वतन्त्रता का मूल्य 
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तौच्रता थे उभरा कै । समाज की हर इकाई भपना 
स्वतर्त्र अ्रत्तित्व आाहृती. है.। कोई भी व्यक्ति प्पने 
प्रधिकार एवं कर्तव्य में किसी का हस्तक्षेप नहीं 
आहृता । जनतान्तिक दासनों का विकास इसी 
व्यक्तियंत श्वतन्त्रता के ग्राधार पर हुप्ता है। महा- 
बीर ने स्वतसरत्ता के इस सत्य को बहुत पहले 
चोषित कर व्रिया था। वे न केवल व्यक्ति को 
भ्रपितु प्रत्येक वस्तु के स्वरूप को स्वतन्त्र कहते हैं; 
इसलिए उनकी मान्यता है कि व्यक्ति स्वयं भपने 
स्वरूप में रहे भौर दूसरों को उनके स्वरूप में रहने 
दे । यही सच्छा लोकतन्त्र है। एक दूसरे के स्वरूपों 
में जहां हस्तक्षेय टुत्ना, वहीं बलात्कार प्रारम्भ हो 
जाता है, जिससे दुःख के सिवाय भोर कुछ नहीं 
मिलता । 
बस्तु भौर चेतन की इसी स्वतन्त्र सत्ता के 
कारण जैनधमं किसी ऐसे नियन्‍्ता को भ्रस्वीकार 
करता है, जो व्यक्ति के सुख-दुःख का विधाता हो । 
उसकी दृष्टि में जड़ चेतन के स्वाभाविक नियय 
(गुण) सर्वोपरि हैं। वे स्वयं अपना भविष्य 
निर्मित करेंगे । पुरुषार्थी बनेंगे। युवाशक्ति की 
स्वतन्त्रता के लिए छंटपटाहुद इसी सत्य का प्रति- 
फलन है | इसीलिए झाज के विश्व में नियम स्वी- 
कृत होते जा रहे हैं, नियन्‍ता तिरोहित होता जा 
रहा है | यही बुद्ध वेशानिकता है । 
वस्तु एवं चेतत के स्वभाव को ह्वतस्त्र स्व्री- 
कारने के कारण जंनधम ने चेतन सत्ताओ्रों के कम- 
भेद को स्‍्वीक/र नहीं किया। शुद्ध चंतन्यगुण 
समान होने से उसकी दृष्टि में सभी व्यक्ति समान 
हैं। ऊचन्‍तीच, जाति धर्म श्रादि के धाधार पर 
व्यक्तियों का विभाजन महावीर को स्वीकार नहीं 
था; इसीलिए उन्होंने वर्ग विदीन समाज की बात 
कही थी । अ्रतिष्ठानों को ग्रस्वीकृत कर वे स्वयं 
जन-सामान्य में प्राकर मिल गये थे । यद्यापि उनकी 
इस बात को जैनभर्म को मानने वले लोग झधिक 
दिनों तक नहीं निभा पाये। भारतीय समाज के 
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ढांचे से ग्रभावित हो जैनधर्म वर्य'विशेष का होकर 
रह गया था, किन्तु प्राधुनिक युग के बदलते सन्दर्भ 
जैनपर्म को क्रमशः झात्मसात्‌ करते जा रहे हैं; . 
बह दायरों से मुक्त हो रहा है। महावीर का धर्म . 

झब उनका नहीं रहेगा जो परम्परा से उसे ढो रहे 
हैं; वह उनका होगा जो यर्तेमान में उससे जी 


रहे हैं। 


वर्तमान युग में दो बातों का भ्रौर जोर है-- 
नारी-स्वातन्त््य श्रौर व्यगितवाद की प्रतिष्ठा । 
नारी-स्वातन्त्य के जितने प्रयत्न इस युग में हुए हैं 
संभवतः उससे कहीं प्रधिक पुरजोर छाब्दों में नारी- 
स्वातन्त्य की बात महावीर ने भ्रपने युग में कही 
थी। धर्म के क्षेत्र में नारी को भाचाय पद की 
प्रतिष्ठा देने वाले वे पहले खिन्तक थे। जिस प्रकार 
पुरुष का चैतन्य अपने भविष्य का निर्माण करने 
की दावित रखता है, उसी प्रफार नारी की प्रात्मा 
भी । अतः आज समाज अधिकारों के लिए संघर्ष 
करती हुई नारी भ्रपनी चेतनता को स्वतन्त्ता को 
प्रमाणित कर रही हैं । 

जैनधर्म में व्यक्ति का महत्व प्रारम्भ से ही 
स्वीकृत है । व्यक्ति जब तक अपना विकास नहीं 
करेगा वहु समाज को कुछ नहीं दे सकता । महाथीर 
स्वयं सत्य को पुणंंता तक पहले पहुंचे तब उन्होंने 
समाज को उद्बोधित किया । प्राज के व्यवितिवाद 
में व्यक्ति भीड़ से कटकर चलना चाहता है। 
अपनी उपलब्धि में यह रवययं को ही पर्याप्त मानता 
है ! जैनधर्म की साधना, तपश्चर्या की भी यही 
प्रक्रिया है--व्यक्लित्व के विकास के भाद सामाजिक 
उत्तरदायित्वों को निबाहता । 


जैतधम प्रपने इतिहास के प्रारम्भ से ही उन 
तथ्पों प्ौर सृल्यों का प्रतिष्ठापक रहा है, जो प्रत्येक 
युग के बदलते सन्दर्भों में सार्थक हों तथा जिनकी 
उपयोगिता व्यक्ति श्रौर समाज दोनों के उत्थाय 
के लिए हो ॥ 
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» अनंयांन महावोरं की बारी : प्राधुनिक सन्दर्भ मे 


(.) सुंभी हेमलता बोल्या 
उदयपुर 


भगवान महावीर ने जो उपदेश दिये वे किप्त प्रकार विज्ञान सम्मत हैं भोर आज के प्रजा- 
तान्त्रिक मुग में वे किल प्रकार से हमारो समस्याप्रों का समाधान करने में समयं हो सकते हैं यह 
बताना ही लेखिका की इस रचना का प्रमुख उ्ंष्य है । 


पाधुनिक युग में जहां भौतिक विज्ञान की 
उन्नति जरम सीमा पर हो रही है, वहां मानवता 
का हास उतना ही भ्रधिक हो रहा है। जहां भाज 
एक धौर विशान वरदान सिद्ध हो रहा हैं वहां 
दूसरी भौर एटमबम, परमाणुबम भादि के निर्माण 


से वह भ्रभिशाप बन रहा है। इससे मानवता ताहि- 


त्राहि कर रही है। भोतिकता के कारण धाज 
मनुष्य का जीवन एक मशीन बनकर रह गया है। 
समाज में परस्पर धृणा एवं भ्रविश्वास' तथा व्यक्ति- 
गत जीवन में मानसिक तनाव एवं भ्रद्चात्ति के 
कारण विचित्र स्थिति पंदा हो रही है जिसके 
कारश प्रात्मग्लानि, व्यक्तिवादिता, प्रात्मद्रोह, 
झराजकता प्राथिक विषमता, तोड़फोड़ तथा जीवन 
की लकष्यहीनता की प्रवृतियां बढ़ती जा रही हैं। 
ऐसी स्थिति में घ्म ही एक ऐसा तत्व है जो मानव 
की भ्रतीस कामताशों को सीमित करके उसकी 
दृष्टि को व्यापक बना सकता है। किस्तु श्राज का 
बोठिक मानव किसी बात को इसलिये मानने को 
तैयार नहीं हैं कि वह शास्त्रों में कही गयी हैं । 
' इसलिये झ्ाधुनिक युग में ऐसे. धर्म एवं दर्शत की 
झावदयकता है जिसका स्वरूप वेज्ञानिक हो, जो 
हमारी समस्याप्रों को सुखकाने में समर्थ हो तथा 
सासव को अपने ही प्रयथरतों पर खिकास का मार्य 
दिखा सके | 


सहायोर जयम्ती स्मारिका 


प्र. सम्पादक 


सहावीर को भूमिका: 

ऐसे समय में भगवान महावीर का धर्म झ्राध्या- 
त्मिक और व्यवहारिक दोनों ही €ष्टियों से उप- 
योगी है। साथ ही इनका जीवन-दर्शन झौर तत्व 
चिम्तन इतना भ्रधिक वैज्ञानिक और सा्वक लिक 
प्रतीत होता हैं कि वह ध्ाज भी हमारी जडिल 
समरस्याभ्रों का समाध।न करने में सक्षम है। महा- 
बीर आज भी हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। 


तत्व विजशान: 


महावीर के तत्व विचार झ्ाज विज्ञान के क्षेत्र 
में बहुत उपयोगी हैं। महावीर का कहना है कि 
यह लोक जीव, भ्रजीव, धर्म (गति), श्रम (स्थित्ति) 
झराकाश (दिकू) भौर काल इन पषट्‌ द्रब्यों से बना 
है । भाज माइन्ड (सनस्‌) मैठर (पदार्थ) की जो 
धारणा हैं वह भद्दाधीर के जीव-भवीव से भिन्‍न 
नहीं है । केवल भाषा भश्रौर शैली का भन्‍्तर है, 
तथ्य झाज भी वे ही हैं। 

महावीर ने मुक्ति के लिये जीव, ध्ज़ोव, 
प्राज़व, बन्द, संबर निर्भर ध्ौर मोक्ष ये सात 
तत्व बताये हैं किन्तु इन्होंने पुदुगल की सूध्मतम 
व्याख्या के ढ्वारा भौतिक एवं रसायन विद्या . के 
क्षेत्र में भ्राज से हजारों बष पूर्व ही पनेक भाषजय 
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जनक तथ्य विय्े हैं। श्राज विज्ञात के क्षेत्र में प्रषः 


लित अरसिद्धात्त भी कोई नया नहीं हैं महावीर 
बहुत पहले ही भरा की व्यास्या कर हके हैं । 


कम सिद्धांत 
महाबी र का कर्म सिद्धान्त भी भाज के युग में 
बहुत महत्वपूर्ण है। इस सिद्धान्त के भनुसार जो 
जैसा कर्म करता है बैसा दी फल भोगता है । 
का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा । भच्छे भौर 
बुरे फलों को नियस्त्रित करने वाली कोई परोक्ष 
पधलौकिक सत्ता नहीं है | व्यक्ति ध्वयं अपने भाग्य 
का निर्माता है। उसे जो सुख भौर दुःख उठाना 
पड़ता है उसका कारण ईश्वर नहीं है, भपितु उसके 
द्वारा किये गये अच्छे भौर बुरे कार्यों का परिणाम 
है हतः कर्म धिद्धान्स व्यक्ति के पुरुषा्थ को ज।शृत 
करता हैं। महावीर का कहना है कि यदि व्यक्ति 
आाहे तो अपने पुरुषार्थ के द्वारा परमात्मा तक बन 
' सकता है। वे स्वयं भी पुरुषार्थ के द्वारा ही महावीर 
बसे । प्राज के युम में भी व्यक्ति किसो दूसरे पर 
झाशित रहना नहीं चाहता, दूसरे की भ्रधोनता उसे 
स्वीकार नहीं है। इसी का परिशाम है, लोकतन्त्र 
का विकास । इसो कारण प्राज का मानव ईइवर 
की परतम्त्रता में विश्वास नहीं करता, प्रपना विकास 
स्वयं करना चाहता है । 
झनेकांतथाव : 
महावीर का अ्रनेकान्तवाद का सिद्धान्त विश्व 
: को बहुत बड़ी देन है। इसे भ्पनाने पर भाज भी 
विदेव की भ्रनेक समस्याप्रों का समाधान हो सकता 
है। महाबीर के प्रतेकान्त का भर्थ है कि वस्तु भ्रनेक 
घमत्मक है। ध्तः वहू विभिन्‍न दृष्टिकोणों से 
देखी जा सकती है । यह हमें धंकुचितता के दायरे 
से निकालकर ध्यापक दृष्टि से सोचने की एक उदार 
' दृष्टि प्रदान करता है। भनेकान्त के द्वारा हम यह 
सोचते हैं कि हम जो कह रहे है वही एक मात्र 
सत्य नहीं है, प्रपितु दूसरा जो कह रहा हैं बह भी 
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: झत्य हो सकता है। इस अकार . महकीर|/का घने 


कान्त दाग किसी सी अस्‍्तु अथवा विधार के अ्रति 
सहिष्णुता का वातावरण नि्भित करता है। महा- 
वीर का यह प्रनेकास्त वाद वैचारिक धरातल पर 
भाज सापेक्षवाद के काफी निकट है। 


झहिला धोौर प्रपरिप्रह : 

महावीर का कहना है कि अहिंसा, भ्रचौय॑, 
भस्तेय, ब्रह्मचयं, भौर प्रपरिप्रह इन पंच महाव्तों 
के पालन द्वारा साधक उत्तरोश्तर आात्म-विकास के 
भाग पर बढ़ता जाता है। पश्राज विश्व में चोरी 
झौर हिंसा का वातावरण उसे रोकने के लिए 
भ्रनेक विध्वंसकारी भ्रस्त्रों का निर्माण हो रहा है 
फिर भी हम भाज हिंसा को रोकने में सफल नहीं 
हो सके हैं। ऐसी स्थिति में हमें महावीर के सिद्धांत 
का महत्व समझ में भाता है। क्योंकि हिंसा को 
हिंसा के द्वारा नहीं, भ्रपितु, भ्रहिसा के द्वारा ही 
रोका जा सकता है। महावीर की इस भ्रहिसा के 
महत्व को गांधी ने समका श्र उसके द्वारा उस 
साम्राज्य को, जिसका सूरज कभी भ्रस्त नहीं होता 
था, पराजित करके, यह सिद्ध किया कि हिंसा 
को भरढदिसा के द्वारा ही रोका जा सकता हैं। 
भ्रहििसा की शक्ति अपरिमित है । 


म्रहावी र का भहिसा का सिद्धान्त ही प्त्य ब्रतों 
में विकसित हुआ है। भ्रपरिभ्रह भी भ्रहिसा का 
बिस्तार है। प्परिग्रह का भ्र्थ केवल वस्तुओ्ों को 
छोड़ना नहीं है श्रपितु उनके प्रति महत्व का विसर्जन 
है। प्राज प्रपरिग्रह का महत्व प्रौर भ्रथिक बढ़ 
जाता है जब मानव की परिग्रह करने को प्रवृति 
चरम सीमा पर पहुंच रही है तथा व्यक्ति झपने 
स्वार्थ को पहले देखता है भौर बाद में दूसरे का 
विचार फरता है। व्यक्ति परिग्रह इसलिए करता है 
कि वह सुरक्षित होना चाहता है। भपने शरीर को 
आराम में रखना चाहता है । जिस दिन उसे यह 


ज्ञान दो जायगा कि दारीर मेरा नहीं है। आत्मा 
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को कोई भय तहीं हैं। उसी दिल यह परिश्वह्‌ करता 
छोड़ देगा | भाज यह सम्तक जाएृत करनी है । 
.....  यैश्वत॒ व्यक्ति के. सामाजिक भ्लौर नायरिक 

गुणों का विकास कर उसे समाज का भ्रच्छा व्यक्ति 
बनाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के सुधरने से समाज 
का सुधार स्वयमेव होता जाता है।.._ 


प्रतिकमण : 

महावीर ने इन ब्रतों के प्रतिरिक्त आवक के 
लिए प्रतिक्रमणा का भी विधान किया है। प्रतिक्रमण 
का भर्थ है प्रायश्वित भर्थात्‌-प्पने भ्रण्छे बुरे कृत 
कार्यों की झालोचना करना । जिससे पहले हुई भूलों 
को दुबारा होने की सम्भावना मिट जाती है । 


यह प्रतिक्रमण प्राज भी भपने आप में इतना 
सक्षम है कि व्यक्ति यदि इसका पालन नित्य प्रति 
करने लग जाये तो समाज में व्याप्त भनेक बुराइयां 
स्वतः ही समाप्त हो जायेगी | किन्तु भ्रावष्यकता 
इस बात की है। कि हम इसके मूल स्वरूप को 
पहचानें क्‍योंकि प्राज प्रतिक्रमणण का प्र्थ सामायिक 
के, समान ही कुछ पाठ करने से रह गया है। ऐसी 
स्थिति में यह हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता 
है। प्रतिक्रमरा का भर्थ है बाहर से भ्रपनी प्रात्मा 
में लौटना । श्रात्मा के गुटों का विकास करना । 


ह्वसन्त्रता झौर समानता : 

भहावीर ने जातिबाद भोर दास प्रथा का धोर 
विरोध किया | और सर्व प्रथम प्रात्म स्वतन्त्रता 
की स्थापना की। महावीर का कहना है कि 
जातिवाद एक धवास्तविक भौर मिथ्या कल्पना है । 
तथा जाति, धर्म, वर्ण भोर लिग की दृष्टि से किसी 
में कोई भेद नहीं है। समी प्रात्मा समान है। इस 
विषय में तो महावीर का यहां तक कहना है कि.... 
हथिसांय कुकुस्य यसमें चेब जीवे' प्र्थात झात्मा 
की हृष्टि से हाथी भौर कीड़ा दोनों एक समान हैं । 


इसका प्रमाण महावीर ने प्रपने संघ में हरिकेशनल 
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जैसे आम्डाल शघौर प्रोशकुमार जेसे अमार्य को 
अश्रज्ित करके दिग्रा है। तथा महावीर,ने सर्वप्रथम 
स्त्री एवं पुरुष में व्याप्!त विषभता को दुर किया 


'और धर्म के क्षेत्र में वारी को भाषा पंद पद 


प्रतिष्ठित करके, उसे समभ्राज में भी पुरुष .के ही 
समान प्रस्मान दिलाया इस प्रकार महावीर समाज 
सभी के ध्ंगों को समान माना है। भ्राज के समय सें 
महावोर के स्वतन्त्रता श्रोर समानता के सिद्धान्त 
का अत्यधिक महत्व है क्योंकि लोकतस्त्र का श्राधार 
ही स्वतन्त्रता भोर समानता है । 


महावीर की दृष्टि शौर लोकमत : 


महावीर के विचार भाश की शासन व्यवस्था 
के सन्दर्भ में भी भ्रत्यन्त महत्वपुरों है। महावीर के 
समय गरातन्वात्मक शासन व्यवस्था थी। भ्ाज 
लोकतान्त्रिक दासन व्यवस्था का विकास हो रहा 
है । ढाई हजार वर्ष-पूर्व महावीर ने जिन विचारों 
को प्रकट किया या जिन सिद्धान्तों का उपदेक्ष दिया 
था, उनमें गशतन्त्रीय भावनाध्नों का स्पष्ट प्रतिबिस्न 
है। भ्राज लोकतन्त्र की दुह्ाई दी जाता है, किम्तु 
हम सूक्ष्मतापूषेक विचार करें तो हमारे देश में 
लोकतन्तर नाम मात्र का है। लोकतन्त्र के नाम पर 
झाज देद्ष में नेताओों की तानाशाही का ही बोलयाला 
है। जिसके दमन चक्र में जनता पिस रही हैे। 
सच्चे श्र्थों में लोकतन्त्रीय शासन व्यवस्था की 
स्थापना झभाज महावीर के सिद्धास्तों को ध्रपनाने पर 
हो सकती है। धर्म का प्राषार दण्ड नीति नहीं है, 
झात्म-शान्ति है भोर जनतन्त्र का भाधार है जनता 
की शक्ति | व्यक्ति में जब स्वतरण रहने की तड़फ 
होती है जो घर्म का उदय होता है भौर जब जनता. 
में स्वतन्त्र रहने की तढ़फ होती है तो जनतन्व का 
उदय होता है। मद्दाबीर ने कहा कि धर्म, जाति, 
वर्ण भौर लिंग की दृष्टि से ध्यक्ति-व्यक्ति में कोई 
भेद नहीं है धदी में समान झात्मा है। जनतस्त्र का 
भी यट्टी भ्र्थ है कि समी को समान भ्रषिकार हैं।, 
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... महावीर को दूसरा सिद्धान्त आत्स-निरेय का 
है। महावीर ने कहा कि मानव झपने भाग्य का 
विधाता स्वयं ही है। दुल झौर सुख दोतों उसकी 
ही सृष्टि हैं वह स्वयं हो भपना शत्रु भौर मित्र है। 
बहू मिशोय भी उसी को करना है कि बह होता क्‍या 
चाहता है। यह धात्म निरत्र का सिद्धान्त जनततन्त्र 
के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां व्यक्ति को 
अत्मनिशंय का प्रधिकार नहीं होता वहां उसका 
व्यक्तित्व भौर कृतित्व कुण्ठित हो जाता है। जब 
निर्माण के लिये पुष्ुषार्थ प्लौर पुरुषार्थ के लिये 
प्रात्मनिर्शेय का अधिकार पभ्रावर्यक है । 


तोसरा सिद्धान्त प्रात्मानुशासन का है । महा- 
बोर का कहना है कि दूसरों पर शासन मत करो, 
शासन भपने शरोर झात्मा, मन भौर वारशी पर 
करो तथा जततंत्र की सफलता प्रात्मानुशासन पर 
निर्भर है। क्योंकि बाह्य नियन्त्रण का प्रभाव जनता 
पर उतता भ्रधिक नहीं पड़ता जितना झात्मानु« 
दा।सन का । 


लोकतंत्र की सफलता के लिए जनभाषा का 
प्रयोग प्रावध्यक है । मद्दावीर ने सी प्रपने शान 
झौर उपलब्धि को जन-जन तक पहुंचाने के लिये 
जनभाषा प्राकृत का ही प्रयोग किया | महावीर 
का जनेभाषा के प्रति भुकाव इस बात का संकेत 
करता है कि यदि हम देश में लोकतंत्र को सफल 
बनाना चाहते हैं तो हमें भी जनभाषा को अपनाना 
होगा । किसी विदेशी भ्रथवा थोड़े से लोगों की 
भाषा के शाधार पर देश को उन्नत नहीं बनाया जा 
सकता | 
पूर्णेता कौ शोर गसन : 
तरिरत्न--मगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्ति के 
लिये सम्यक-दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान भौर सम्यक्‌ 
भारित्र को साघन' माना है। वल्तुत: किसी भी 
क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करने के लिए इन तीनों गुणों 
की प्राप्ति प्राववयक है सम्पक दर्शन का श्रर्थ है 
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किसी भी संमस्या की वस्तुस्थिति को जेनना 
सम्यक्‌ शान का अर्म है जिंस रास्ते पर हम भागा 
बाहते हैं उसकी सभी प्रपेक्षाप्रों का पूर्ण रूप से 
शान करना तथा सम्यक्‌ चारित्र को भर्म है जो कुछ 
हमने जाना और समझा है तदनुकपष जीवन से 
उसकी प्रभिन्यक्ति करना । महावीर के .भिरत्त 
भ्राज के सन्दर्भ में भी पूर्णों उपयोगी हैं। बिसा 
स्वयं की शक्ति को जाने तथा पूर्ण ज्ञान प्राप्त किये 
किसी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती हैं । परत: 
जगत को ठीक रूप से समभने झभौर प्रातटमा का 
ज्ञान करने तथा अपने चारित्र को कल्याणंकारी 
बताने के लिये त्रिररनों का पालन करना प्राव- 
इ्यक है । 


झान्ति ; 


महावीर का कहना है कि शान्ति कोई ऐसी 
वस्तु नहीं है जो जीव से कहीं बाहर हो । इसलिए 
उसकी प्राप्ति के लिये बाहर भटकना व्यर्थ है । 
शान्ति स्वयं जीव के भीतर ही निहित है किन्तु 
झ्रावश्यकता है इस बात के ज्ञान की। वर्तमान 
सन्दर्भ में महावीर का यह विचार बहुत महत्वपूर्ण 
है। भाज सभी जीव शान्ति प्राप्ति के लिए लाला- 
थित हैं किन्तु भौतिक सामग्री से उन्हें कुछ समय 
के लिये शान्ति का झनुभव भले ही हो जाये, परन्तु 
चिर शान्ति का नहीं । बिर शान्ति के लिये उन्हें 
भीतर की शोर लौटना ही होगा । 


तप शोर ध्यात: 


महावीर स्वयं महान्‌ तपस्वी थे। ये पनेक 
वर्षों तक ध्यानावस्यित रहे थे ! इन्होंने तप पश्रौद 
ध्यान को मुक्ति के लिये श्रावध्मक बताया है। 
उपवास का भर्थ केवल भूखे रहना ही नहीं हैं भपितु 
व्यक्ति प्रपनी आ्रात्मा में इतना क्लीन था ध्याताद 
स्थित हो जाये कि उसे भूख भौर प्यास का भट्सास 
हीनदहो। 
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-नवीन-साहित्य 
भगवान महावीर + आधुनिक सन्दम में. 

सम्पादक : डा. नरेद्ध भानावत, प्राध्यापक हिन्दी-विभाग, राजस्थान विदवविद्यालय, 
जयपुर; सह सम्पादक---डा. द्षास्ता भानावठ; प्रका: के: श्री प्रखिल भारतवर्षीय साथु 
मार्गी जैन संघ, रामपुरिया सड़क, बोकानेर (राज०); अमुल वितरक : मोतीलाल 
बनारसीदास, जवाहर नगर, दिल्ली; प्रकाशन वर्ष : 97& आकार प्रवार; 20८26 
/5$; पृष्ठ : 350;. मूल्य : 40 रपये । 

भगवान महावीर के 2500वें परिनिर्षाण वर्ष के भ्रबसर पर भ्रखिल भारतवर्षीय 
साधुमार्गी जैन संध को साहित्य प्रकाशन योजना के भनन्‍्तगंत यह ग्रंथ सामने झाया है । इस 
ग्रन्थ में भगवान महावीर का जीवन, व्यक्तित्व भौर विचार; भगवान महावीर के तत्य-चिन्तन 
का भ्राधुनिक जीवन के सामाजिक, भाधथिक, राजनीतिक दाह्वनिक, मनोवैज्ञानिक भौर 
सॉस्कृतिक सन्दर्भो में बहु क्‍ग्रायामी विवेबन के अतिरिक्त भगवान महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित 
मूल्य भ्राज कितने प्रेरक ! कितने साथंक !! विषय पर ।। विद्वालों की 'चित्तनपूर्ण परिचर्चा 
का समावेश है । 

प्रन्थ में समाहित सामग्री को नौ खण्डों में प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक सन्दर्भ मैं 
विषय के भ्रधिकारी विद्वानों के प्रालेख प्रस्तुत किये गये हैं। सामग्री के संकलन में जैन व 
जैनेत्तर विद्वानों का पूर्ण योगदान प्राप्त किया गया है। भन्त में ग्रन्थ में सहयोगी लेखकों, 
विद्वानों और मनिषियों का भ्रकारादि क्रम से संक्षिप्त परिचय का समावेश किया गया है। 


समस्त लेख पठतीय, विचारणीम एवं अपने विषय को स्पष्ट करने वाले हैं । लेखों 
का चयन एवं सम्पादन सुन्दर हुआ है। सभी लेख पाठक को चिन्तन की भोर गतिशील किये 
बिना नहीं रहते । 

मुद्रण सामान्य, भावरणा पृष्ठ धाघुनिक चिन्तन से सम्बद्ध कलापूर्रो भाषा दौली 
में विविधता होते हुए भी सम्पादन के कारण सरस है। प्रयास स्तुत्य एवं सम्पादकगरश एवं 
प्रकाशक बधाई के पात्र । 


महावीर री ओलखारशा 


लेखक : डा. द्यान्ता भानावतत एम. ए. पीएच. डढी.; प्रकाशक : प्रनुषम 
प्रकाशन, चौड़ा रास्ता, जयपुर-3; आकार-प्रकार 202८30/6; पृष्ठ : 68; मूल्य : 
पांच दपया (पुस्तकालय संस्करण : सात रुपया) । 

भगवान महावीर के जीवन और उपदेशों पर राजस्थानी भाषा में यह पहला 
प्रकाशन सामने भाया है । इस पुस्तक में बारह दध्ृध्याय हैं। जिसके प्रश्मम तीन श्रष्यायों में 
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काल क्‍कत, चौदह कुलकर धौर महाबीर से पूवे हुए 28 तौथेकरों का संक्षिप्त वर्शान है । धादें 

: के छः श्रध्यात्रीं में महाबीर के जीवन काल की घटनाओं का बरांन है। झ्न्तिम तीन अध्यासों 
में महाबीर के सिद्धास्त शौर उपदेश झौर महावीर परम्परा पर सामग्रो है। लोक-माषा में 
भहावीर पर यह पहला प्रयास अति सुन्दर बन पड़ा है। भाषा होली सरस, सरंज भौर द्ृदय- 
ग्राही है । पुस्तक को प्रारम्भ करने पर मध्य में छोड़ने को मन नहीं करता। लोक भाषा में 
बहावीर पर जानने वालों की जिज्ञासा हेतु घुन्दर पुष्प प्रस्तुत किया है। बधाई ! 


तीर्थंकर मगवान महावीर 
(३५ चित्रों का सम्पुट) 


चित्रकार : श्री गोकुलदास कापड़िया, लेखक-संयोजक : मुनिश्री यक्षोबिजयजी, 
प्रकाशक : जैन चित्रकला निदर्शन (/० जे. चितरंजन एण्ड को०, 32 मेकर भवन, 3, 2] 
स्यू मेरिन लाइन्स, बम्बई । मूल्य : प्रथम संस्करण 6] रुपये, दूसरा संस्करण : 0 रुपये 


भगवान महावीर के 2500वें परितिर्वाण बर्ष की स्मृति निमित्त तैयार हुए इस खित्र 
ग्रन्भ का सर्वत्र स्वागत हुप्ना है। भगवान महावीर के पश्मासन मुद्रा के आकर्षक चित्र के 
प्रतिरिक्त महावीर के जीवन भ्रसंगों पर 33 श्रत्य चित्र व भ्रन्तिम चित्र गोतम गणाघर का है । 
ये सभी चित्र बहुरंगे, मावपूर्णं एवं मनमौहक दर्शनीय चित्र है। चित्रों के नीचे गुजराती, 
हिन्दी श्रौर भ्रप्रंजी में चित्र परिषय तथा बाई श्ोर के पृष्ठ पर तीनों हो भाषाशों में चित्र 
प्रसंग का विस्तृत उल्लेख किया गया है। 3 भाषाभों में होने से प्रन्थ की उपादेयता प्रधिक 
विकसित हुई है। परिशिष्टों में प्रावश्यक धन्य सामग्री दी गई है। 05 प्रतीक चित्रों का 
परित्रय एवं 35 चित्र पट्टियों का परिचय भी समाहित किया गया है। 


...प्रन्य भ्ति ही सुम्दर बन पढ़ा है । इस संग्रहरतीय प्रन्य का कागज उच्च क्यालिटो का 
मजबूत एवं मुद्रण ग्रन्थ के भनुरूप भ्राकर्षक एवं नयनाभिराम है। 
मुनिश्ची यशोविजयजी महाराज की विद्ववता धौर चित्रकार श्री गोकुलदास कापड़िया 
का भनुशव इस भ्रन्य को विदेशी संग्रहालयों के लिये भी उपयोगी बना पाया है। इन चित्रों के 
प्रस्तुतीकररा में श्राम्नाय-मेद का व्यामोह नहीं रखा जाता तो यह ग्रन्थ सभी सम्प्रदायों में 
मान्य होता । भगवान महावीर के 2500वें परिनिर्वाण मनाने हेतु गठित केन्द्रीय शासकीय 
समिति के ध्तिथि सदस्‍््य मुनिश्री यदि साम्प्रदायिक ज्यामोह से मुक्त रहकर इसे तैयार करवाते 
तो निरयय ही भगवान महावीर को बन-जन की घोर से यह कृति सच्ची श्रद्धांजलि होती । 


तोर्थकर महावीर और उनका स्वोदय तीर्थ 


..._ लेखक : डा. हुक्मचन्द मारिल्ल शास्त्री, न्यायतीयय॑, साहित्यरत्न, एम. ए., पीएच. 
डी., प्रकाशक : मंत्री, पष्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर-802004; आकार-प्रकार 
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6 >22।8; . पृष्ठ : 204 मूल्य: पांच रुपया (पुस्तकाजय भंक 7 इपया 50 पैसा) 
प्लास्टिक कवर : एक. रुपया झतिरिक्त । ह 


प्रस्तुत कृति में भसवानग महावीर के जीवन भौर सिद्धान्तों का संक्षिप्त किन्सु 
प्राभारिक विवेचन प्रस्तुत करने का विहान लेखक ते सुन्दर प्रयास किया है। दो खण्डों में 
विभक्त सक्ष कृति में मगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित शाश्यत तस्‍्वों एवं सिद्धान्दों की ऋलक 
चित्रित हुई है। मुक्तिमार्ग के विवेशरन के अतिरिक्त सम्भस्दर्शन के भ्रन्तगंत सप्त तत्व, देव- 
धार्भ-गुरु, भेव-विशञान झौर प्रात्मासयुभूति का विवरण तथा सम्यरक्षान के भ्रस्तगंत झनेकास्त 
स्याद्राद और प्रमाशतम का ताकिक विवेचन है। सम्यक चारित्र की विवेजना के साथ ही 
उपसंहार में महाबीर वाणी को भाधुतिक सन्दर्भ में मुल्यांकित किया गया है। तीसरे परिशिष्ट 
में स्वयं लेखक द्वारा रचित नवीय भावधूर्णा भगवान महावीर की पूजन दो गई है जिसमें भाग 
पक्ष के साथ-साथ काम्यगत सौन्दर्य भी व्रष्टव्य है । 


सामग्री का चयन साम्प्रदायिक भेदभावों से दूर, प्रस्तुतीकरण जनसाधारण की भाषा 
में भौर मुद्रण दोष रहित है । पुस्तक जैन व जैनेसर सभी सम्प्रदायों में लोकप्रिय हुई है। झल्प 
समय में ही दूसरा श्ंस्क रण बाजार में उपलब्ध होना इसका प्रमाण है। पुस्तक का पाकेट 
बुक साइज भी अब बाजार में आ गया है जिसका मूल्य मात्र 9 रुपया है। 


मगवान महावीर 
( जीवन झोर उपदेश ) 


लेखक । विपिन जारोली; प्रकाशक : क्ृष्शलाल सनाढय, जबाहर विद्यापीठ, कानोड़ 
(राज.) आकार प्रकार : 8 / 22/8; पृष्ठ 4 मूल्य : पच्चीस पैसा 

प्रस्तुत लघु पुस्तक में जिन परिस्थितियों और जिस बातावररा में महावीर जन्म, पले 
ध्ौर बढ़े; जिन समस्याझों से वे जुके, उनका जो समाधान उन्होंने प्रस्तुत किया, उसकी ध्ति- 
संक्षिप्त किन्तु रोचक झांकी लेखक ने प्रस्तुत की है । यह लघु रचना साम्प्रदायिक झ्ा्रह से दूर 
रह कर महावीर के जीवन ब दर्शन का विश्लेषण करती है। लेखक की ह्रपनी एक कविता 
“वद्ध मान तव अभिनन्दन है ।” हृदयप्र ही है। 


लेखक : पं. 'उदय' जैन; प्रकाशक : श्री जैन शिक्षण संघ, कानोड़ ( राज. ) 


 आकार- .कार : 20 * 30/6; पृष्ठ : प्रथम खण्ड एवं द्वितीय लण्ड 278; मल्य : 7 रुपये 
लतीय खेण्ड : पृष्ठ-06, मल्य : 2 रु, 50 पैसा, प्रकाशन वर्ष : 974 
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तन खण्ड एवं दो पुस्तकों-में मुद्रित इस पुस्तक का भ्रथम खण्ड जिनवारी मासिक में 
विसम्बर, 956 से सितम्बर 397 तक धारावाहिक प्रकाप्िित हुआ था -- उसे पुस्तकाक़ाए 
किया गया है, शेव दो खण्ड हाल हो में लिखे गये है । 


' भयम पुस्तक में महादीर के जीवन एवं तत्कालिन परिश्थितियों का विवेश्वन किया शया 
है। इसमें महावीर के जन्म से तिर्वारप्त तक की यात्रा का विवरण है । .तृतीय खण्ड सर्वश 
अद्ञावीर' में मंद्ाबीर के प्लिद्धान्त, दर्शन, तत्व, बारित्र भौर वर्तमान को छूते हुए सभी प्रदन 
'अनेकाल्त के प्रकाक्ष में रखने का प्रसत्त किया गया । 


पुस्तक मौलिक चिन्तन से भरी हुई है भौर प्राठक को आज के परिपेक्ष्य में सोचने को 
आफ करसी हैं। लेखक ने विवादास्पद विषयों पर श्॒पनी स्वतन्त सारसणा भी व्यक्त की है जो 
विचारोत्त जक होने के साथ-साथ लेखक के प्रगतिशील दृष्टिकोरप का परिचायक है। 


सुद्रण-सामान्‍्य, कवर भ्राकर्षक एवं मूल्य सर्व-स्वीकार्य है। लेखक का महावीर जीवन 
एवं दक्केन पर यह प्रभास गतानुगतिक न होते हुए सर्वथा भिन्न एवं मौलिक है । 


अलोक 


(महावी ९ निर्वाण शताब्दी एवं पं* 'उदय' जैत अभिनन्‍्दन विशेषांक ) 
प्रश्रंध सम्पादक : विपिन जारोली; प्रकाशक : छात्र-संसद, श्री जवाहर विद्यापीठ, 
कानोड़ ( उदयपुर ) राजस्पात; आकार-प्रकार : 20 ,८ 30/8: पृष्ठ : 00 


यह पत्रिका श्री जवाहर विद्यापीठ छात्र संसद की वाषिकी है। भगवान महावीर द्वारा 
बताये उपदेशों पर विशेष सामग्री के साथ ही विद्यापीठ का विवरण, विद्यापीठ के संचालक 
पं ० “उदय' जैत के भभिनन्दन समारोह का विवरण, साधुमार्गी जेन संघ के नेताझों का परिचय 
है। सामग्री का चयन बालकोपयोगी एवं प्रत्तुतीकरण सुन्दर हैं । विद्यालय पत्रिकाओों में यह 
पहली पत्रिका है गिसने महावीर पर विस्तृत सामग्री देने का प्रयास किया है । हावरख पृष्ठ 
पर भगवान महावीर भौर चण्डकोशिक सप॑ की घटना का चित्र एवं जेन मूर्ति कला से 
सम्बन्धित एक शिलापट्ट दिया गया है । मुद्रण स्वच्छ एवं प्राकर्षक है । 


पंडित टोडरमल 
व्यक्तित्व झोर कत्त्‌ त्व 


लेखक : डा, हुपप्चन्द 'मारिल्ल; प्रकाशक: मंत्री, पं, टोडरमल स्मारक द्धस्ट: 
जयपुर-302004; आकार-अ्रकार ४ 38 ८ 22/8; पृष्ठ; 868; मूल्य : सात दपया 
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यह ऑक्तित्व ध्ोरे करत स्व प॑०  ुफेंमेचेन्द भारिलल शास्त्री का पंडित टोडरसल जो पर 
कोष प्रबन्ध है, जिंसे पर इन्दौर विषय विधालम से की भारिल्ले को पी. एच, डो. की उपाधि 
वर्ष 972 भें प्राप्त हुई थी | इस विषय पर ग्रह पहला शोध प्रयन्ध ' है. शिसमें पॉण्डद प्रवर 
दोडरमलजी पर तथ्यों के ध्ाधार परे धरमु्संघान भौर धंनुशीलन के पश्चात भ्रध्ययन प्रस्तुत 
किया है। पण्डित टोडरमल जी पर यह प्रारम्भ है शौध का भ्रन्त नहीं । 

. इस क्षोप्र प्रबंध में पण्डितजी के बारे में प्रभलित भनेकानेक काल्पनिक घारणाझों का 
सयुक्ति एवं सप्रसारप सण्डल कर सत्य को बताया गया है। पण्डितज़ी की क्रान्तिकारी दृष्टि, 
मिथ्या घामिक धारणाप्रों के विरुद्ध सचोट प्रताड़न एवं उनके दाशंनिक, आध्यात्मिक एवं 
व्यवहारिक विचारों को पूर्वा पर सन्दर्भ में रखा गया है। जैन धर्म से सम्बन्धित सिद्धान्तों, 
व्यास्याभों, साहित्य भौर भाथा की इष्टि से यह अध्यन्त महस्वपूर्णा है । 


मुद्रण सामान्य, पेपर भ्रच्छा एवं जिल्द पक्की है। अ्रधिक भूल्य न होने से पाठक श्री 
सारिल्ल की इस कृति से लाभ उठायेंगे भौर पण्डित टोडरमल जी के बारे में प्रधिक जानकारी 


पा सकेंगे । 
मुक्ति पथ की ओर 


लेखक : क्षुल्लक श्री सन्‍्मति सागर; प्रकाशक: श्री दिगम्बर जेन समाज, जयपुर; 
आकार-प्रकार : २०८ ३०/१6; पुष्ठ : 32 मूल्य ४ स्वाध्याय, मनन भौर झाचररा । 


लघु वय के क्षुल्लक श्री सन्‍्मति सागर जी महाराज आाचायेश्री सुमतिसागरजी 
महाराज के शिष्य है। भापकी दीक्षा फरवरी 72 में 24 वर्ष की कुमाराबस्था में ही हुई। 
तब से भ्राप निरन्तर भ्रष्ययनरत है और ज॑न संस्कृति पर ज्ञानाजेन कर रहे है । सद्धान्तिक 
ज्ञान को समभाने बाली भ्रापकी यह पहली पुस्तक है ! जिसमें बड़ायश्यकों का विवेखन बड़े 
सुन्दर ढंग से किया गया है! श्रावक के प्रष्ट मूल गुर्पों पर विधवद विवेधन है। मुक्ति पथ के 
पथिक के लिये सम्पक दशेन, ज्ञास ओर चारित्र की त्रिपथ गंगा कैसे फलित हो-- इसका साभत 
निददेदा प्रस्तुत पुस्तक में समकामा है । पुस्तक में तलस्पर्शी दृष्टान्तों के भ्रतिरिक्त विवाद रहित 
प्रतिपादन झोर आत्मिक विकाप्त का क्रमबद्ध प्रयंति का कार्य क्रम प्रस्तुत किया गया है। पुस्वक 
में झ्ावद्यक स्तुति पाठों का भी समावेदा किया गया है । पुस्तक का मुख-पृष्ठ झाक्थषक एवं 


मुद्रण सुन्दर है । 
शिक्षक और समाज 
श्री तेजक ररत डंडिया अभिनन्‍्वन प्रंथ 
प्रधान सम्पादक : मार्िक्य चन्द्र जैनः सम्पादकः नेधी चन्द्र काला: प्रकाशक: श्री 


लेजकरण डंडिया ध्मिततन्दत समिति, जयपुर : प्राप्ति स्थल : तव झल्पना, महावीर पार्क रोड, 
जयपुर»8 भाकार-प्रकार : 89%८22/& पृष्ठ : 32 मूल्य; 40 रुपये 


.. - सम्रपशा की भावना से सम्पादित भौर सम्माना्थ प्रकाशित यह प्रथ शिक्षा शात्ती भी 
तेअक रख डंडिग्रा/को समपित झमिनतन्दन प्र थ है । श्री:तेजकरखा डंडिया का व्यक्तित्व विभिन्‍त रूपों 
में समाज के समक्ष है। वें एक झादर्श दिक्कक, दिक्षा शास्त्री झौर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप 
में समाज की गत 65 वर्षों से निल्वायं सेवा करते भा रहे हैं। उनकी इन तेवाधों का मूल्यांकन 
इस प्रथ की विषयवस्तु है। इस प्रथ में उन उपलब्धियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत 
किया गया है जो श्री डंडिया ने भ्पने जीवन काल में प्राप्त की । श्री डंडिया के व्यक्तित्य 
, को मुझर करने के लिये सम्पादक-द्य ने (शिक्षा-शास्त्रियों, राजनेताभों, समाजसेवियों, सहयो- 
गियों शिक्ष्यों भ्ौर स्वजनों से साक्षास्कार, शुभ कामनाएं भौर संस्मरस्थों को माध्यम बनाया है । 
साथ ही इसमें शिक्षा सम्बन्धी विचार और चिन्तन भी प्रस्तुत किया गया है। भारत की शिक्षा 
को राजस्थान को क्या देन रही है इस पर भी सामग्री प्रस्तुत की गई है। राज्य कौ विभिन्‍न 
कंतिपय शिक्षण संस्थाओों का परिचय भी इसमें श्रघकृत समावेश किया गया है । 


यह सारी सामग्री भ्रथ के 70 ख़ण्डों तथा 6 उपखण्डों में संगृह्ीत है । प्रथम 6 
सण्ड श्री इंडिया के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से सम्बन्धित हैं भोर शेष 4 क्षण्ठ राजस्थान में 
दौल्लिक उपलब्धियों, शिक्षा संस्थाभों, शिक्षा संचालन एवं शैक्षिक विचारों से सम्बन्धित है। 
वर्तमान शेक्षिक समस्याप्रों पर भो चर्चा के साथ ही श्री डंडिया के जीवन प्रसंगों के दुर्लभ 
लिज्रों का समावेश भी किया गया है । 


सामप्री का चयन एवं प्रस्तुतिकरण झाकषंक, भाया-सरल भौर ग्राह य, सम्पादन 
जलित, मुद्रण सामान्य एवं साज-सज्जा विधिष्ट है । 
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न मंगलचन्द हु की तरफ से _ 


मगवान महावीर स्वामी के २४००वें निर्वाण वर्ष पर 
हमारी शुभकामनायें 
स्वीकार करें। 


मंगलचन्द स्् प्रा, लि फोन : ६२६१४ 
आर. एस. मेटल्स प्रा.लि.._ ज््मः ध्शछ 
शान्तीलाल एण्ड ब्रादसे फोन : ६१४४३ 


आफिस ; मंगल मवन स्टेशन रोड़, जयपुर - ३०२००६ 
फैक्टरी : इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, जयपुर दक्षिण - ३०२००६ 
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प्रत्येक प्रकार को अलबायु में उपयुक्त होता है, भौरु | 
उच्चतम प्तिफल प्रदान करता है।. 


धाधुनिक सशोनों के प्रयोग के साथ पूरों कुशल प्रबन्ध | 
द्वार संचालित है । कल जी अं 


बिशुद्ध भारतीय श्रस व पू लो के ग्रमुकरणीय सहयोष 


का ज्दलन्त उदाहररा है । 


आह आप 


राष्ट्रोन्नति को विशाल योजनाझ्रों में महत्वपूर्णा योश् 
प्रदान करता है । 
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हमारो जिशेष सियांदी जमा योजना से हब भाप 
37,७72 
तक व्याज कमहाये 
। यदि आप हस योजना के अन्तगंत 5,000) ₹० 20 महिने के लिये जमा करायेंगे 
/ जिसका ब्याज इसमें जुदता रहेगा तो आगको अर्वाब की समाप्ति के बाद अनुमानित 
8,535, 29 रुपया अधिक मिलेगा जो कि आपकी मूलराणि का 7.,07% होगा । 
; मासिक समय ओह साधारण व्याज 


जो प्राप्त होगा 

/ देखिये ) शपये की श्र 25 85,908.84 8.67 
। इंश् योजना के अम्तनेत प्रकार 37 6,592.30 0,33 
बढ़ती है । 49 7,20,70 0.83 
6 8,207.9] 2,62 

की हि ५3 . 8,364.,22 )8.08 

हुकर जमो हे 9,087,97 9. 

को जाती है ५ 84 0,089.60 ]4.40 
96 74,090,87 5,23 

08 32,252.22 १6,42 

20 3,835 .20 7.07 


हमारी निकठ की शास्रा से सम्पर्क करें जो आपको इच्च योजना को पूरी जानकारी देगी । 


स्टंट बंक ऑफ बोकानेर एण्ड जयपुर 


( स्टेट बेंक आफ इन्डिया का सहायक बेंक ) 
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सीमेन्स के ये पंचरतन हमारे कु्यें पर बिठाने तथा बिकी-बाद 
यहां मिलते है। इसके अलावा. की सेवा के लिये भी आपको 
हम यंत्रों के सही चुनाव, पूरी सहायता देते हैं। 
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सीमसेन्स पम्पसंट संबंधी जरूरतों के लिये अचनून मिलिये। 
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